मारती-भवन पुस्तकालयः प्रयाग 
क्रमिक संख्या 
विभाग 


| (भा ~ 

त टवचन्त्ाम 
(मागध) 

 ( छोटे आक्रारका संस्करण ) ` 


जयद यार गोयन्दक्षा 


सुद्रक तथा प्रकाशक 
घनदयामदास जाटान 


गीतात्रेख, गोरखपुर 


संवत्‌ १९०५९ प्रथम्‌ संस्करण ००० 


मूल्य ।=) सजिव्द ॥, 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


_ श्रीहरिः 


सम्पादकका निषेदन 


(तच्व-चिन्तामणिः का यह चौथा भाग है| इसमें 


भी टेखकके (कल्याणः मे प्रकाशित लेखोका संग्रह है। 


पिछले तीन मागौको जनताने जिस आदरे अपनाया, 
उसे देखनेसे यह सिद्ध होता दै कि लोगोने उनसे छाभम 
उटठानेकी चेष्टा की है | वर्तमान नास्तिकतापूणं वातावरणमें 
यह बहत दी शभ लक्षण दै । इसीको देखकर यह चौया 
भाग प्रकारित कियाजारदा है | इसमे गहरे दाश॑निक 
तच्वोपर विचार करनेके साथ-दी-साथ उन विविध 
साधनोक्रा वर्णन है जिनका आश्रय टेनेपर मनुष्य 
पवित्रह्दय होकर अपने जीवनके परम ध्येयको अनायास 
ही प्राप्त कर सकता है । भगवान्‌>े रदस्य; तत्व; - स्वरूप 
ओर गुर्णोके सम्बन्धे भी बड़ा सुन्दर विवेचन है। 
पातञ्ञलयोगके खास-खास विषर्योका निरूपण है । नवधा 
भक्तिका विदद्‌ वर्णन दै | श्रीमद्धगवद्री ताके कई परसङ्घोका 
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मदयपृर्ण स्ष्रीकरण दै | संन-महानमाभेकि सरूप) 
टश्षण ओर मदृ्वक्री व्याण्या द्रे | व्णाश्रमधर्मका महत्व 
वरतद्ाया गया दै गौर्‌ द्द्र-छटे मुकरुमार-मति वालको 
जीत्रनक्रा उच्च वननेवाखी रिक्चाभीदी गवी दै | सारांश 
य क्रि यद्‌ भाग सभी लि समान उपयोगी) लाभप्रद 
ओर आदरणीय दे | तर मारतीय नरनारियोसे प्रार्थना 
करतारह्रूक्रिवे दते पदं जीर इसमे बतारे दए साधको 
यर आद्य श्रद्धापूर्वकं अपने जीवनम उतारनेकी 
चेष्टा करं । मेरा विश्वासदहैम्रिएेता करनेपर क्रु दी 
समयमे उन्हं अपने जीवनम विरश्चण परिवर्तन ओर 
अप्रून टाभदिखाग्रीदेगा। 


कागजोकरी इत मर्दगीमे मी इसक्रा मूल्य ब्रहुत कम 
॥ गया दै) इससे पुस्तक खरीदनेवाल्छरौको अपुविधा 
भी नदीं होगी | आशादहैपाटक-पाठिक्रागण इपसे विरोष 
लाभ उटावेगे। 


ञयरे्ट सोमवती अमावस्या विनीत 


१९९८ हलुमान प्रसाद्‌ पोदार 
गोरखपुर कल्याण-सम्पादक ` 
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विनय 


तच्व-चिन्तामणिके इस चोधे भागम भी मासिक पन्न 
(कल्याणे निकटे दए लेखोक्रा दी संशोधित संग्रह है । 
उपदेश, आदेश ओर रिक्षा देनेकान तो मेरा अधिक्रार 
ही दै ओरन योग्यता दी । कईं मितरोकरे आग्रहफे कारण 
(कट्या छये हुए लेखको ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
कियाजारहादै। ` | 


आधुनिक पाश्चाचयय रिक्षाकरे प्रभावसे खनीः बालक 
ओर शाखानभिज्ञ लोगो उच्छ्धुल्ता तथा नास्तिकता 
बरदृती जा रही दहै। ठोग अपनी जाति; धर्म ओौर 
सदाचारको त्याग कर पापाचारकी अर प्रत्त होते जा 
रहे दै । देष, जाति ओर धर्मका पतन हो रदा है । अतः 
वर्तमान वाताव्ररणकरा बुरा असर न पड़े--इस उदैश्यसे 
प्रस्तुत पुस्तकमै संत; महात्मा ओर धार्मिक पुरषोके - 
लक्षण तथा खरी-बालक ओर पुरुप्रौकरे ल्ि सदाचार ओर 
ईश्वर-भक्तिविषयक ठेल दयि गये है| 
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दस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठक्रोके चित्तम यदि 
सद।चार ओर ईश्वरभक्तिका किञ्चित्‌ भी सञ्चार दोगा तो 
मुस्ने बड़ी प्रसन्नता होगी । प्रेमी पाठकोसे मेरा सविनय 


निवेदन दै कि उन्द इसमे जो कुछ चूर्र्यो प्रतीत ` 


हौ, वे मुन्चे बतखानेकी कृपा करगे | 
विनीत 


जयदयार्‌ गोयन्दका 
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श्रीपरमात्मने नमः 
महाराज युःधिष्ठिरके कीबव्खे 
जादे (चिश्चा ` 


०००० 
५२। दाराज युधिष्टिगके सम्बन्धमे यह कना अयुक्त न 
` होगाकरि इत संसारम उनक्रा जीवन मदान्‌ आदर्शं 
था । जिस प्रकार तरेतायुगमे साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धम॑पालनमे परम आदर्शं थे, 
ख्गभग उषी प्रकार द्वापरयुगमे केवल नीति ओर धर्मज्ञा 
पालन करनेमे महागज युधिष्ठिरको आदर पुरुष कहा जा 
सकता है | अतः महाभारते समस्त पार्वोभे नीति ओर 
धम॑का पान करनेके विषयमे महाराज युधिष्ठिरका 
आचरण सर्वथा आदरं एवं अनुकरणीय है | भारत- 
वासि्योके चल्ि तो युधिष्ठिरा जीवन सन्मार्मपर छे 
चलनेवाला एक अलोकिक पथग्रदक है । वे सद्गुण 
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९० तत्च-चिन्तामणि भाग ४ 

ओर सदाचारके भण्डार ये । जर्टो उनका निवास हो 
जाता थाः वह खान सद्गुण ओर सदाचारे परिप्रवित 
हो जाता था । वे अपनेसे वैर करनेवाले व्यक्तिरयोसे भी 
दयापूरणं प्रेमका व्यव्हार करते ये, इसस्यि उनको लोग 
अजातदत्र॒ कहा करते ये | क्षात्रधम॑मे उनकी इतनी दृट्ता 
थीकिप्राण मेदी चले जार्यै परन्तु उन्दं युद्धसेर्मुह 
मोड़ना कमी नहीं आता था--इसी कारण वें प्युधिष्ठिरः 
नामसे प्रसिद्ध ये | उनके-जेसा ध्मपाटनका उदाहरण 
संसारके इतिहासे कम दी सिल्ता है । उनमें प्रायः कोई 
भी बात नदीं थी जां हमारे व्यि दिक्षाप्रदन दहो | एक 
जुभआ खेलनेको छोड़कर उनम ओर कोई भी दुर्व्यसन 
नहीं था। वह भी वहूत कम समावाये था | एेसे तो वड-से- 
बड़े धामिक्र पुरुषो जीवनकी सूक्ष्म आलोचना करनेपर 
एेसी कई वातं प्रतीत हौ सकती है जो अनुकरणके योग्यं 
नहो; किन्तु सदहाराज युधिष्ठिरकी तो प्रायः सभी वाते 
अनुकरणीय दै । गुरु द्रोणाचार्ये पूछनेपर अश्वत्यामाकी 
मृत्युके सम्बन्धमे उन्हौने जो छटयुक्त मिथ्या मापण किया 
था, उसके ल्ि वे सदा पश्चात्तापं किया करते थे | घरमे 
उनका बरताव इतना शुद्ध ओर उत्तम ह्येता था कि उनके 
भाई, माता; ल्ली; नोकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न 


रहते थे । इतना ही नदी; वे जिस देद्यमे निवास करते 
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महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आद्र रिक्षा ११ 
थे? वही खारी प्रजा भी उनके सद्व्यवहारके कारण 
उनको श्रद्धा ओर पूज्यभावते देखा करती थी । ब्राह्मण 
ओर खाधरुसमाज तो उनके विनम्र एवं मधुर खभावको 
देखकर सद्‌ा दी उनपर सुग्ध रहा करता था । तात्पर्यं यहं 
दे कि महारा युधिष्ठिर एक व्डे भारी सद्गुणसम्पच; 
सदाचारी; खाथत्वायी, सत्यवादी; ईश्वरभक्तः धीर, वीर 
ओर गम्भीर स्वभाववाले तथा क्षमाशील धर्मात्मा ये; 
कल्याण चाहनेवाठे सदहानुभारवोके लाभार्थं उनके जीवनकी 
ङु महत्वपूर्णं घटनाओका दिण्दर्चनसात्र यहो कराया 
जाता हे | मेरा विश्वास है कनि सदाराज युधिष्ठिरके गुण 
ओर आचरणोको समन्चकर तदनुखार आचरण करनेसे 
बहत मारी लम हो सकता है | 

निर्वेरता ` 

एक समयक वात हे, राजा दुर्योधन कर्ण, शङ्कुनि 
ओर दुःचासन आदि माञ््योके सित बड़ी भारी उेना 
लेकर गौ ओं निरीक्षणका वहाना करके पाण्डरवोको 
सन्ताप पहु चानेके विचारसे उस दैत नामक वनमे गया 
जहापर पाण्डव निवास करते थे । दुर्योधनका उदेश्य 
बुरातो थादी, देवराज इन्द्र उसी इस वातको जान 
गये । कछ, उन्दने चित्रसेन गन्धर्वो आल्ादी कि 
जस्दीसे जाकर उख दुष्ट दुर्योधनको वाध खा ।› 
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१२ तरव-चिन्तामणि भाग ४ 
देवराजकी यह्‌ आज्ञा पाकर वह गन्धव दुर्योधनको युद्धम 
परास्त करके उसको साथियोसदित बांधकर ठे गया | 
किसी प्रकार जान बचाक्रर दुर्योधनका बद्ध मन्त्री कुछ 
सेनिकोके साथ तुरंत महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे पर्चा 
ओर वर्होपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया 
ओर उसने दुर्योधन आदिको गन्धवैके हाथसे द्ुडानेकी 
भी प्राथेना की । इतना सुनकर महाराज युधिष्ठिर कव 
चुप रहनेवलेथे१वे तुरंत दुर्योधनकी रक्षाके ल्य 
प्रस्त॒त हो गये। उन्दने कहा--‹नरव्याघ्र अजुन, नकुल, 
सहदेव ओर अजेर वीर मीमसेन | उलो, उठो, तम सव 
लोग शरणमे आये हुए इन पुरुषरौकी ओर अपने कुल- 
वार्टोकी रक्षाके ल्यि शच ग्रहण करके तैयार हो जाओ | 
जरा भी विचम्बर मतकरो; देखो दुरयोधनको गन्धर्वं केद 
करके स्थि जा रहे है} उसे तुरंत छुडाओ ।*#% मदाराज 
युधिष्ठिरने फिर कहा-- रे वीर श्रेष्ठ बन्धुओ | शरणागत- 





# दारणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुरस्य च| 
उत्तिष्ठध्वं नरव्याघ्राः सस्जीभवत मा चिरम्‌॥ 
ष न [| 
अजुनश्च यमो चैव त्वं च वीरापराजितः। 
मोक्षयध्वं नरव्याघ्रा यमाणं सुयोधनम्‌ ॥ 
( वन ० २४३ 1 ६-७ ) 
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की यथादक्ति रक्ना करना समी क्षत्रिय रजाओंकरा महान 
कर्तव्य है | चानरुकी रक्षाका माहात्म्य तो ओर मी वड़ा है| 
येते यदि यह यज्ञ आरम्भनक्रिया होतातोमे स्वयंही 
उस वदी दु्ौधनको चछुडानेके द्वि दौड पडता, पर 
अव विवशता है । इरीच्ि कहता हू, वीरवरो ! जाओ-- 
जल्दी जाओ; हे कुरुनन्दन भीमसेन ! यदि वहं गन्धवराज 
समन्चानेसे.न माने तों तुमलेग अपना प्रत्र पराक्रम 
दिखल्ाकर किरी तरह अपने भाद दुर्याधनको उरकी 
केदसे दुंडाभो 1› इस प्रकार अजातदान्ु धमंराजके इन 
वचनोको सुनकर भीमसेन यादि चारो भाइयोके सुष्वपर 
प्रतन्रता छ गयी । उन लोगे अधर ओर 
भुजदण्ड एक साथ फड्क उठे | उन सवकी 
ओरते महावीर अनने कहा-- "महाराज | आपकी 
जो आज्ञा | यदि गन्धवरयाज समञ्चाने-वुञ्चानेपर 
दर्योधनको छोड देंगे, तव्रतोटीकदीदटेै; नदीतो यह्‌ 

साता प्रथ्वों गन्घवेराजका रक्त पान करेगी |; अजनकी इस 
प्रतिक्ञाको उुनकर दुयाधनक्ते वृद मन्त्री आदिको चान्त 
मिली । इधर ये चारो पराक्रमी पाण्डवं दुर्योधनको मुक्तं 
करनेके च्वि चर पड़ । सामना होनेपर अजुनने धम॑रा जकर 
आज्ञानुसार दुयोधनको यों दी रुक्त कर देनेक लि गन्धर्वो 
वहुत उमञ्ञाया; परन्तु उन्होने इनक एकं न सुनी । तव 


८1 
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लखा चार होकर अजुनने घोर युद्धद्वारा गन्धवक्रो परास्त 
कर दिया | तश्चत्‌ परास्त चिच्रसेनने अपना परिचय 
दिया ओर दुर्योधनादिको कद करनेका कारण बताया | 
यह सुनकर पाण्डवोको बड़ा आश्चयं हुआ | वे चिन्नसेन 
ओर दुर्यौधनादिको ठेकर धर्मराजके पास आये | धर्मराज- 
ने दुर्योधनकी सारी करतूत सुनकर भी बड़े प्रेमके साय 
दुर्योधन ओर उसके सप्र साथी बरंदियोको सक्त करा 
दिया । फिर उसको स्नेदपूरव॑क अश्वान देते हुए उन्न 
सव्रको घर जानेकी आज्ञा दे दी । दुर्याधन छजित होक्रर 
सवके साथ घर खोट गया। ऋषि-मुनि तथा ब्राह्मण 
रोग धम॑राज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे | 

यह्‌ है महारज युधिष्ठिरके आदर्थं जीवनकी एक 
घटना | निर्वैरता तथा धर्मपालनका अनूढा उदाहरण | 
उनके मनमे दुष्ट दुर्योधनकी काटी करतूतोको सुनकर भी 
करोधकी छायाका भी स्पर्शं नदीं हुभा | इतना दी नदीः 
उक्तके दोरौकी ओर उनकी दृष्टि मी नदीं गयी | बल्कि 
उनका दय उक्टे दयासे भर गया। उन्दौने जब्दी दी 
उसको गन्धव॑राजके कठिन बन्धनसे मुक्त करवा दिया | 
यहीतक न्दी; उनकी इस क्रिये दुर्योधन दुली ओर 
टजित न हो, इसके ल्य उन्दने प्रेमपूणं वचर्नोसे उसको 
आश्वासन भी दिया | भिर्वौकीतो बातद्वी क्या दुःखमें 
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- पडे द्ुए श्रुओकि प्रति भी हमारा क्या कर्तव्य है इसकी 
शिक्षा स्पष्टरूपसे हमे धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे हे | | 





धेयं | 

यद वाततो संसारम प्रसिद्ध दहीहैकरि दुर्योधनने 
करणकी सम्मतिसे रकुनिकरे दाया धर्मराज युधिष्ठिको 
छल्से जूएमे हराकर दोवपर रक्खी हूरई द्रौपदीको जीत 
स्या.था! उ्षके पश्चात्‌ दुर्योधनकी आज्ञाते दुःशा्तनने 
द्रोपदीको केश पकड़कर खीं चते हए भरी सभानै उपसित 
किया | द्रोपदी अपनी छाज बचनिके लि रुदन करती हुई 
` पुकारने लगी । सारी समा द्रोपदी व्याङ्ुल्तासे भरे हुए 
करुणापूर्णं रुदनको देखकर दुखी हो रदी थी । किन्तु 

दुर्योधनके भयसे विदुर ओर विकर्णके सिवा किठीने मी | 
उत्के इस घृणित कुकर्मका विरोघतक नहीं किया । द्रौपदी 

उस समय रजघला थी ओर उसके शरीरपर एक दी वस्र 

था | एषी अवसथामे मी दुःशासनने भरी सभामे उसका । 

वस्र खींचकर उसे नंगी कर देना चाहा | कणं नाना | 

प्रकारके दुर्दचनेंद्यारा द्रोपदीका अपमान करने ल्गा | 

| 

| 





दुष्ट दुर्योधनने तो अपनी बायीं जोध दिखलाकर उपर 
बेठनेका संकेत करफे द्रोपदीके अपमानकी हद दही कर 
दी | वस्तुतः भारतकी एक उती अवलाके प्रति अव्याचार- 
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की यह पराकाष्ठा थी | अव्र मीमसेनसे नदीं रहा गया | 
क्रोधके मारे उनके हठ फडकः उठे; रोमक्रूयीते 
चिनगारियां निकलने ठगी किन्तु घमराजकी आज्ञा ओर 
केतके विना उत्से कुछ भी क्रतेन बना | परन्तु 
घममात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे; इसय्यि वे यह्‌ सव 
देख-सुनक्रर भी मोनत्रत धारण क्रिये हुए चुपचाप 
रान्तभावसे ब्रेट रदे । द्रोपदी चीख उठी; उसने अपनी 
क्षके च्वि अखोमे आंसू मरकर सारी समासे अनुरोघ 
किया; पर सवने सिर नीचां कर लिया | अन्तम उक्ने 
सव्रसे निरा होकर भगवान्‌ श्रीक्रष्णको सहायताके लिये 
पुकारा ओर आर्तं भक्तकी पुकार सुनकर भगवान्‌ने दी 
द्रौपदीकी लाज बचायी । हम वर्ह युधिष्ठिर महाराजे 
धर्थको देखना है । वे जरा-सा इशारा कर देतेतो एक 
क्षणम वहोपर प्रख्यका दरय. उपस्थित हो गया होता; 
परन्तु उन्दने उस समय ैर्यका सचा खरूप क्याहो 
सकता दै, इसको प्रत्यक्ष करके दिखता दिया ! धन्य है 
अपूर्वं घेर्यवान्‌ युधिष्ठिरजी महाराज | 
अक्रोच, क्षमा 


, महाराज युधिष्ठिर अक्रोध आर क्षमाके मतिमान्‌ 
विग्रह थे | महाभारतकेः वनपवमे# एक कथा आती द 


-~~----~-~------ ------ ~ ~~~ 





# वनपवैमे २७१ २८) २९ मध्याय देखिये । 
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करि द्रोपदीने एक बरार महमराज युधिष्रफे मनमे क्रोधक्रा 
सञार करानेके ल्य अतिशय चेश की । उतने मदाराजसे 
कहा--व्नाथ | मँ राजा द्वुपदकी कन्याः, पाण्डवी 
धमपरली दहर, धृष््युम्रकी भगिनी हू; मुञ्चका जंगलोमे मासी- 
मारी फिरती देखक्रर तथा अपने छोटे माहृयोको वनवा्षके 
घोर दुःखते व्याक्रुट देखकर मी यदि आप्रको धृतरष्े 
पुत्रोपर क्रोध नहीं आतातो इससे मादूम होतादै करि 
आपमे जरा भी तेज ओर क्रोधक्री मात्रा नदीं दहै । परन्तु 
देव ] जिस मनुष्यमे तेज ओर क्रोधका अभावदहै, जो 
क्रोधके पात्रषरमभीं क्रोध नहीं करता; वहं तो क्षत्रिय 

हटाने योग्य ही नदींदं। जो उपकारी होः जिसने भूल 
या मूखंतासे कोद अपराध कर दिया होः अथवा अपराध 
करके जोक्षमाप्रार्थीदहो गया हो, उसको क्षमाकरनातो 
क्षत्रियका परम ध्म हे; परन्तु जो जान-बृञ्चकर बार-बार 
अपराध करता दो, उको भी क्षमा करते रहना क्षत्रियका 
धम नहीं है । अतः स्वामी | जान-बृञ्चकर्‌ नित्य ही अनेकों 


अपराध करसनेवाटेये ध्रृतरष्टपुत्र क्षमाके पात्र नदीः 


वरत्कि क्रोघके पात हं | इन्हं समुचित दण्ड मिल्नादही 


चाहिये |° यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरे उत्तर दिया- 


द्रोपदी तुम्हारा कहना ठीक है; किन्तु जो मनुष्य क्रोधकरे 
पात्रको मीक्षमाकर देता है बह अपनेको ओर उसको 
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दोनोक्रो दी महान्‌ संकटसे बचानेवाय होता है ।# अतः 
हे द्रौपदी | धीर पुरपषरद्रारा त्यागे हए क्रोधक्रो मै अपने 
हदयमें केसे खान दे सकता रँ ध क्रोधके वश्छीभूत हुआ 
मनुष्य तो सभी पार्पोको कर सकता दहै । वह अपने 
गुरुजनोंका नाश कर डाक्ता है । श्रेष्ठ पुरर्पोका तिरस्कार 
करदेतादहे। क्रोधी पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध करने. 
वाटी खरी अपने पतितकको मार डाल्ती दहै। क्रोधी 
पुरुषको अपने कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान बिल्कुल नदीं रहता 
वह्‌ जो चाहे सो अनर्थं बात-की-बातमे कर डालता है | उसे 
वाच्य-अवाच्यक्रा भी ध्यान नहीं रहता वह जो मनमे आता 


हे वही वकने छ्गता हे] अतः तुम्हीं वतलाओः मदान्‌ 





# आत्मानं च परांश्चैव त्रायते मदतो भयात्‌ । 

्रुध्यन्तमप्रतिक्रुध्यन्‌ द्वयोरेष चिकित्सकः ॥ 
( वन० २९1९) 

{तं क्रोधं वजितं धीरैः कथमसदिवश्चरेत्‌ । 

एतद्‌ द्रौपदि. सन्धाय न मे मन्युः प्रव॑ते ॥ 
(वन० २९।८) 


{ वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कहिंचित्‌ । 
नाकायैमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा॥ 
( वन० २९1५) 
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अनथकि मूलकारण क्रोधको मे केसे आश्रय दे सक्तां १ 
द्रोपदी ] क्रोधको तेज मानना मूर्खता दै । वास्तवमे जर्दौ 
तेज दै, वरदा तो क्रोध रह दी नदीं सकता | ज्ञानिर्योका 
यह्‌ वचन दहै तथा मेरा भी यही निश्वयदै कि जिस 
पुरुषमे क्रोध होता दी नहीं अथवा क्रोध होनेपरमी जो 
अपने वित्रेकद्वारा उसे यान्त कर देता है, उसीको 
तेजस्वी कहते है न कि क्रोधीको तेजस्वी कदा जाता दै । 
सुनो, जो क्रोधपाच्रको भी क्षमा कर देता है; वद्‌ सनातन 
लोकको प्राप्त होता दै । महामुनि कश्यपने तो कदा है कि 
क्षमादही धर्मैः क्षमादी यज्ञै; क्षमादी वेद है ओर 
क्षमा दी शाख्र है | इस प्रकार क्षमाके खरूपको जानने- 
वाला सवरको क्षमा दी करतादै ।%क्षमा दी ब्रह्लः क्षमा 
दी भूतः भविष्यः तप, शोच, सत्य सव कु है | इस 
चराचर जगत्‌को भी क्षमनि दी धारण कर रक्खादे। 
तेजस्विर्योक्ा तेजः तपसियोक्रा ब्रह्म; सत्यवादियोका 

सत्य, या्लिकोंकरा यज्ञ तथा मनको वशम कृरनेवारोकी 


# क्षमा धमः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ 1 
य॒ एतदेव जानत्ति स सवं क्षन्तुमदंति॥ 
† क्षमा ब्य क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च मति च। 
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगव्‌ ॥ 

| ( वन० २९ । ३६-३७ ) 
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श क्षमा तेजस्िनां तेजः क्षमा ब्रह्य तपस्िनाम्‌ । 
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शान्ति भी क्षमा ही है ।% जिस क्षमाके आधारपर सत्यः 
ब्रह्य; यज्ञ ओर पवित्र छोक सित दै, उस क्षमाको सै 
कपे त्याग सक्ता ह | तपखि्योकोः ज्ञानि्योको, कर्यो 
को जो गति मिलती दै, उससे मी उत्तम गति क्षमाव्रान्‌ 
पुरुष्रोको मिलती है| जो सव्र प्रकारसे क्षमाको धारण 
विये दते है, उनको ब्रह्यकरी प्रापनि होती है} अतः सबको 
निरन्तर क्षमाशीक बनना चास्य! हे द्रौपदी |तूभी 
क्रोधका परित्याग करके क्षमा घारण कर्‌ ।* 

कितना सुन्दर उपदेश दै, क्रितने मव्य भाव है| 
जंगल्ये दुःखसे कातर वनी हुई अपनी धर्मपलीके प्रति 
निकटे हुए ध्मराजके ये वचन अकरोधके ज्वलन्त 
उदादरण हैँ | तेज, क्षमा ओर शान्तिका इतना सुन्दर 
सम्मिश्रण ओर किसीमे प्रायः हटनेसे मी नदीं मिलता | 


क सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा रामः॥ 
तां क्षमां तादृशीं कष्णे कथमसद्धिभस््यजेत्‌ । 
यस्यां नह्य च सत्यं च यक्चा लोकाश्च पिषठिताः॥ 
{ क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 
यदा हि क्षमते सनं ॒द्ह्य सम्पद्यते तदा॥ 

( वन० २९।४०से४२) 
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सज युचाषछररके जावनसे आदरो राक्षा २९ 
सत्य 

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे; यह चाघ् तथा 
टोक दोनौमे दी प्रसिद्ध दै | भीमहेनने एक समय धर्मराजसे 
अपने मायो तथा द्रोपदीके कष्टौ जर ध्यान दिलाकर 
जूएमे हारे हुए अयने राज्यको बल्यपूवेक वापस्त कर ठेनेकी 
प्राथना की ।# इसपर महाराज युधिष्ठिरे उत्तर दिया- 
(भीमसेन | राज्य, पुत्र कीतिं? धन--ये सव एक साथ 
मिलकर सत्यके सोलहवें रिस्सेके समान मी नहींदैँ। 
अमरता ओर प्राणेोसेि मी बद्कर मै सव्यपाटनरूप धर्मको 
मानता हूं । तू मेरी प्रतिक्ञाको सच मान ।हकरुरुवंशियोके 
सामने की गयी अपनी उप सत्य प्रतिक्ञसे मैजराभी 
विचकित नहीं हो सक्ता | तू बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा 
करनेवाठे किसानकी तरह वनवासं तया अक्ञातेवासके 
समाप्तिकाट्की प्रतीकश्ना कर | भीमसेनने फिर प्राथनां 
की--“महाराज; हमलोग तेरह मदीनेतक तो वनवास कर 
दी चुके दै वेदके आज्ञानु्ार आप इसीको तेरह वर्पर्श्यो 


ॐ महाभारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह्‌ प्रसङ्ग दै । 
+ मम प्रतिकलं च निबोध सत्यां 
वृणे धम॑ममृताज्नीविताच्च । 
र।उयं च पुत्राश्च यशो धनं च । 
सर्द न सव्यस्य कलासुपेति ॥ 
( वन० ३२४ । २२) 














५०५५. 
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न ससन्च ठं ?:% किन्तु धस॑राजने इसको भी छट्युक्त 
सत्यका आश्रय ठेना समन्चा ओर उसे खीकार नदीं 
किया | वे अपने यथार्थं सत्यपरं ही उटे रहे । 

घस॑राजकी सत्यतापर उनके राच मी विश्वास करते 
थे । सत्यपाठनकी सहिसाक्ते कारण उनक्रा रथ प्रध्वीते 
चार्‌ अयुर ऊपर उठ्कर्‌ चल करता या | त्वपाटन्ना 
इतना माहात्म्य है ! सहाभारतये तो एक जगह कडा 
रायादहैकिएक बार सहव अश्वमेधयज्ञोके फल केवल 
सत्यके सहाफलुके साथ तौले गये तो उनकी अपेक्षा 
सत्यका फर ही अधिक मारी सिदध हया 1 


परन्तु करटा सत्यज़्े आदर्च॑त्वल्य सहाराज युधिष्ठिर 
ओर कौ प्रायः परा-पगपर सिध्याका आश्रय प्रण 





करनेवाला आजकल्का साधारण जनससुदाय | 

विद्धा, बुद्धिमत्ता, समता 

एक सवय साक्षात्‌ धस्ते सहाराज युधिष्ठिरङी 
सरषिताः सम्यस्वते सात्ताङयोदश् । 
परिमाणेन तान्‌ पद्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ 

( दन० ३५। २२) 


{ सासः = संदत्परं ४9 हति 4 
यो स्तः स तदत ९५ श्रुते | 


६, 

(11 

) 4 
/ 


+ अश्रमेधततहलं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
लश सेधस्तइलाडि सत्ये दिक्चिष्यते ॥ 


( शान्ति° १६२। २६) 
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परीक्षा टेनेके उद्यते हरिणकरा ल्प धारण किया | वे 
ती ब्राह्मणौ अरणी ( जिसे अधि प्रकट 
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खे 1 ^ अचिटोचन्ा ग य हो == 
उतद्‌ द ताकत अधिहनिक्म क्स बद्‌ न हा | दह्‌ चुनना 
°> > यहाराज = दिर वि ड्य धं | 
सा करि वदहाराज युवि्धिर आपन चार माद्योको सा 
त पटन्विह व 3 ण॒ = ए । 
चक्र उस द्रिणके पद्चिहयका अनुत्तरण करतें दए 1 
[| ० च~ - प रय | (1 न ॥ ९। ~ । { 
जयटलं वहत दूरतक चं य्व | किन्तु अन्त वहं 
= ठ त्न क र्ध ८. ठ स ~ व्याकल क ‡ 
हरिण अन्तघान ह्ये चया ओर सभी साई प्यासते व्याद्रुख ॥ 
स एक वच्दृकषक्ने नीचे ॐ यवे 
हाञ्र्‌ {र चक्कर ८ॐ वर्दुरश्यके तीच रेठड यये | | 
५ च घ है _ सान्न = व £ 

कुछ देर वाद धवराजकी अन्ना ठेकर नदर जल्की 
लोजयं तिज्टे | 3 त ही र जलाद्चयपर पषह॑च सये ¦ १ 
सखाजय [नक | ठ जत्य हा एक जटखद्धववर्‌ पहुंच यरय | 
परन्त ल्ट) 1 ५ ` १ 
परन्तु च्याद्यं उन्ट्‌ चष | 
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~ (न जलरको । पी ह 
्‌।न ०६17 [नर्2 जस्य धवा चह 
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रहे थे, उन्होने उस आक्राद्चवाणीकी ओर ध्यान नहीं 
दिया ओर जल पी लिया | फच्स्वर्य जठ धीते ही उनकी 


गत्य दी गवां | इधर नङ्ल्के खीटनेये विलम्ब हु 
देखकर ध्राजकी आज्ञासे क्रससः सहदेव, अर्जन ओर 
मीम ये तीनो भाई मी उत्त जलादयके निकट आवे र 
इन तीनोने मी प्यास्प्ते व्याङ्कक दनक कारण यक्षक्ते 
प्रभोकी परान करते हए जच्पान क्र दी च्यि ओौर 
उसी प्रकार इन लोगोकी मी क्रस्डः मृच्यु हो गयी | 
अन्तये सह्राज दं उख जलादायपर 

पुना पड़ा । वह्यं उन्हँं अपने चासं भाईयोको सरा 
हुआ देखकर वडा भारी दुःख तथा आश्चयं हुञआ। 


५ 


त स = परीन्षा 

वे उनकी व्युक्या कारण सोचने खगे | जर्की परीक्ष 
[व ५५ ध रोषं ~ (^ सायं (क) 

करनेपर उने कोर दोष नदीं दिखायी पड़ा रन उन 

इये दारीरयर (४ ^+ पड़े व 

ग्रत मादइयोके दागीरपर कोड घां दी दीखे पड़ ¡ अतः 


ध कार य ङ आया 
उन्द्‌ उने द्धन्युका कड्‌ कारण ससक्मन नडा जावा | 





डी देर बाद अत्यन्त प्या ल्गनेकं कारणंजव वैभी 
जल पीनेके च्वि ब तव सिरि वदी आकारवाणी हई | 
उसे सुनकर धसंराजने आज्ञादाचारीतते उरका परिचय 
पडा । आक्रादचचारीने अपनेको यञ्च बतलाया तथा उतने 
यह्‌ भी क्ड्यक्रि तुम्हारे भाद्योने उवधान करनेपर भी 


सेर प्रश्नोका उत्तर नहीं दिवा-ापरवाहीकं साय जल 


ष 





ममम 6 
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क्षमा है, अकर्तव्यसे विमुख हो जाना छजा है, तच्वको 
य या्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तभावका नाम 
शम दै; सवक्रो सुखी देखनेकी इच्छाका नाम आर्जव है | 
क्रोध मनुष्यका वैरी है। लोभ असीम व्याधिदै। जो 
सव्र भरतो दितमे रत है वह साधु दहै ओौरजो निर्दयी दै वह 
असाधु है । ध्मपाटनमे मूढता दी मोह है, अभिमान 
ही मान है, धमेमे अकर्मण्यता ही आलस्य है, सोक करना 
ही मूर्खता दै, स्वधमे उटे रदना दही खिरताहै। 
इन्द्रियनिग्रह पेयं है, मनके मेलका त्याग करना खान हे । 
प्राणियोकी रक्षा करना दान दहै । धर्मका जाननेवाला ही 
पण्डित तथा नास्तिक ही मूर्ख है। जन्म-मरणसरूप 
संसारको प्राप्त करानेवाटी वासनाका नाम काम है। 
दसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनम सन्ताप दोता हैः 
उसका नाम मत्सरता दहै | अदद्कार दी महा अज्ञान दै। 
मिथ्या घर्मा चरण दिखानेका नामं दम्भ हे । दूसरे दोधोौको 
देखना पिशुनता दै । जो पुरुष वेद, धर्मशास्र, ब्राह्मणः 
देवता, श्रद्‌ गौर पितर आदिमे भिथ्याञचुद्धि रखता दै 
वह अक्षय नरकको पाता है । प्रिय वचनं बोलनेवाला 
लोर्गोको प्रिय होता है ! विचारकर कार्यं करनेवाला प्रायः 
विजय पाता है । भित्रोकी संख्या बदनेवाला युखपूदक 
रहता है । धर्मम रत पुरुष सदुगु्णोको प्राप्त करता दै | 


। ६ 
। 
॥ 
। 
{ 
| 
। 








 अदहाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदश रिसा २७ 
प्रतिदिन प्राणी यमटोककी यात्रा करते है, इसको देखकर 
भी बचे हए लोग सद्‌ा सिर रना चाहते हे, इससे 
बदुकर ओर आश्चर्यं क्या दै १४ जिसके स्यि प्रिय- 
अप्रिय; सुख-दुःख, भूत-मविष्य आदि सव समान हैः 
वहं निःसन्देह सव्रते बड़ा धनी है ।† इस प्रकार अनेकों 
प्रभ्रोका समुचित उत्तर पानके बाद यक्ष प्रसन्न हुञ | 
उसने महाराज युधिष्ठिरो जल पीनेकी आज्ञा दी ओर 
कदा-- {इन चारो भादयोमेसे तुम जिस एकको कदो; 
मे उसे जिला दगा | इसपर महाराज युधिष्ठिरने अपने 
माई नञ्रुल्को जिलानेके लये कहा । यक्षने आश्चर्व- 
` "वकित होकर पूषछा--“अजी, दस हजार हाधियोका बल 
रखनेवाठे भीमको तथा जिसके अपार वाहुवल्का तुम 
लखोगौकरो भरोसा है उस अञजुनको छोडकर तुम नङुर्को 
क्यो जिलाना चाहते हो £ महाराज युधिष्ठिरे कदा-- 

धजो मनुष्य अपने धर्मका नाश करदेताद्ैःया योँकदो 

# अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
शेषाः सिरत्वमिच्छन्ति किमाश्वयेमतः परम्‌ ॥ 

{ तुस्ये प्रिय्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च । 


भतीतानागते चोमे स वे सवैधनी नरः॥ 
( वन० ३१३ ११६; १२१) 

















२८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ | 
कित्याग करदेता है उसका धमंभी नारा कर देता क 
परन्तु जो धर्मी रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्मं करता 
हे ।% यक्ष | मक्चको ठोग सदा धर्मपरायण रहनेवाल 
समन्षते हे इपल्ि मेरा माई नक्रुक ही जीवित हो, मै 
धमेको नदीं छोड सक्ता | मेरे पिताकी कुन्ती ओर 
माद्रीदो लिया थीं; वे दोनो पुत्रवती बनी रहै, एेसा 
मेरा निश्चित विचार है । क्योकि मेरे च्वि जेसी मेरी 
माता कुन्ती है, वैसी ही माद्री है] उन दोन को | 
मेरे च्वि न्यूनाधिक नहीं दहै। इसव्ि मैउनदोनौ | 
माताओंपर समान माव रखना चाहता । ( कुन्तीका 
पुत्रमेतो जीवित ही, अव्र माद्रीका पुत्र) नकुली | 
जीवित हो जाय | क्योकि समता दी सव्र धर्मेमिं सवसे बड़ा । 
ॐ धम एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ 
+ धर्मशीलः सदा राजां इति मां मानवा विदुः 1 ` 
स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकु यक्ष जीवतु ॥ 
{ उन्नी चैवतु म्रौ च द्वे मयंतु पितुमेम | 
उभे सपुत्रे स्यातां वै इति मे धीयते मतिः॥ 


य्था कुन्नी तथा माद्री शेषे नास्ति मे तयः । 
मातृभ्यां सममिच्छामि नङ्कुल्े यक्ष जीवतु ॥. 
( वन० २१३ । १२८; १३०, १३१.-१३२) 





ध (~ (= भ, कर आद्र „£ ^~ रिष्ा 
महाराज युष्वष्ठिरक जीवनस आद्‌ ता २९ 


धरम हे { महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्च . 


वड़ा ही प्रसन्न हु मा। उतने इहे युधिष्ठिर | तुम सचमुच 
बड़े धर्मात्मा हो, अर्थं ओर कायते वद्कर तुम धर्मको 
मानते हो । तुम्हारे समी भाड्‌ जीवित ही जायं | यश्के 
यद्‌ कते दी चायो भाई तत्का जी उढे। महाराज 
युधिष्ठिरे यश्चसे यथार्थं परिचय देनेकी प्रार्थना की | 
तव यक्षते खुच्कर कहा-- "वत्स युधिष्ठिर | मै तुम्हारा 
पिता सात्‌ घमं दू । ठम्हारी परीकश्चाव्नेके च्वि मैने 
ही दरिणक्रा रूप धारणक्रिया था ओर उस ब्राह्मणी 
अरणी उटाले गया था: इसके पश्चात्‌ धर्मने सहाराज 
युधिष्ठिरको अरणी लोटा दी तथां युधिष्ठिरस वर ्मौगनेके 
क्वि कदा । सङाराज युधिष्ठिने प्रा्थना की--प्देव | 
आप सनातन देर्वोके देवदहैँ। मै आपके दर्नोसे ही 
कृताथहोगया। अप जो कुक भी मून्चे वर देने, 
उसेमेशिरोधायं कलगा | विभो | सुद्रो आप यही वर 
दक्से क्रोधः लयो; मेह आदिरो तदाक लि जीत 
टू तथा पेरा मन दान, तप ओर सत्यम निरन्तर ट्या 
रहे |ॐ धमने कहा -- पाण्डव | वे गुण तो म्बभाव्सेही 








जयेयं लोमन्पेडीं च तों चाहं सदा विमो । 
दाते तपसि स्त्ये च मनो मे सतत भवेत्‌ ॥ 
( वन० ३१४ । २४) 
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तुममे वर्तमान । वमतो साक्षात्‌ धर्म हो, तथापि 
तुमने सुञ्चसे जितनी वस्तु मगी दवे स्व तुम्हे प्राप 
हा ।2# यह कहकर धर्म अन्तर्धान हो गये | 

महाराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोौकी 


मार्भिकताको सम्भव दै, आजकरे नास्िकयुगमे पैदा होनेके 


कारण हमटोग न समञ्च सक तथा महाराज युधिष्ठिरका 
मूल्य न ओक सक, किन्तु यदि परल मनसे विचार क्रिया 
जाय तो दमलोगोको धम॑राजके महान्‌ स्यक्तित्वकरा 
प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा ओर हम सत्र लोग उनकी 
विद्रत्ताः बुद्धिमत्ता एवं सपरतासे भरे हुए इन वचर्नोको 
सुनकर धन्य; धन्यः कह उठेंगे | धम॑राजके जीवनम 
क्रोध, रोम, मोह आदि दुगुणोकरा टेश मी नही या; 


दान, तप, सत्य आदि दैवी गुणोके वे अपिष्ठनये; फिर ` 


हनि उपर्युक्त वरकी ही याचना की| धन्य है 
उनकी निरमिमानता | 
पविच्रताका प्रभाव 
जब महाराज युधिष्ठिर अपने सब भादर्योके साय 


विराट-नगरमे छिपे हुए थे तवब्र कौरर्योके द्वारा उन 
% उपपन्नो गुणैरेतैः स्वमावेनासि पाण्डव। 


मवान्‌ धमैः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ 
( वन० ३१४1 २५) 








महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदद दिक्षा ३९ 
लोगोकी खोजके ल्यि अनेकों प्रयत्न करिये गये, पर करीं 
भी उनका पतान चला | समी सभाषदौने नाना 
प्रकारके उपाय बतलाये, परन्तु सभी निष्फल दहो गये | 
अन्तमं भीष्मपितामहने एक युक्ति वतलखायी । उर्टौनि 
कदटा--अवतक पाण्डर्वाका पता ख्गानेके स्यि जितने 
भी उपाय काममे टये गये हं तया अभी कामम लये 
जानेवले है, वे सव्र मेरी सम्मति सर्वथा अनुपयुक्त दै । 
क्योक्रि साधारण दृतोद्वास क्या उनका पता ल्ग सक्ता 
हे १ उनकी खोज करनेका साधन यह है, आपटोग इसको 
ध्यानपूवकर सुनें । जिस देश ओर राज्यम पवित्रात्मा 
जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होगे, वदहकि राजाकरा अमंगल 
नदीं हो सकता । उत्त देशके मनुष्य निश्चय दही दानश्ीक; 
उदारः शान्त; ल्जाशीरः प्रियवादी, जितेन्द्रिय, 
सत्यपरायणः दृष्ट-पुष्टः पवित्र तया चतुर हगि । वर्होकी रजा 
असूया, ईर्ष्या, अभिमान ओर मत्सरतासे रहित होगी तथा 
सव्र रोग ख धमरे अनुसार आचरण करनेवाले होगे # । वर्ह 


„ .---------------------- ब --~-------~_~~____-~~-~~~~~~~~~~_~_~-~~~~~~~ ~~~ 
~~~ 


%& तत्र तात न तेषां हि राज्ञां माव्यमस्ाम्भ्रतम्‌ 1 
पुरे जनपदे चापि यत्र॒ राजा, युधिष्ठिरः ॥ 
दानक्लीलो वदान्यश्च निथूतो हीनिषेवकः। 
जनो जनपद्‌ मान्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 








[1 
1 स 2 र र 
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निस्सन्देद अच्छी तरहसे वषा होगी । सारा-का-सारा देश 
प्रचुरघनधान्यसम्बन्न ओर पीडारदित होगा । वदहकि अन्न 
सारयुक्त हौगे; फर रसमय हगे; पुष्प सुगन्धित होये; 
वर्दोका प॑ंचित्र पवन सुखदायक होगा, वरद प्रचुर मात्रामे 
दूघ देनेवाली हृष्ट-पुष्ट यायै होगी | धर्मं॑वहा स्वयं 
मूतिमान्‌ होकर निवास करगे | वर्यके सभी मनुष्य 
सदाचारी, प्रीति करनेवाले, सन्तोषी तथा अकालमूप्युसे 
रहित हौगे। देवताओंङी पूजाम प्रीति रखनेवाले 


 उत्सादयुक्त ओर धर्मपरायण होगे | वरहके मनुष्य सदा 


परोपकारपरायण होये | हे तात! महाराज युधिष्ठिरके 
शरीरम सत्य, धैर्य, दान, परम शान्ति, ध्रुव क्षमा, दील; 
कान्ति, कीर्तिः, प्रभाव; सौम्यता, सर्ता आदिं गुण 
निरन्तर निवास करते है । एेसे महाराज युधिष्ठिरको 


~~~ ---~--~- -----*~-~- ~ ----~- ~~~ --- ----~-~--~----^~------ ~ 


प्रियवादी सदा दान्तो भव्यः संत्यपपते जनः) 
हृष्टः पुष्टः शुचिद॑क्षो यत्र॒ राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नासूयको न चापीषुनीभिमानी न मत्सरी, 
सिध्यति जनस्तत्र स्वयं यसमनुत्रतः ॥ 
( विराट० २८ । १४--१७ ) 








= 


------ ----- ~~ -------~-~ -- - ` ~ ~< - -----~ ~ 





महाराज युधिष्ठिरके{जीवनसे आदं शिक्षा २३ 
मनुष्यकी तो बात दही क्याहँ # इत प्रकार भीष्म 
महाराजे वच्नोको सुनकर कृपा चार्यने उनका समर्थन 
किया | 
पाठक विचचार करे; महाराज युधिष्ठिरके जीवने 
कितनी पवित्रता थी । इस वर्णन तो पविच्रताकी 
पराकाष्ठा ह्ये गथी है | जिस धर्मराजे निवास करनेसे 
वर्हाका देश पवित्रताकी चरम सीमापर पर्हुच जाता था; 
उनको पवित्राकी हमलोग कल्पना भी नदीं कर सकते | 


| उदारता 

महाराज युधिष्ठिरसे इसी प्रकार उदारता भी अद्भुत 
यी | जिस धृतराष्रने पाण्डवोको जला देनेके खयि 
लाक्षामवनसे मेजा था, जिसके हृदयम पाण्डवोको तेरह 
वघके लि वनवासी यात्रा कृरते देखकर जरा भमी दया 
नदीं आयी; उसी धृतराष्टने महासारतकी छ्डाईके १५ वधं 


बाद तपस्या करनेके ल्य वन जाते ससय दान-पुण्यमं 


# धमोत्मा राव्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिभिः ॥ 
किं पुनः प्राङ्धतैस्तात पाथो विज्ञायते कचित्‌ । 
सरत्वं ~ ड पुरा ~€ 
यसिन्‌ सत्यं धृतिर्दानं परया न्रान्तिधुवा क्षपा ॥ 
होः भोः कीतिः परं तेज आनचदचंस्यसथाजवम्‌ । 


( विराद० २८ । ३२०-३२ ) 


तञ भमा ४५~ श 
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खं करनेके ल्यः विदुरको मेजर जव धनकी याचना 
की ओर उसपर उसके साथ महाराज युधिष्ठिरने जषा 
व्यवहार क्रिया उसकेगे देखकर हृदय समुग्धहो जातादह | 
महाराज युधिष्ठिने धृतरष्टका यहं सन्देश सुनतेदी 


क (= ८ दार्मर 4 4 ~ 
पिदूरसे कट्ल्ययेजाकति येरा दारीर ओर येरी खारी 
० ~~ ५ १ ५ 
सम्पत्ति आपकीहीदहै | मेरे घरक्री प्रेक्त वस्तु आपकी 

१ [ ९। * ऋ ३ 


ह । आप इन्दं इच्छातु 

ला सकते है: इक वचनको सुनकर धृतराषटररी प्रसन्नताका 

ठिकानानरय। वै मीष्ठः द्रोणः सोसदत्तः जयद्रयः 

दुयोघन आदि पुत्र-गचोा एवं समस्तं श्त उुद्धदका 
द्वा 


तदेन ल्ये | वल्ल, आभ्षण, सोना 


गहनोते सजाये हए षोडः प्राम, गोठ आदि अरगार्या 


~ श्नार ज दः 
वस्तुष्‌ द्‌ान द सया । चरूतसरद्र जक स दनक रो टा 


रा 
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स्वग खान नहींहे। त॒म कुत्तेको छोड दो}: इसपर 


समह (राज न यु धिडधि न्‌ [न ‰ [यय अाप = क क > क्त्या 
हाराज युधिष्ठिरने कहा -ष्देवराज; आप यह क्य 
~~ 9 ~= = | सक्तां त्या करना प्रह्यहत्याकवः > संमा एथ 
कट्‌ ९.६ ठ ‹ जा सत्याय करना व्रह्वहृत्याक समान 


सहापातक् बतलाया रा या हे] इसलिये क, य क 
सलाबातक् तउरतखाया गया इ | ईइत्ताख्य ज अपनं सुखं 


त्वयि क [$ 











प्ये इस कतेको किसी प्रकार नरह च्येड सकता ¡ डरे 
९य ईत ऊुततक कका प्रकार नद्ध ॐ तकता | उर 
हएकों र + क: पे न 
इएक्ा, गक्तंका3 "सरा कड्‌ नहा दः एठा कहनकवाट 
रारणागत = व चै विरा ज = बे = 
रारणारयतक); न्प्िडका तथा प्राणरत्ता तहनवाख्का 
ध क १ ्। =-= नो 
छ [ड्‌नक्ता चा > कभा नहा कर्‌ तकता चाह संर प्राण 
4 जायें देर तदाक उदं चतं =. 
त्यी न चरे जाये } यह सरा र्दाका इदं तं दहु} 
चाकः # षर िष्यनिी =. ~ग [ज न कड ॐ 8 ए वीव शिडिर ~ ] जि किः 
यह्‌ दनक्र्‌ दउराज ईउन्द्रन कहा 'ह व्र , जत 
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यारा करते हः परन्तु हायिर्योकरे प्रति उनका व्यवहार 





स ? ~> 4 । ~ > व 

कसा दता ह { क्रुत्त जाद्‌ जानवरक तत इ 23 
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आजकल तीथयाचिर्यौके यदि तिकटसम्वन्पी भी संयोयवर 

सर्म बीमार पड ड तोवे =न्द वी छते 
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जाय तो इमलोरगोक्तो वड प्रतन्नतासे, प्रेनपरवरैकं मगवान्‌की 


आज्ञा ्तमरञ्चकर अनाथो व्वाधिपीडितो ओर दुपखग्रस्तोकी 
सहायता करनी चहिये | उन्दँ मार्गमे होड जाना तो 


स्वयं अपने ह्य थोते मंगलस्य भगवान्‌के पवित्र धामके 
पटक दंद कर देना हे} वदि हम अपने इन कतंव्योक्रा 
पाल्न करते हुए तीथयात्रा करं तो इसमे कोड्‌ खन्द 


(~ 


नदी करि नित्त प्रकार धप्रके च्वि कृत्तको अपनाने 
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कारण महाराज युधिष्ठिरके खामने सूक्षात्‌ धमं प्रकट दो 
रये ये, ठीक उसी प्रकार दमारे सामने भगवान्‌ भी 
कते 
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ववत क. र वितः धि? व 
वित ज्रि रये हं । सदारज युधिषिर सम्पूण 


~ ~ भ [न भ £ ^~. 
सटाराज य॒चद्रर जावनस गार रना २२. 
उपसंहार 


हए थ 
सदापुर्च इल ३; 


सहारा न यधि व्यै 
35 बडराञ युधिष्ठिर दा 
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(ननु० &। ९२) 
क्षमा, दन, अत्तेय (चोरौ न करना), शोच, 


५, न 
= वकष क्न [न्को 
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इन्दरियनितड, धी, त्रिः; तत्य आर अक्रोध- 


ददा धमैके 


खिये 


† गतां अध्याय १६ दलो » २; २ 2६ 
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प्रसेक वचन विद्वत्ता ओर बुद्धिमत्तासे परिपूर्णं होता था, 











8० तच्व-चिन्तामणि भाग 9 
वतल्ये हुए दस यम-नियमादिभ मी प्रायः उनमे मौजूद 
थे | ओर महाभारतमे वर्मित सामान्य धर्मकरे तो. आप 
आदय दहीये | इप्त ठकेखमे उनके जीवनकरी केवल आठ 
घरनार्भका दी उस्टेख क्रिया गया है, परन्तु उनका 
सारा दी जीवन सद्गुण ओर सदाचारसे ओतप्रोत था | 
महाराज युधिष्ठिरने अवसर उपसित होनेपर अपने 
नि्वैरता, धैर्य, क्षमा, अक्रोध आदि सदृगुणोका केवल 
वाचिक ही नहीं, बद्कि क्रियात्मक आदं सामने रक्खा। 
सत्यपालन तो उनक्रा प्राण या | इस विषयमे आजमी 
वे अद्वितीय एवे अप्रतिम माने जाते द । धर्मराजकरा 


# अहिमासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरियहा यमाः; । 
(योगण० २) ३०) 
'अदहिसा, सस्य, अस्तेय, व्रह्मचये ओर अपरियह-ये 
यमहं \ 
रो चसन्तोषतपःसखाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 
 (योग० २।३२) 
"शोच, सन्तोष, तप, चखाध्यायं ओर ईश्वरप्रणिधान-ये 
नियम हें । 








नः ^~ ---"~--------------------------" =-= 


, 





महाराज युधिष्ठिरके जी वनसे आदरो रिक्षा ७१ 
यह यक्षकी आख्यायिकासे मी स्पष्ट हो जाता है । समता- 
की रक्षके ल्ितो उन्हौने अपने सहोदर भाद्योतककी 
उपेक्षा कर दी थी | ओर उनकी पवित्रता तो यर्होतक 
वदी हदं थी कि उनकी निवासभूमि मी परम पवित्र बन 
जाती थी] उनके शम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित 
होकर प्रायः समूचा देर संयमी वन जाता था | खार्थ- 
त्यारकी तो उनमे बात ही निराटी यी | एक क्षुद्र कुत्ते 
के लि उन्होने स्व्गकरो भी टकरा दिया | उनका प्रत्येक 
कर्मं स्वार्थत्याग ओर दयासे परिपूर्णं होता था | धृतराष्ट 
की याचनापर उन्दने जो महान्‌ ओदार्य दिखलाया; वह 
मी उनके अपूर्वं खार्थत्यागकी भावनाक्रा दी परिचायक दै 
यज्ञ; दान; तपः; तेज; शान्ति; ल्जा, सरलता, निरभि- 
मानता, निल भता, भक्तवत्सक्ता आदि अनेकों गुण 
उनमे एक साथ दही मरे थे | एेसे सवंगुणसम्पन्न महाराज 
युधिष्ठिरके जीवनको यदि हम आदश मानकर चटैतो 
हमारे कल्याणमे तनिक भमी सन्देह नरह जायगा | 
प्रेमी पाठक महानुभावोसे मेरा यह्‌ विनम्र निवेदन &ैकि 
वे महाराज युधिष्ठिरके इन गुणोको तथा उनके आदर्श 
आचरणोको यथादाक्ति अपनानेकी चेष्टा करं | 


क्क समे 





4 





त णाति सु णा सि न भ 











धंत-बाहिषः 


सतभावकी प्राति भगवकत्करपासे होती दे 


र सारम संतोक्रा सान सव्रसे ऊँचा है | देवता ओौर 
` मनष्यः; राजा यर प्रजा-- सभी सच्चे संरतोको 
अपनेसे बद्करर मानते ह । संतका ही जीवन सार्थक होता 
दे । अतएव सभी लोर्गोको संतमावक्री प्रािके स्यि 
भगवान्‌ शरण होना चाहिये । य्ह एक प्रश्रदोतादे 
कि भ्संतमावकी प्रापि प्रयसे होती दहै या भगवत्करपासे 
अथवा दोनोसे १ यदि यदह कदा जाय कि वहं केवल प्रयतत 
साध्यहहैतो सव्रटोगप्रयल करके संत क्यो नदीं बन जाते! 
यदि कहं करि भगवत्करृपासे होती है तो भगवक्करपा सदा सव्रपर 
अपरिमित दहै दी; फिर सबको संतभावकी प्राति क्यों नहीं 
हो जाती १ दोनोसे कदी जाय ती फिर भगवच्छरृपाका महत्व 
ही क्या रह गया; क्यौक्रि दूसरे प्रयत्नौके सहारे विना 
केवल उपसे मगवत्पापि हई नहीं इसका उत्तर यह है कि 
मगवस्धाप्ति यानी संतभावकी प्राप्ति मगवन्कृपासे दी 
होती है 1 वास्तवप भगवत्परा पुषुषको ही संत कदा 
जाता दै । सत्‌? पदार्थं केवट परमात्मा है ओर परमात्मा- 


) 





४९ 


` +. 








` संत-मदहिमा ४३ 


५ € ति ५ ज ि ज र अं [4 उ उपल ९ 
के यथाथं तको जो जानता है ओर उसे र्ध कर . - 


चुकाहैवदी संतदहे। र्हा, गोणी व्त्तिसे उन्दी संत 
कहं सकते जो मगवत्प्रा्िके पात्र है, वर्योकि वे 
भगवत्परा्िरूप लक्ष्ये समीप पहुंच गये हं ञओंर दीघ 
उन भगवत्प्ातिकी सम्भावना है | 

इसपर यह शंकरा होती द करि जवर परमात्मात्र कृपा 


 सभीपर है, तव सभीकरो परमात्माकी प्राप्षि हो जानी 


चाहिये परन्तु एेसा क्यो नहीं होता ? इसका उत्तर यह्‌ 


हैकि यदि परमात्माकी प्राप्निकी तीतर चाहहो ओर 


भगवत्करृपामे विश्वास दो तो समीको प्राप्ति द्यो सकती 

परन्तु परमात्माकी प्राप्ति चाहते दी कितने मनुष्य है 
तथा परमात्साकी कृपापर विश्वास दी कितनोकोदहे१जों 
चाहते है ओर जिनका विश्वास है उन्हें प्रा्िदोतीदीहे। 
यदि यद्‌ कहा जाय क्रि परमात्साकरी प्राति तो सभी चाहते 
ह, तो यह्‌ ठीक नही हे; एेखी चाहं वास्तविक चाह 
नहीं है । हम देखते हैँ जिसको धनकी चाह होती है, वद्‌ 
घनफ़ च्वि सव कुक करने तथा इतर सबका त्याग करने 
को तेयार हो जाता दे, इसी प्रकारकी भगवत्प्रा्िकी तीतर 


` चाह क्रितनोको है १धन तो चाहनेपर्‌ भी प्रारब्धे होता 


हे तभी मिलता है, प्रारन्धमे नदीं होता तो नहीं मिक्ता] 
परन्तु भगवान्‌ तो चादनेपर अवद्य मिल जाति है 
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क्योकि भगवान्‌ धनकी मति जड नदीं हँ । जड -धन 
हमायी चाके बदलेमे वेसी चाह नहीं कर सकता, परन्तु 
भगवान्‌ तोः जो उनको चाहता है, उसको स्यं चाहते 
हे, ओर यह निश्चित सत्य है कि भगवान्‌की चाह कभी 
निष्फरु नदीं होती; बह अमोध होती है । अतएव 
मगवान्‌की चाहसे बिना ही प्रयल किये मक्तकी चाह अपने- 
आप पर्णंहो जाती है । पर इतना स्मरण रखना चाये 
कि भक्तके चादहनेपर दी भगवान्‌ उसे चाहते ह । यदि 
यह कहं कि मक्तके बिना चाहे भगवान्‌ क्यों नदीं चाहते १ 
तो इसका उत्तर यह्‌ है कि भगवान्मे वस्तुतः (चाह है 
ही नदी, मक्तिकी चादसे दी उनमे चाह पैदा होती रै) 
इसपर यह शंका है करि जव भक्तकी चाहते ही भगवान्‌ 
चाह होकर भगवान्‌ मिते द तव केवल भगवत्करुपाकी 
प्रधानता कर स्ही १ चाह मीतोएक प्रयलदी दै! 
इसका उत्तर यह है कि--भगवान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छा- 
मात्रको प्रय नदीं कहा जा सकता । ओर यदि इसीको 
प्रयत्न मानें तो इतना प्रयत तो अवश्य दी करना पड़ता 
हे.। परन्त ध्यान देकर देखनेसे मादूम होगा कि इच्छा 
करनेमातरते प्राप्त हेनेवाके एक श्रीभगवान्‌ ही । दुनियामें 
लोग नाना प्रकारे पदार्थोकी इच्छा करते ह परन्तु 


क 


इच्छा करनेषे दी उन कुछ नदीं मिक्ता । इच्छा द; 
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प्रारब्धका संयोग दहो ओर फिर प्रयत्न हो तव मोंतिक 
पदार्थं मिता है पर भगवान्‌के ल्ियि तो इच्छामात्रसे दी 


 कामहयोजातादहै। इच्छा करनेपर जो प्रयत्न होता है वह्‌ 


प्रयल तो भगवान्‌ स्वयं कराते हे । साधक तो केवछ 
निमित्तमात्र वनता है । अरजुनसे भगवान्‌ूने कदा--ध्ये 
सव मेरेद्रारा मारिदहुएदैँत्‌ तो केवर निमित्तमात्र बन 
जा |; ( गीता १९१।३३) इसी प्रकार अपनी प्रा्निरूप 
कार्यकी सिद्धिम भी सव्र कुछ भगवान्‌ दी कर ठेते है । 
दच्छा करनेवाटे भक्तको केवल निमित्तमाच बनाते है । 
जो खोग भगवस्प्राप्तिको केव अपने पुरषरार्थसे सिद्ध 
होनेवाली मानते हैँ, उनको भगवान्‌ प्रव्यक्च द्धन नदीं 
देते | हा, उन्हं बड़ी कठिनाईते ज्ञानकी प्राप्ति हयो सकती 
है परन्ु.उसमे भी गुरुकी शरण तो ्रहण करनी ही पड़ती 
दे । भगवान्‌ खयं कहते है - 
तद्धिद्धि पणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वद रिंनः ॥ 
 (गीता४। ३२४) 
'उस ज्ञानको तू समञ्च; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचा्यके 
पास्त जाकर उनको भटीभाति दण्डवत्‌ प्रणाम करने; 
उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोडकर ` सरल्तापूवंक 
प्रश्न करनेसे परमात्मतच्वक्रो भटी्माति जाननेवाटे वे 


ज्ञानी महात्मा वञ्च उस तच्वज्ञानका उपदे करेगे | 
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शरेति कहती दै-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत । 
प्चुरस्य घास निशिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(कठढण० १) ३। १४) 
उठो; जागो ओर महान्‌ पुर्ोके समीप जाकर 
ज्ञान प्रास्त करो | जिस प्रकार द्ुरेकी धार तीण ओर 
दुस्तर होती दै, तच्चज्ञानी लोग उस पथको भी वैसादी 
दुर्गम बतलति हे । | 
मगवस्प्राप्तिमे केवल अपना पुरुषां माननेका 
कारण--अट्कराररूपी दोष दै | भक्तके इस अ्हकार- 
दोषको नष्ट करनेके खिर मगवान्‌ उसे भीषण संकरे 
डालकर यह बात प्रत्यक्ष दिखला देते है कि कार्यिद्धिमे 
अपनी सामर्थ्यं मानना मनुध्यक्री एक बड़ी गकरूती दै | 
इस प्रकार अदंकारनाद्के च्ि जो विपत्तिमे डालना है, 
यह भी मगवान्‌कौ विशेष कृपा है । केनोपनिषदूमे एक 
कथा दै -- इन्द्रः अथि, वायु देवने विजयमे अपने 
पुरुषार्थको कारण समज्ञा, इस्ट्य उन्दं गव हो गया | 
तवर भगवान्‌ने उनपर कृण करके यक्षके रूपमे अपना 
परिचय दिया ओर उनके गर्वका नाल करिया । जव अथि 
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वायुदेवता परास्त हो गये भैर यह समञ् गये कि हमारे 
अंदर वस्तुतः कुक भी सामर्थ्यं नहीं दै, तव भगवान्‌ने 
विशेष दया करके उमाके द्वार इन्द्रकरो अपना यथार्थं 
परिचय दिया । सफलतायै अपना पुरुप्राथं मानकर 
मनुष्य गव॑ करता है परन्तु अनिवार्यं विपर्तिमे जव वहं 
अपने पुरषरार्थसे निराश दो जाता दै तय निरुपाय होकर 
भगवानके शरण जाता है ओर आर्वं होकर पुक्रार उठता 
है--ध्नाथ | मूञ्चे इस घोर संकटे वचाद्ये । म सर्वथा 
असमर्थ | मेजो अपने बठ्से अपना उद्धार मानता 
था, वद मेयै भारी मूर थी । राग-देप जौर काम-कोधादि 
शत्रु ओके दवानेसे अव मुञ्चे इस बातका पूरा पताल्ग 
गया किं आपकी कृपाकर तिना मेरे लि इनसे द्ुयकारा 
पाना कटिन दही नही, वरं असम्भव-सा दहै! जव्र 
अहंकारको छोडकर इस तरह सरल भावसे ओर सच्चे 
हृदयसे मनुष्य भगवान्‌के शरण हो जाता दै तत्र भगवान्‌ 
उसे अपना ल्तेदै ओर आश्वासन देते है, क्योकि 
मगवान्‌की यदह घोषणा दै- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
[ ५ भूते ॐ क म 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाभ्येतट्रतं मम ॥ 
(वा०्रा०६। १८) ३३) 
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धजो एक बार भी मेरे शरण होकर कहता दै, यै 


तम्दारा हू, ( वम मुञ्ने अपनालो) म उसे सव्र भूतोसे 
अभय कर देता हू, यह मेरा त है | इसपर भी मनुष्य 
उनके शरण होकर अपना कस्याण नदीं करता, यह बडे 
आश्चर्यकी वात है | 

दयासागर भगवानकी जीर्वोपर इतनी अपार दया 
हे कि जिसकी कोई सीमा दी नदीं | वस्तुतः उन्है दया- 
सागर कहना भीं उनकी स्तुतिके व्यासे निन्दा ही करना 


हे | क्योकि सागरतो सीमावाला दै, परन्तु भगवान्‌की . 


दयाकी तो कोई सीमा दही नहीं दै । अच्छे-अच्छे पुरुष 
भी मगवान्‌की दयाकी जितनी कल्यना करते दै, वद्‌ 
उससे भी ब्रहुत ही व्रदृकर हे । उततकी कोई कत्पना ही 
नदींकीजा सकती । कोद एेसा उदाहरण नहीं जिसके 
दारा भगवान्‌की दयाक्रा म्बरूप समन्चाया जा सके । माता- 
का उदाहरणदे तो वह भी उपयुक्त नहीं है । कारण, 
दुनियामै असंख्य जीव है ओर उन सवरक्री उत्पत्ति 
माताओंसे हीदहोती हैः उन सारी मातार्ओफि दृदयोमे 
अपने पुत्रौपर जो दया या स्नेह है वह सव्र मिलकर भी 
उन दयाप्तागरकी दयाकरे एक वँंदके बरावर भी नदीं है । 
एेसी हाठ्तमे ओर किससे वुल्नाकीजायश्तो भी 
माताका उदाहरण इसीष्ि दिया जाता दे कि लोकम 
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जितने उदाहरण है उन सव्रमे इसकी विरोष्ता दै । 
माता अपने वच्चवेके ल्यि जो कुछ मी करती है, उसकी 
प्रत्येक क्रियाम दया मरी रहती दहै । इस बातक्रा वच्चेको 
भी कुछछ-कुक अनुभव रहता दै । जव्र बचा दारारत करता 
है तो उसके दोषनिवारणार्थं मा उसे धमकाती-मारती है 
ओर उसको अकेला छोडकर कुक दूर हट जाती है | 
एेसी अवस्थामे मी बच्चा माताके ही पास जाना चाहता 
है । दूसरे छोग उससे पूते है--“तरम्हं किसने मारा 
वह रोता हआ कहता है भनि |> इसपर वे कहते हैँ “तो 
आइन्दा उतस्के पास नहीं जाना |; परन्तु वह उनकी 
वातपर ध्याननदेकर रोताहै ओर माताके पासदही 
जाना चादता दै । उसे भय दिखलाया जाता दहै कि मों 
त॒न्े फिर मारेगी ।› पर इस वातका उसपर कोद असर 


नहीं होता वह क्रिसीमी वातकी परवा न करके अपने 


सरल भावसे माताके ही पास जाना चाहता है । रोता टै; 
परन्तु चाहता है माताको ही। जब माता उसे दयसे 
खगाकर उनके ओस्‌ पोती है) आश्वासन देती है, तमी 
वह शान्त होता दै । इत प्रकार मात।की दयापर विश्वास 
करनेवाले ब्रच्चेकी भाति जो भगवान्‌के दया-तत्वको जान 
लेता है ओर भगवान्‌करी मार्पर भमी भमगवान्‌को दी 
पुकारता है, भगवान्‌ उसे अपने हुदयसे ल्गा स्ते है, 
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पिर जो मगवान्‌की पाको विदयोषल्पत्ते जान टेता है, 
उस्कीतोव्रातदीक्याद! 

लडका नीचेके तचछछतते ऊपे तष्छेपर जव चना 
चादता दै तो माता उसे सीदिरयोके पास ले जाकर चटनेके 
च्प्वि उत्सादितं कसती दै। कहती दै- प्रेय! चटो; 
गिरोगे नर्दीमेरायद्रुनश्खेःमे हाय पकती | 
यो सादस ओर्‌ आश्वा्तन देकर उसे एक-एक रीदी 
चदाती देः प्रूरा खमा रखती दै, कीं गिर न जाय; 
जरा-साभीडिगतादैतो तुरंत हदाथका सदारा देकर 
थाम लेती ओौर च्दा देती दै वच्चा जव चदनेमें 
कटिनाईका अनुमव करता है तव मोदी ओर ताककर 
मानो इदारिसे मौकी मदद चादतादे। मा उसी क्षण उसे 
अवलग्न देकर चदा देती दहै ओर पुनः उत्साह दिटाती 
हे | वन्या करीं फिसल जातादहैतोरमो तुरंत उसे गोदमें 
उठालेती दे; गिरने नहींदेती। इरी प्रकार जो पुरुष 
वच्चेकी भोति भगवानूषर मरोसा (निर्भर) करता 
भगवान्‌ उसकी उन्नति ओर रक्षाकी व्यवसा स्वयं 
करते दैः उसेतो केवल निमित्त बनाते दहं । सांसारिक 
माता तो कदाचित्‌ अावधानी ओर सामथ्यैके अभावसे 
या भ्रमसे गिरते हुए व्रचेको न भी बचा स्के परन्तुवे 
सर्वशक्तिमान्‌; सर्वा^तर्यामी; परमदयाद; सर्वश्च प्रयु तो 





र 
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अपे आश्चितकों कमी गिरने देते दी नहीं । वरं उत्तरोत्तः 
उसे सहायता देते हुए) एक-एक सीदी चदृाति हुए सब्र 


 ऊप्ररके तद्छेपरः जहा पर्हुचना ही जीवका अन्तिम ध्यः 


दः पर्हचादही देते ह) इससे यहं सिद्ध दो जाता दहै पि 
प्रय भगवान्‌ ही करते है, मक्तक्रो तो केवर इच्छा कर्न 
पडती है ओर उखीसे भगवान्‌ उसे निमित्त वना देते हे । 
वद्या कभी अभिमानवदश् यह सोचता दहै किमे अपने ह 
पुरुषाथसे चद्ता हू तव माता कुछ दूर हटकर कहती 
हेः (अच्छा चद्‌ |> परन्तु सहार न पानेसे वह चद्‌ 
नदीं सकता । गिरने लगता है ओर रोता है, तव माता 
दौड़कर उसे बचाती है इसी प्रकार अपने प्रयलक। 
अभिमान करनेवाखा भी गिर सकता है । परन्तु यह ध्यान 
रहे; भगवान्‌की कृपाका तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि 
मनुष्य सव कुछ छोड़कर हाथ-पर-हाय धरकर बैठ जाय, 
कुर भीन करे | एेषा मानना तो प्रकी कृपाका 
दुरुपयोग करना हे । जब्र माता बच्चेको ऊपर चदाती 
है; तबरसारा कार्यं माता दी करती है, परन्तु बच्चेको 
माताके आज्ञान॒सार चेष्टा तो करनीदही पड़ती) जो 
वचा माके इच्छानुसार चेष्टा नदीं कस्ता या उससे विपरीत 
करता दै, उसको माता उसके हितार्थं उराती-धमकाती 
दे तथां कभी-कभी मारती मीदहै। 
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इस मारमे भी मकि हृदयक्षा प्यार भरा रहता है, 
यह्‌ भी उसकी परम दयाटुता है | इसी प्रकार भगवान्‌ 
भमी दयापरवश होकर समय-समयपर हमको चेतावनी देते 
है | मतलब यह क जेसे बचा अपनेको ओर अपनी सारी 
क्रियाओको माताके प्रति सौँपकर मातृपरायण होता है 
इसी प्रकार हमे मी अपने-आपकरो ओर अपनी सारी 
क्रियाओको परमात्माके हाथमे सोँपकर उनके चरणोमे पड़ 
जाना चाहिये । इक प्रकार बस्चेकी तरह परम श्रद्धा ओर 
विश्वास्के साथ जो अपने-आपको परमात्माकी गोदमे सोप 
देता है वदी पुरुष परमात्माकी पाका इच्छुक ओर 
पा समञ्चा जाता है ओर इक्षके फट्खषूप वद्‌ परमात्मा- 
की दयासे परमात्माको प्रास्त हो जाता दहै | सारांश यह कि 
परमात्माकी प्राति परमात्माकी दयसिहीहोतीदहै; दया दही 
एकमा कारण है । परन्तु यहं दया मनुष्यको अकर्मण्य 
नहीं बना देती । परसात्माकी दयासे ही एसा परमपुरुषार्थं 
बनता है । जीवक्रा : अपना कोई पुरुषाथं न्दी वह तो 
निमित्तमा् होता हे | 

सखंतकी विरोषता 

उपर्युक्त दयासागर भगवान्‌की दयाके त्व ओर 
रहस्यको यथाय जाननेवाला पुरुष भी दयाका समुद्र आर 
सब भूतोका सुद्‌ बन जाता है ! भगवान्‌ने कडा हे-- 
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पुहटदं स्व॑भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।> इस 
कथनका रहस्य यहीदै करि दयामय भगवान्‌को सव 
भूतोका सुयद्‌ समक्चनेवाटा पुरुष उस दयासागरके दारण 
होकर निर्भय हो जाता है' तथा परम शान्ति ओर 
परसानन्दको प्राप्त होकर स्वयं दयामय वन जातादहै। 
इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते ह कि सुञ्चको सवका 
सुद्द्‌ समञ्चनेवाला शान्तिको प्राप्त हो जाता है । एसे 
भगवतप्राप्च पुरुष ही वास्तवमे संत-पदके योग्य हँ । ठरे 
संतोको कोई-कोई तो विनोदमे भगवानुसे भी बदुकर 
बता दिया करते दै । वुरुसीदासजी महाराज कहते दै - 

मोरे मन पभ असर विसखासा। 
राम ते अधिक राम कर दासा।॥ 
राम सिधु घन सज्जन धीरा । 
चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
पमगवान्‌ ससुद्र है तो संत मेध है, भगवान्‌ चन्दन 
है तो संत समीर (पवन ) है । इस हेठसे मेरे मनम एेस 
विश्वास होता है कि रामकरे दास रामसे बकर दै दोनं 
इष्टान्तोपर ध्यान दीजिये । सुद्र जल्से परिपू है, परन्त 
वह जल किसी कासमे नहीं आता। न कोई उसे पीता 
है ओर न उस्सेदेतीदीहोतीहै। परन्तु बादल जवं 
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उसी समुद्रसे जख्को उठाकर यथायोग्य बरसाते है तो 
केव मोर, पपीहा ओर किान दी न्ही-- सुरे जगत्‌मे 
आनन्दकी छहर बह जाती है । इषी प्रकार परमा-मा 
सचिदानन्दघन सव॒ जगह्‌- विद्यमान है, परन्त॒ जबतक 
परमात्माके तच्वको जाननेवाठे भक्तजन उनके प्रभावका 
सव्र जगद्‌ विस्तार नहीं करते; तव्रतक्र जगत्‌के लोग 
परमात्साको नहीं जान सकते । जव॒ महात्मा संत पुरुष 
सवंसद्‌रुणसागर परमात्मासे समता; रान्ति; प्रेमः ज्ञान 
ओर आनन्द आदि गुण लेकर वादलौकी मति संछारमे 
उन्हे वरसाते हं; तव जिज्ञासु साधकर्प मोर, पपीहाः 
किक्ान ही नही; किन्तु ररि जगत्‌के लोग उक्से लाम 
उठाते हं | माव यहद करि भक्तन होते तो भगवान्‌की 
गुणगरिमा ओर मह््व-प्रसुत्वक्रा विस्तार जगते कोन 
करता १ इसय्यि भक्तं भगवानसे ऊचेद। दूसरी बात 
यह दै कि जसे सुगन्ध चन्दनमे ही है) परन्तु यदि वायु 
उस सुगन्धको वहन करके अन्य चक्षोतक नहीठे जाता 
तो चन्दनकरी गन्ध चन्दने ही रहती; नीम आदि वक्ष 
कदापि चन्दन नही बनते | इसी प्रकार भक्तगण यदि 
भगवानकी महिमाका विस्तार नहीं करते तो दुरुणी 
दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण ओर प्रेमको पाकर 
णी; सदाचारी नही बनते । इश्य्यि मी सं्तीका दजां 
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भगवानसे बठ्कर है । वे संत जगत्‌के सारे जीवम समता 
शान्ति, प्रेमः ज्ञान ओर आनन्दका चिस्तारकर सवको 
भगवान्‌ सदृशा बना देना चाहते रँ । ॑ 

संत!कीदया 

उन सदात्माओंमे कठोरता, वैर ओर देषका तो नाम 

ही नदीं रहता । वे इतने दया होते दै करि दूमरेके दुःख- 
को देखकर उनका हृदय पिक जाता है} वे दूसरेके 
दितको दी अपना दित समञ्चते ह । उन पुरषमे विशुद्ध 
दया होती है| जो दया कायरता, ममता, ल्जा; स्वार्थं 
ओर भय आदिके कारण की जाती है, वहं शुद्ध नदीं 
हे | जेसे भगवान्‌की अहैतुकी दया समस्त जीवोपर है- 
इसी प्रकार महापुरुषोकी अरैठुकी दया सपर होती हे | 
उनकी कोड शरितनी ही बुराई क्यौन करे, बदला ठेनेकी 
[तो उनके द्दयमे होतीदही नही । कहीं बदल 
टेनेकी-सी क्रिया देखी जाती है, तो वह भी उसके 
गुणोक्ो हटाकर उसे विद्युद करनेके च्िदहीदोती दहं] 
इस क्रियाम भी उनकी दया छिपी रहती है । जेसे माता- 
पिता गुरुजन बच्चेके सुधारके ल्य सैहपू्णं दयसे उसे 
दण्डदेतेहै- इसी प्रकार संतोमे भी कभी-कभी टेसी 
` क्रिया हयेती है, परन्तु इसमे भी परम हित भरा रहता है। 
वे संत करणाके भण्डार द्यते हैँ । जो कोड उनके समीप 
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जाता है; वह मानो दयाके सागरम गोते ख्गाता है । उन 
पुरषोके दर्शन; भाषण; स्पर्शं ओर चिन्तने भी मनुष्य 
उनके दयाभावको देखकर सुग्धदहो जाता दहै । वे जिस 
` मांसे निकठ्ते है, मेघकी.-व्यौ दयाकी वर्षां करते हुए 
ही निकस्ते हे | मेघ सव्र समय ओर सब जगह नहीं 
वरसता, परन्तु संत तो सदा-सवंदा सव॑त्र वरसते ही रहते 
है । उनके दर्शन्‌, मापण, चिन्तन ओर स्पशंसे सारे जीव 
पवित्र हो जाते हैँ, उनके चरण जहा रिकते दैः वह ममि 
पावन हो जाती दै। उनके चरणेसे स्पर्चं की दई रज 
स्वयं पवित्र होकर दूसरोौको पवित्र करनेवाखी बन जाती 
है । उनके द्वारा देखे, चिन्तन क्रिये हुए ओर स्पर्शं क्रिये 


हुए पदार्थं भी पविच्र हो जाते हैँ । फिर उनके कुक्की 


विशेषतः उन्हं जन्म देनेवाठे माता-परिताकीतो ब्रात ही 
क्या दहै | एेसे महापुरुष जिस देम जन्मते हैँ ओर शान्त 
होति है, वे देर तीर्थं माने जाते हँ । आजतक जितने तीर्थं 
बने टै, वे सव्र परमेश्वर ओर परमेश्वरके मक्तौके निमित्तसे 
ही बने है । इतना ही नहीं, सव्र टोकोौको पविन्र करनेवाठे 
तीर्थं भी उनके चरणस्यरशसे पवित्र हो जाते हें | 
धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरसे कहते है-- 
भवद्विधा मागवतास्तीथींभूताः खय विभो । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 
( भीमद्धा० १।१३।९) 





न 
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हे स्वासिन्‌ ! आप-सरीवे भयवद्धक्तं स्ववं तीर्थः 
हँ । ( पापिवोके द्वार कट्टंषित हए ) तीथोंको आपल 
अपते हरये दित भगवान्‌ श्रीरदाधरके प्रभावसे पु 
तीर्थत्व प्रदान करादेते हैं 
कल पवि जननी छृता्थां 
सुनसं पुण्यवतां च तेत 
अपारसवित्छुखसायरेऽस्सि- 
लीनं परे ब्रह्मणि यद्यं चेतः, 
क चतत अपार सावचत्ुखसारर्‌ पर्ब्रह्यस 
त्पक् 5 पवित्र हता ह, उखा जः, 
कृतार्थ अर प्रथ्वी पुण्यवती होती 
यह सव उनके द्वारा स्वामाविक दही द्येता है, 
करना नहीं पडता | भगवान्‌ तो भजनेवालेको भजते 
त्तु वे दयाढुं संत नहीं मञनेवाटेकाः यर्हातककी गं 
देने ओर अहित करनेवाच्का मी दित ही करनेये ; 
इते हं | उव्हाडा चन्दनको काटता है, पर चन्दन 
स्वाभाविक ही अपनी सुगन्धदेदेताहं। 
कार परु सख्य खड मार । 
निज गुन देइ खुगंघ वसार 
प्रहाद, अम्बरीष आदिके इतिहास इसमे प्रमाण | 
अतएव विनोदमे भक्तको मगवान्‌से वदकर वतराना 
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युक्तियुक्त दी है । संत नन सुरसरि ओर सुरतस्से भी विशेष 
उपकारी हँ । गंगा ओर कल्धचृक्ष उनके शरण होनेपर 
करमशः पवित्र करते ओर मनोरय पूर्णं करते हँ । परन्तु 
संत तो इच्छा करनेवाठे आओरन करनेवाले सभीके घर 
स्वयं जाकर उनके इस लोक ओर परदटोकके कल्याणकी 
चेष्टा करते दै । इसपर यदि यद कहा जाय कि संत जव 
सव्रका हित चादते हतो सवक्रा दितो क्यो नदीं जाता 
तो इतका उत्तर यह है फ्रि सामान्यभावते तो संतसे जिन 
छोगोकी भरहो जाती दहै, उन सभीका दित होतादह। 
परन्तु विरोषर खामतो श्रद्धा ओर प्रेम होनेपर दही द्येता 
है । यदि यह कहा जाय किं जव्ररदस्ती सवका हित संत 
क्यो नहीं कर देते१ तो इसका उत्तर यद्‌ है रि जवरदस्ती 
कोड करिसीका परम हित नहीं कर सक्रता | पतंग दीपकमे 
जकर मरते हँ । दयालु पुरुष उनपर दया करफे उन 
बरचानेके ययि उप्त दीपक या छखाठ्टेनको बुञ्चाकर उनका 
परम दित करना चाहते ह, परन्तु वे पतंग जर्हो दुसरे 
दीपक जल्ते रहते है, व्हा जाकर जल मरते है । इती 
प्रकार जिन टखोगौको कल्याणकी स्वयं इच्छा नदीं होती 
उनक। कल्याण करना ब्रहुत ही कठिन हे । 


यदि यद्‌ कदा जाय कि श्रद्धा-प्रेम करनेवा्लोकातो ` 


विरोष कल्याण करते दै ओर दूसरोका सामान्यभावसे 
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„ करते, तो इसमे विप्रमताका दोष आतादहै। इसका 
| उत्तर यहदैकरिरेती व्रात नदीं हे । श्रद्धा ओर प्रेमकरी 
| कमीके कारण यदि लोग संकी सबपर छायी हुड समान 
| ` अपरिमित दयासे लाम नही उठा खकते तो इसमे उनका 
| दोष नदींदहै। सूर्यं धिना किखी पक्षपातया संकोचे 
| समीको समानभावसे प्रकाश देता है; परन्तु दषणं 
| प्रतिवरिम्ब पड़ता हे ओर सूर्घकान्त शीश सूर्यकर प्रकाशको 
| पाकर दूसरी वस्तुको जला दवे सकता है । इसमे सूर्यका 
। दोष या पक्षपात नदीं हे । इसी प्रकार जिनमे श्रद्धाः प्रेम 
प नहीं है वे काष्ठकी भोति कमदटलाम उदटाति दै ओर श्रद्धा; 
| प्रेमवाले सूर्टकान्त शीशेकी भति अधिक लम उठति है। 
सूर्यं सवको खाभाविकर दी प्रकाशन देता है, परन्तु उच््के 
| ख्य वह अन्धक्राररूप होता है । चन्द्रमाकी सवच व्रिखरी 
| ई चोदनीको चोर बुरा समन्नता दै; इसमे चन्द्रमाका 
कोई दोष नहींटै,वेतो सव्रका उपकार दही करते दै। 
इती प्रकार महापुरुष तो सभीका उपकार दी करते है 
किन्तु अत्यन्त दुष्ट ओर नी च प्रक्कतिवाले मनुष्य उल्ट्की 
मति अपनी बुद्धिदीनताके कारण उनसे द्वेष कस्ते हैँ 
ओर चोरी मोति उनकी निन्दा करते दै--इसमे संतोका 
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 . यदि कहा जाय कि एसे दया पुरुषोसे जव प्रत्यक्ष 
ही सव्रको परम खाभ है; तव सभी लोग उनक्रा सङ्क ओर 
सेवन करके लाम क्यो नदीं उठाते १ इसका यह्‌ उत्तर दै 
करि वे खोग संतोके गुण, प्रभाव ओर तच्वको नहीं जानते । 
तच्च जाने्रिना कोड विशेष खम नहीं उठा सकता । एक 
कुत्ता था । उसने गुडकी हँड़ीमे मह डाल दिया } इतनेमे 
खड़खड़ादरकी आवाज हई । कुन्तेने भागना चाहा । 
इसी गड़बड़मे हाड़ी परूट गयी । दोड़ीकी गर्दनी कुन्तेके 
गलेमे रह गयी । कुन्तेको कष्ट पाते देखकर एक दयां 
मनुष्य हाथमै खटी ठेकर इसल्ि कुत्ते पीछे दौडा 
कि छारी हाड़ीकी गद॑नी तोड़ दी जाय तो कुत्ता कष्टसे 
छूट जाय । कुत्तेने अपने पीके खटी व्यि दौड़ते हए 
मनुष्यके. असखी उदेश्यको न समञ्चकर यह समञ्चा कि 
यह्‌ मुञ्चे मारनेको दौड रहा दै । वह ओर भी जोरसे भागा 
ओर उका कष्ट दूर नहीं दहो सका। इसी प्रकार 
महापुरुष्रोके तच्वको न समन्चकर उनको क्रियामे मी 
विपरीत भावना कर सब लोग खाम नहीं उखा सकते | 
सतोम समता 
एसे महापुरुषोकी दया दही नहीं, समता मी बड़ी 
अद्भुत होती है, उन्द यदि समताकी मूर्तिं कटै तवमभी 
अयुक्ति नहीं । भगवान्‌ सम दै ओर उन रसंर्तोकी 












सत-माहमा 
भगवानमे सिति दै--इसल्यि वे भी स्वाभाविक दही 
समताको प्राप्त द| जैसे सुख-दुःखकी प्रसि होनेपर 
अज्ञानी पुरुषकी शरीरम समता रहती दै वैसे दी संतोकी 


चराचर सव जीवो समता रहती दै | 


प्र०-अन्ञानि्योका देये जैसा प्रेम हे, क्या संतौका 
सारे चराचरम वैसा प्रमहोजातादै१्या संतोका जेसे 
देदमे प्रेम नदीं हैः वेसे क्या चराचर भूतसे उनका प्रेम 
हट जाता दै १ उनकी समताका क्या सखसरूपदै 

उ०-उनकी समता वस्तुतः इतनी विलक्षण हे फि 
उदाहरणके द्वारा वह समन्नायी नहीं जा सकती क्योकि 
अनज्ञानीको देहम जेता अहंकार रहता दै, संतका संसारम 
वैसा अहंकार नदीं रहता । इसल्यि यद कहना नदीं बनता 
कि संतका अज्ञानियोकी देदकी माति सबमे प्रेम हो जाता 
है; ओर सवमे प्रेमका अभाव इसय्यि नदीं बतलाया जा 
सकता कि अज्ञानी लोग अपने देहके स्वाथके चयि जहां 
दूसरेका अहित कर डाल्ते हँ, वर्ह ये संत पुरुष दूषरौके 
दितके च्वि हेसते हसते अपने शरीरकी बलि चदा देते 
है । परन्तु उनकी वह्‌ समता इतनी अद्भुत दै करि दूसरेके 
हितके स्यि शरीरका बलिदान करनेपर भी उसमे कोई 
विषमता नहीं आ सकती} इस्स्थ्यि किरी उदाहरणके 
दवारा इस समताका खरूप समञ्ञाना बहुत कठिन है | 
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दर तत्व-चिन्तामणि भाग 

तथापि छोक ओर बेदमे समन्चानेके च्वि एेसा ही कहा 
जातादहे कि जसे अज्ञानीको सुख-दुःखी प्राभि सारे 
शरीरमे समता होती दैः वैसे ही संतौको सव जीवो सुख- 
दुःखकी प्राप्तम ममता ओर अरहैकार नहते हए भी 
समता होती दै] अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने 
सुख-दुःखे सुखी-टुखी होता दै, संतजन ममता ओर 
अहंकास्से रहित होनेपर भमी ओर अपने सुख-दुःखसे 
सुखी-दुखी-से प्रतीत न दीनेपर भी दूसरे समस्त जीवोके 
सुख-दुःखमे सुखी-दुखी-से प्रतीत होते ह | ेषी सिति 
मनुष्यो प्रतिरक्षभावनासे प्राप्त होती है। (अज्ञानी 
मनुष्य जेते अनी देदमै अहंभावना ओर दूतरोमे पर- 
भावना करते है--इससे विपरीत दूस्रोमे आत्मभावना 
ओर अपने क्षरीरमे परकीसी भावना करनेका नाम 
प्रतिपक्ष ( उल्टी ) भावना है| ) बहुत-से लोग संतो 
समटष्टिके रहस्यको न जानकर सपदृष्टि्म्वन्धी चालः 


वाक्योका दुरुपयोग करते हं । गीताम मगवान्‌ने 
कटा है-- 


[का तैनयसस्प „म प्‌ [क्स्‌ ^~ 
वियाविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
त्‌ भभ य्‌ ^~ ^~ 
सनि चेव श्वपाङ्त च पण्डिताः ससदरिंनः ॥ 
(«1 १८) 
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संत-महि्मा ६१ 
्वेज्ञानीजन विन्या ओर विनययुक्त बराह्मणम तथा गौ 
हायणी; कुत्ते ओर चाण्डाल्मे मी समदर्शी ही होति द।; 
द्सक्रा उल्टा अर्थं करते हुए वे ल्योग कते है कि 
(खान-पान आदिमे समव्यवदहार करना दही समदर्यान है ।: 
रन्तु ठेसा ससव्यवहारन तो सम्भव द, न आवदयक है मर 
न मगवान्‌के कथनका यह उदेश्यदीदहं) क्योकि हाथी 
सवारीके योग्य दै; कुत्ता सवारीकरे योग्य नही । गोक्रा दूध 
सेवनयोग्य दैः कुतिया ओर इथिनीका नदीं । इन सव्रके 
खाद्य; व्यवहार, स्वरूप, आक्रति, जाति ओर रुण एक 
दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण ओर भिन्न दोनेके कारण इन 
सवम समान व्यवहार नदींहो सक्रतादै,न करनादी 
चाहिये ओर न करनेके चि कोद कह दी सकतादै 
जेते अपने सिरि सुख ओर सुखे साधनक प्राप्ति, ओर 
दुःख ओर दुःखके साघनक्री निच्रक्तिके स्यि प्रयल क्रिया 
जातादैः वेसे ही सव्रम एक दी आत्मा समरूपसे धित 
टे; इस वातक्रा अनुभव करते हूए, सवके ल्वि उनका 
जिस प्रकारसे दित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना दी वास्तविक समता दै । 
जेते हम अपने देम हार्थोसे महण करनेक्रा, 
खोस देखनेका, कासि खननेका--इस प्रकरार विभिन्न 
इन्द्रियोके द्वारा यथायोग्य विभिन्न व्यवहार करते हैः 
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परन्तु आ्मीयताकी दष्टिसे सवे स्मतादहै। वैसेदी 
सवके साथ यथायोग्य व्यवहार करते दए आत्मीयताकी 
टष्टिसे सव्रमे समता रहनी चाहिये } शस्रीय विषमता 
व्यवहारमे दूषित नदीं है, वस्कि परमा्थमे सदायक दै । 
जिस विषमतासे करिसीका अदित हो, वदी वास्तविक 
विषमता दै । खियोके अवयव एक-से होनेपर भी माता; 
बहिन ओर पलीके साथ सम्बन्धके अनुसार दी यथायोग्य 
विभिन्न व्यवहार होते हैँ ओर यह विषमता शासनीय ओर 
न्यायसंगत होनेसे सेवनीय दै | इतना ही नदीं, प्रम 
पूजनीया माताम पूञ्यभाव होनेपर मी रजस्वलाया 
प्रसवकी सितिमें हम उसका स्पशं नहीं करते, करनेपर 
स्नान करनेकी विधि है । ेसी विषमता वस्तुतः विषमता 
नदीं है । इसके माननैमे छाभम है ओर न साननेमे हानि। 
घरमे बुरेको रोरी देते है; गायको घास देते है 
बीमारको दवादी जाती है परन्तु सभीको घास; दवाया सेरी 
समान नहीं दी जाती । यह विषमता विप्रमता नहीं है| जैसे 
कोई भी अपने आत्माका जान-वृञ्चकर अहित नदी करता? 
उसे दुःख नहींदेता ओर अपना कल्याण चाहतादहे 
एवं सुख तथा कल्याणके चयि चेष्टा करता दै--इसी 
प्रकार किसीको दुःख न पर्हचाकर, अदित न चाहकर 
सवका कल्याण चाहना ओर सुख परह चानेकी चेष्टा करना 





सत-महिमा दे | 
दी समता दे । फिर व्यवहारमे यथायोग्य क्ितनीही | 
विषमता क्यौ न होः विषमता नदीं द । | 
मान लीजियिः हमसे कोई मित्रता करता दै ओर | 
दूसरा कोई वेर करता | उन दोनोके न्यायका भार | 
प्रत्त द्यो जायतो हमे पक्षपातरदित होकर न्यायकरना |, 
चाहिये; बद्कि कहीं अपने मित्रको समन्लाकर उसकी 
सम्मतिसे शत्रुता रखनेवाठेका कु पक्ष भीकर टै तो 
वह भी समता दी है| 
अनुकूल हितकर पदाथके प्रास्त होनेपर सवके लिय 
समभावसे विभाग करना चाहिये; परन्तु कदीं दृसरोको 
अधिक ओर श्रेष्ठ वस्तुदे दै; स्वयं कम ठै- निकृष्ट 
ट या बि्छुरहीन ले तो यह विषमता विषमता नदीं दै । 
क्योकि इसमे किसीका अदित नदीं है; बस्कि अपने 
स्वार्थकरा त्याग दहै | इसी प्रकार विपत्ति ओर दुःखकी 
प्रा्निमे सबके स्यि न्याययुक्त समविमाग करते समयमभी 
यदि कहीं दृसरोको बचाकर विपत्तिया दुःख अपने 
दिस्सेमे ठे लिया जाय तो यह विषमता भी विषमता नही 
हेः बस्कि स्वार्थका त्याग होनेके कारण इसमे उल्या | 
गौरव है | प्रभुम सित होनेके कारण संतमे प्रकी | 
(वा समावेश हो जाता है । अतएव इस अनोखी ५ 
समताका पूरा रदस्य तो प्रसुको प्रास्त करनेपरदही मनुष्य 
समन्च सकता हे । | 
त° भा० ४-३- ॑ ॥ 
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मान-जपमान ओर निन्दा-स्ुतिमे मी संतमे समता 
रहती है, किन्तु यह आवद्यक नदी कि व्यवहारमै सब 
जगह समताका ही प्रदशच॑न हो | हृदयम मान-अपमानकी 
प्राप्िमे हष; शोक आदि विकार नहीं होते | 

प्र०-साधारण मनुरष्योको निन्दा ओर अपमानकी 
परा्निमे जैसा दुःख होता हैः क्या पंतौको वेसा ही स्वति 
या मानमै होता हे १ अथवा स्तुति या मानमै ेर्गोक्रो 
जेसी प्रसन्नता होती है; संतौको निन्दा या अपमानमे क्या 
वैसी ही प्रसन्नता होती है १ इन दोननोमेसे संतकी समतामे 
हार्दिक भाव कैसा होता दहै १ 

उ०-दोनोसे दी विलक्षण होता है, अथात्‌ मान- 
अपमान ओर निन्दा-स्तुतिमै यथायोग्य न्याययुक्त 
व्यवहार-मेद ह्यनेपर भी उन्हें हष॑-रोक नहीं होते | 

प्र०-तो क्या अपमान ओर निन्दाका प्रतीकार भी 
संत करते ह! 

उ ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवाटेका या अन्य 
किंसीका हित दो तो प्रतीकार भीकर सकते हें । 


क 


प्र-क्या वे मान-ब्रडाई-परतिष्ठाकी प्रास्तिको 
व्यवहारमै स्वीकार कर छेतेदहैया उनका विरेधदही 
करते हैँ ! 
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संत-महिमां £ 
उ०-देरा; काल ओर परिस्थितिको देखकर 
शाखरानुबू दोनों दी बाते कर सकते दै । विरोध करनेमे 
किसीका हित होता दतो विरोध करते. है ओर सखीकार 
करनेमे किसीका हित होता दहै तो न्यायसे प्राप्तः होनेपर 
सखीकारमभीकरल्तेद। | 
प्र०-तव फिर व्यवहारे महापुरुषकी पहचान कैसे हो १ 
उ ०-व्यवहयरकी क्रियासे महापुरुषको पहचानना 
बहुत कठिन है । इतना ही जान सकते हैँ कि ये अच्छे. 
पुरुष है । फिर चाहे वे सिद्ध हौ या साधक | दोनोको 
ही संत माननेमे कोद आपत्ति नही; क्योकि साधक भी 
तो सिद्ध संत बननेवाला दै । वस्ततः जिसका व्यवहार 


सत्‌ है वदी संत है। 


काभम-हानि आर जय-पराजयमे मी संतकी विलक्षण 
समता ह्येती हे | 


प्र०-साधारण मनुष्योको जैसे खभ ओर जयम 
प्रीति-ग्रसन्नता होती है, तो क्या संतको इसके विपरीत 
` हानि भौर पराजयम प्रसन्नता होती है १ अथवा साधारण 
मनुष्योको जैसे हानि-पराजयभे दवेषः व्रणा, मयः शोक 
आदि होते है, तो क्या संतको लाभ ओर जयमें द्वेष, 
घणा; भयः सोक आदि होते है ! | 
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उ०- नहीं, उसकी समता इन सवसे विलक्षण हे | 
्योकि वे दष॑-रोक, रागद्वेष आदि समस्त विकारोसे 
र्यथा रदित होते हं । 

प्र०-टेसी अवसाम स्या हानि-पराजय होनेपर 
धारण मनुरप्योकी भति संतका व्यवहार ईर्ष्यां ओर 
नयका-सा भी दहो सकता दै १ 

उ०-ग्रदि संसारका हित हो; या न्याययुक्तं मर्यादाकी 
क्षाहोतोदहो भी सकता है | परन्तु उनके मने किसी 
प्रकारका भी विकार नदीं होता । 

प्र०-जो कुछ भी बाहरी क्रिया दोती दै वह पले 
मनमे आती है । चिना मनम अयि बाहरी क्रिया केसे 
सम्भव दै! 

उ०-नाटक्रके पाच जेसे सभी प्रकारे बाहरी 
व्यवहार होते है, परन्त॒ उनके मनम अभिनय-बुद्धिके 
अतिरिक्त कोई वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार 
संतौके द्वारा नाटकवत्‌ ब्राहरी व्यवहार होनेपर भी उनके 
मनमे वस्तुतः कोद विकार नहीं होता | 

दसी प्रकार शीतोष्ण; सुख-दुःख आदि प्रिय-अग्रिय 
समी पदा्थोके सम्बन्धे उनका समभाव रहता दै । 
समे एक अखण्ड नित्य मगवत्स्रूप समता सदा- 
सवदा सर्वत्र बनी रहती हे | 
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सत-सहिमां ६९ 
संतोमे विद्युद्ध विश्वपरेम 
संतमे केवर समता ही नहीं, समस्त विश्वमे हेतु ओर 
अ्हंकाररहित अलोकिक विजुद्ध प्रेम मी होता दै । जेसे 
भगवान्‌ वासुदेवका सवम अहैतुक पेम है, वेसेही 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति होनेपर संतका भी समस्त 
चराचर जगते अहैतुक प्रेस ह्ये जाता है | क्योकि 
साधन-अवस्थासे वह्‌ सवक्रो वासुदेवस्वरूप ही ससञ्चकर 
अभ्यास करता है | अतएव सिद्धावस्थामे तो उसके लियि 
यह वात सख्भावघिद्ध होनी दी चाहिये | 
प्र०-एेसा अहैतुक प्रेम मक्तिके साधनसे होता दै 
या ज्ञानके साधनसे १ 

उ०-दो्नोमिसे किसी एकके साघनसे हो सकता है । 
जो भक्तिका साघन करता है; वह सव भूतौको ईश्वर 
सम्षकर अपने देह ओर प्राणोसे बकर उनमें प्रेम 
करता है; ओर जो ज्ञानकां साधन करता है, वहं सम्पूर्ण 
भूतौको अपना आत्मा समञ्चकर उनसे देह; प्राण ओर 

आत्ाके समान प्रेम करता हे | 





प्र०-जेसे एक अज्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, घर, 
खरी, पुर, धन, जमीन आदिमे परेम होतादहे, क्या संत , 
पुरुषका सारे विश्वमे वेसा ही प्रेम होता है १ 
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उ०-नदी, इससे अत्यन्त विलक्षण रोता है। 
अज्ञानी मनुष्य तो शरीर; घर; स्री; पुत्र आदिके च्य 
नीतिः ध्म; न्यायः; ईश्वर ओर परोपकारतकका त्याग 
कर देता दै तथा अपने देहः प्राणकी रक्षके स्यि स्री; 
पुत्र; धन दिका मी व्याग कर देता दै, परन्तुसंततो 
नीति; धर्म, न्याय, ईश्वर ओर विश्वके स्थि केवल स्री, 
पुत्र, धनका ही नही, अपने रारीरका भी त्याग कर 
देते । वे विश्वकी रक्षाके स्थि प्रथ्वीका; प्रथ्वीकी 
रक्चाके स्यि दीपका; द्वीपके ल्य म्रामका; म्रामके 
स्यि कुटुम्बका; कुटुम्ब ओर उप्यक्त सवके हितके 
व्यि अपने प्राणका आनन्दपूवक त्याग कर देते 
ह । फिर घर्म, ईश्वर ओर समस्त विश्वके ल्थि व्याग 
करना तो उनके स्यि कौन बड़ी बात दै | जैसे अज्ञानी 
मनुष्य अपने आत्माके ल्यि सवका त्याग कर देता दै 
वैसे ही संत पुरुष धर्म॑, ईश्वर ओर विश्वके छ्य सव कुछ 
त्याग कर देते है क्योकि धर्म; ईश्वर जर विश्च दी 
उनका आत्मा है | परन्तु अज्ञानीका जैसे देहे अर्हकार ओर 
स्री-पु्ादि-कुदटुम्बमे ममत्व होता दै, वेसा संतका अहंकार 
ओर ममत्व कहीं नदीं होता | उनका सवम हेतुरहित 
विश्युद्ध ओर अघ्यन्त अलोकिक अपरिमित प्रेम होता है | 

प्र ०-भक्तिमार्गपर चल्नेवछे मक्तका सम्पूणं 
चराचरम प्रा्णोसे बकर अत्यन्त विलक्षण पेम व्यौ ओर 
कैसे हो जाता है 
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संत-महिमा ७९१ 
उ०-इसल्यि होता है कि वे सरे विश्वको अपने 
दषटदेवका साक्षात्‌ खरूप समञ्चते है । 
सो अनन्य जाके असि मति न टरईइ दनुमंत । 
मै सेवक सचराचर रूप सामि भगवंत ॥ 
वे मक्त समस्त विश्वके लिये अपने तन, मन, धनको 
न्यो्ावर किये रदते हँ । अपनी चीज सामीके कामम 
आती देखकर वे इस भावसे बडे दी आनन्दित होते हैँ 
कि सख्वामीने कृपापूर्वक हमको ओर हमारी वस्तुओंको 
अपना लिया | मक्त अपना यह ध्येय समञ्चता दहै कि 
हमारी सब चीज मगवानकी ही है इस्तल्यि उन्दीकी 
सेवामे रुगनी चाहिये । परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको 
काममे नहीं ते; तवतक मगवान्‌ने उनको स्वीकार 


कर ल्या, एेसा भक्तं नहीं समञ्चता ओर जबतक ` 


मगवान्‌ने स्वीकार नदीं किया; तवबतक वहं अपने ध्येयकी 
सिद्धि नहीं मानता । परन्त॒ जब वे वस्तु प्रसन्नतापूरव॑क 
विश्वरूप भगवान्‌के काममे आ जाती है तव वह अपने 
ध्येयकी सिद्धि समक्चकर परम प्रसन्न होता है । विश्वरूप 
भगवानकी प्रसन्नतामे ही उसकी प्रसन्नता है| इसीय्यि 
ह अपने प्राणोसे बढ़कर समस्त चराचर विश्वमे प्रेम 
करता है ] यदि कदा जाय कि फिर उसका परेम देतुरहित 
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ओर विद्युद्ध कैसे माना जा सकता है, जब कि वह अपने 
इष्टको सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करनेफे हेतुसे प्रेम करता है १ 
तो इसका उत्तर यह है कि यह हेतु वस्तुतः देतु नदीं है यहं 
पविच्र भाव दै | यही मनुष्यका परम लक्षय होना चादिये । 

जो प्रेम अपने व्यक्तिगत खार्थको ठेकर होता है 
वही कलंकरित ओर दूषित दै । परन्तु जव दुसरेके हितके 
व्यि किथा जानेवाखा प्रेम भी पवित्र माना जाता दै) तब 
दूसरे सबको साक्षात्‌ भगवान्‌का स्वरूप समञ्चकर दी उनसे 
परेम करना तो परम पवित्र प्रेम है | 

प्र०-ज्ञानके मार्गमे चल्नेवाठेका देह; प्राण ओर 
आत्माके समान प्रेम क्यो ओर केसे हो जाता है १ 

उ ०-ज्ञानके मार्गमे चलनेवाखा सबके आस्माको 
अपना आत्मा ही समश्चता दै । 

सवंभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
देश्षते योगयुक्तात्मा सक्च समदशनः ॥ 
( गीता ६1 २९) 

'सदव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे स्ितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सवभ सममावसे 
देखनेवाखा योगी आत्माको सम्पूर्णं भूतौमे बफम जकके 
सदृश व्यापक देखता है ओर सम्पूण भूतोको आत्मामे 
देखता है । 
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संत-महिमा ७२ 
जब सवको वह आत्मा ही समक्ता है तव सारे 
विश्वमे आत्माके सदश उसका प्रेम होना युक्तियुक्त दही 
दे । इसीख्यि जैसे देहको आत्मा माननेवाला अक्चानी 
अपने दी दिते रत रहता दै, वैसे दी संत पुरुष सम्पूर्ण 
भूतोके हितम रत रहते द ओर एेते सर्वभूतदितमे रत 
सानमागीं साधक ही निर्गुण परमात्माको प्राप्र हेते है। 
मगवान्‌ने कहा है- 
ये  त्वक्षरमनिदेद्यमन्यक्तं पर्युपासते । 
सवत्रगमचिन्त्यं च क्रुटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियस्येन्द्रियघ्रामं सव॑ समबुद्धयः । 
ते ्राप्युवन्ति भामेव सर्वभरूतदिते रताः ॥ 
( गीता १२। ३-४ ) 
(जो पुरुष इन्द्रिये समुदायकेो मलीप्रकार व 
करके मन-ुद्धिते परे सर्वव्यापी; अकथनीयखरूप ओर 
सदा एकरस रहनेवाेः नित्यः अचल) निराकार, 
अविनाशी . सचिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे 
ध्यान करते हए भजते इं, वे सम्पूर्णं भूर्तोके हितम रत 
ओर सवम समानभाववकठे योगी मुञ्चको ही प्रात 
होते है । | 
परन्तु जेसे अज्ञानी मनुष्यका देदमे अह्कार) 
अभिमान) ममता ओर आसक्ति होती दै, देसे <तक। 
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विश्वमे जहंकार, अभिमानः, ममता ओर आसक्ति नदीं 
होती । उनका विश्वपेम विशुद्ध ज्ञानपूणं हता है । 
अहंकार, अभिमान, ममता; आसक्ति आदि दोषोको 
लेकर अथवा व्यक्तिगत स्वार्थवश्च जो परेम होता दै, वही 
दूषित समन्ञा जाता हे } क्षणभंगुरः नाश्यवान्‌; द्य 
पदा्थोको सव्य मानकर. उनके सम्बन्धसे होनेवाटे भ्रमजन्य 
सुखको सुख मानकर उनसे परेम करना अज्ञानपूणं प्रेम 
हे । ये दोनो बाते संतमे नदीं होतीं-इसय्ि उस ज्ञानी 
संतका प्रेम विशचद्ध ओर्‌ ज्ञानपूर्णं होता हे । 

प्र०-जेसे मक्त सम्पूणं विश्वको साक्षात्‌ अपना 
इष्टदेव भगवान्‌ समञ्चकर काम पड़नेपर विश्व-हितके लि 
प्रसन्नतापूर्धक अपने सम्पूणं टेश्वर्यसदित अपने-मापको 
बि-वेदीपर चदा देता है, क्या ज्ञानमार्गपर चल्नेवाखा 
भी अवसर आनेपर एेसा ही कर सकता हे ! 

उ ०-हो, कर सकता दै । क्योकि प्रथम तो उसकी 
दृष्टम एेशवर्य ओर देका कोई मूल्य ही नदीं है । ओर 
दुसरे, अज्ञानी मनुष्य एेश्वयं ओर देहको आनन्ददायक 
मानकर मूल्यवान्‌ समञ्चते ह । अतएव उनकी दृष्टिसे 
उन्दे सुख पर्हुचानेके व्थि ज्ञानी पुरुष एश्वर्य ओर देहका 
त्याग कर द- इममे आश्चर्य ओर शंकाही क्वो होनी 
चाहिये १ 
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संत-महिमां 
ज्लानमागंपर चर्नेवाखा पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय आत्मरूपसे दी अनुभव करता है । अतएव 
उसका सवके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार होता है| जेसे 
किसी समय अपने दी दतिसे जीभके कट जानेपर' कोई 
भी मनुष्य दतिँको दण्ड नहीं देना चाहता; वह जानता 
हैकिर्दोत ओर जीम दोनों मेरे ही है । जीभमेतो 
तकलीफ दै ही; देति ओर तकलीफ क्यौ उत्पन्न की 
जाय | इसी प्रकार ज्ञानमार्ग संतः सबको अपना आत्मा 
समञ्चनेके कारण किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी 
उसे दण्ड देनेकी भावनां नदीं कर्ते । कभी-कभी यदि 
पेसी कोई बात देखी जाती है तो उसकाहेतुभी 
आत्मोपम प्रेम दही होता दैः जेसे अपने दूसरे अच्छे 
अंगोकी रक्ाके स्थि मनुष्य समन्च-बूञ्चकर स्डे हुए 
अंगको कटवा देनेमै अपना हित सम्चता है, इसी प्रकार 
संतोके द्वारा मी विश्वदिता्थं स्वाभाविक ही कभी-कभी 
ेसी क्रिया होती देखी जाती है | 
संतोके उपर्युक्त विश्वपरेमका तत्व ओर रहस्य बड़ा ही 
विलक्षण है । वासवम जो संत होते दै, वे ही इसको 
जानते हँ । एेसे संतोके गुण, आचरण; प्रभाव ओर 
तत्वका अनुमव उनका सङ्ग ओर सेवन करनेसे दी हो 
सकता है । 
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संतोक्रे आचरण ओर उपदेश 

प्र०-एेसे संत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय है 
या उपदेश | 

उ०-आचरण ओर उपदेश दोनो ही अनुकरणीय 
है । केवल आचरण ओर उपदेश दी कर्यो, उनके एक- 
एक गुणको अपने द्दयमे भटीर्भोति धारण करना 
चाहिये । हो, यदि आचरण ओर उपदेशे भिन्नता 
प्रतीत होतो वहं उपदेशको ही प्रधान समञ्चा जाता 
हे । यद्यपि महापुरषोके आचरण शाके अनुकूरू दी 
दोते दै ओर शाल्रानुकूढ दी वे उपदेश-आदेश करते है 
परन्तु उन पुरुषौके तत्व ओर रहस्यको न जाननेके 
कारण जो-नो आचरण शाख्रके अनुकूल न प्रतीत हौ; 
उनका अनुकरणं नहीं करना चाहिये | 

यद्यपि उन महापुरुषोके च्य कुक मी कतव्य नहीं 
है तथापि स्वाभाविक ही वे लोगौपर दया कर छोकहितके 
च्य शाखरानुवूख आचरण करते हँ । उनसे शाख्रविपरीत 
आचरण हेनेका तो कोई कारण ही नदीं है । परन्तु शाश्नके 
अनुकूल जितने कमं होने चाहिये; उनमे खभावकी 
उपरामताके कारण अथवा शरीरका बाद्यज्ञान न रहनैके 
कारण या ओर किसी कारण उनम कमी प्रतीतहोतो 
उनको इसके स्थि कोद बाध्य भी नदीं कर सकता; 
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क्योकि वे विधि-निषेधरूप शाख्रसे पार पर्हरचे हुए है । 
उनपर व्यह ग्रहण करोः ओर व्यह्‌ व्याग करोः--दस 


प्रकारका शासन कोई भी नदीं कर सकता.। उनके रुण 


ओर आचरण दी सदाचार हँ । उनकी वाणी-उपदेश- 
आदेश ही वेदवाणी ह । फिर उनके स्यि विधान 


करनेवाला कौन १ अतएव उनके दारा होनेवाल़े आचरण 


सर्वथा अनुकरणीय ही है, तथापि जिस आचरणे सन्देह 
हो, जो शाख्नके विपरीत प्रतीत होता दहो; उस्केल्यिया 
तो उन्दी पुरुषोसे पककर सन्देह मिटा लेना चाहिये 
अथवा उसको छोड़कर जो शास्नानुकूक प्रतीत रहं 
उन्हीके अनुसार आचरण करना चाहिये | 
प्र०-जव एेसे महा पुरर्षोपर विधि-निषेधदशाख्रका कोई 
शासन ही नही, तव वे कर्मोका आचरण म्यो करते दै १ 
उ०-लोर्गोपर दया . कर केवल लोकर्हितके ल्यि | 
स्वयं भगवान्‌ वासुदेव मी तो अवतार ठेकर लोकटितार्थं 
केर्माचरण करते हैँ | संतको करनेके स्यि भी कहा है-- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतसे जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं रुते रोकस्तदचवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति कतव्य धिषु लोकेषु किञ्चन! 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥ 


( गीता ३ । २१-२२ ) 
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श्रेष्ठ पुरष्र जो-जो आचरण करता हे; अन्य पुरुष 
भी वैसा-वेसा दी आचरण करते ह, वह जो कुक प्रमाण ` 
कर देता है; समस्त मनुष्य-समूदाय उसीके अनुसार 
बरतने ल्ग जाता है । हे अर्जुन । सुञ्ने तीनों लोकोमे न 
तो कुछ कर्तव्य है ओर न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
अप्राप्तहैःतोमी मै कर्म दी बरततार्हू | 

भगवान्‌के इस आदर्शके अनुसार यदि संत पुरुष 
आचरण करे तो इसमे उनका गौरव दै ओर रोगोका 
परम कस्याण दहै ओर इसीय्यि संतोके द्वारा स्वाभाविक 
ही छोकहितकर कर्म होते हँ । रेते संर्तौका जीवन लोगोके 
उपकारके निमित्त दही होता दै | अतएव लोगोको भी 
इस प्रकारके संत वननेके ल्यि भगवान्‌की शरण होकर 
पद्‌-पदपर भगवान्‌की दयाका दन करते हुए हर समय 
प्रसन्नचित्त रहना चाहिये । भगवान्‌को यन्त्री मानकर 
अपनेको उनके समर्पण करके उनके हाथका यन्तर बनकर 
उनके आज्ञानुसार चलना चादिये आर यह्‌ याद रखना 
चाहिये कि जो इस प्रकार अपने-आपको मगवान्‌के 
अर्पण कर देता है, उसके सरे आचरण भगवत्करपासे 
भगवानके अनुकूक दी होते द--यदी ररणागतिकी 
कसौरी है । इस शरणागतिसे दही भगवान्‌की अनन्त 
दयाके दर्खन होते द ओर भगवान्‌की दयासे ही देवताओंके 
दवारा भी पूजनीय पसम दुर्लभम संतभावकी प्राति होती है । 














भव्य © _ > (र हष 
तृ1 वा क्वा 
9 गवान्‌के मक्तोकी महिमा अनन्त ौर अपार है| 
श्रुति, स्मृति, इतिहासः पुराण आदिमे जगह-जगह 
उनकी महिमा गायी गयी है, किन्तु उसकाकिसीने पार नरी 
पाया | वासरवमे भक्तोकी तथा उनके गुण; प्रभाव ओर 
संगकी मदिमा कोद वाणीके दारा गा ही नदी सकता। 
शाखोमे जो कुछ कहा गया है अथवा वाणीके द्वारा 
जो कुक कहा जाता दै उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त 
वदकर है । रामचरितमानस्मे स्वयं श्रीमगवानने भाई 
भरतसे संतोके लक्षण बताते हुए उनकी इस प्रकार मदमा 
कही है-- | 
विषय अरूपट सीट शुनाकर । 
पर ट्ख दुख सुख सखुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद विरागी । 
खोभामरष हरष भय स्यागी॥ 
कोमरखुचित दीनन्ह पर दाया । 
मन वच क्रम मम मगति थमाया ॥ 
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सवहि मानद आपु अमानी । | 
भरत प्रान सम ममते प्रानी ॥ ` 
विगत काम मम नाम परायन । । 
साति बिरति विनती मुदितायन ॥ 
, सीतख्ता - सरलता मयी । 
| द्विज पद प्रीति धमं जनयी ॥ 
` सम दम नियम नीति नहिं डोरदि। 
परुष चयन कह नहि बोखहि ॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज । 
ते सज्ञन मम प्रानभिय गुन मदिर सुख पुंज ॥ 
भगवानके मक्त क्षमा; गान्ति, सरलता, समता, सन्तोष, 
पवित्रता, चतुरता; नियता, शसः दम, तितिक्षा; धृति, 
त्यागः तेजः ज्ञान, वैराग्य; विनयः प्रेम ओर दया आदि 
गु्णोके सागर होते है । 
भगवानके मक्तोका हृदय भगवान्‌की भोति वच्रसे 
मी बदंकर कटोर ओर पुष्पोसे बदकर कोमल होता ३ । 
अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे भारी-से-मारी 
विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सह ठेते है । भक्त प्रहयादपर नाना 


प्रकारके प्रहार किये गये; पर वे किञ्चित्‌ भी नहीं घबड़ाये 
ओर प्रसन्नतासे सव॒ सहते रहै । एेसी सतिम भक्तौका 
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हदय वञ्से भी कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोका 
दुःख उनसे नही सह्य जाता; उस्त समय उनका दृदय 
पुष्पसे भी बदकर कोमल हो जाता है । सर्वच भगवद्‌- 
युद्धि होनेके कारण किसीके साथ उनका वैरयाद्धेघषतो 
हो दी नदीं सकता, ओर न किसीपर उनकी धृणा ही होती 
दे । उन महापुरु्षोके साय को केसा ही करूर व्यवहार 


क्योनक्रेवेतो बदलेमे उसका दहित दही करते रहते 


है । दयाके तोवे सद्र ही होते द । दृसरौके दितके 

व्यि वे अपने आपको महिं दधीचि ओर राजा रिबिकी 

मोति बलिदान कर सकते द । दूसरोकी प्रसन्नतासे उन 
+, ^, 


बड़ी प्रसन्नता होती ई› सत्र जीरवोके परम हितम उनकी 
स्वामाविक दी प्रीति होती दे | दुसरोके हितके मुकाबले वे 


मुक्तिको भी कोई चीज्ञ नहीं सम्नते | ` 


इसपर एक दृष्टान्त है--एक धनी दयाद्ध दानी पुरुष 
नित्य हजारो अनाय; गरीब ओर भिक्षर्कोको भोजन देता 
था ] एक दिन उसका सेवक; जो कि बड़ा कोमल ओर 
दयां स्वमावका था, मालिकके साथ लोगोको मोजन 
परोसनेका काम करने रगा । समय बहुत अधिक होनेके 
कारण माछ्िकने सेवकसे कहा कि (जाओ. तुम मी भोजन 
कर रोः यह सुनकर सेवकने कदा स्वामिन्‌. म इन 
सबको मोजन करानेके बाद भोजन कर दूंगा, आपको 
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बहुत समय हो गया दे इसि आप विश्राम कर सकते 
ह । म्चे जितना आनन्द इन दुखी अनार्थोको भोजन 
कराने आता दै उतना आनन्द अपने भोजन करनेमे 
न आता ।? किन्त मालिकिं कव जानेवाला था; दोनो 
मिलकर दी सव दुखी अनाथौको भोजन कराने ख्ये । 
थोडी देरकफे बाद उस धनिकने फिर अपने उस रसेवकसे 
कहा कि (समय वहूत अधिक हो गया दै | तमको भीतो 
मोजन करना दे; जाय मोजन कर छो | यह सुनकर 
सेवकने कहा प्रभो | मे व्रडा अकर्मण्य; स्वार्थी हूः 
दसीख्यि आप मुञ्चे इस कार्यको छोड़कर बार-बार भोजन 
करनेके लिये कह रदे ह । यदि मे अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्वकी बात 
समद्यता तो क्या आप मुने एेसा कह सकते ? परन्तु 
अच्छे स्वामी अकर्मण्य सेवकको भी निबाहते ही ह! यें 
आपकी आज्ञाकी अवदेखना करता हू, आप मेरी इस 
धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर मुद्मे क्षमा करे | प्रभो | 
दन अनाथ मूर्खोके रहते मै भोजन केसे करस यहं 
सुनकर साछिक बहुत प्रसन्न हुआ ओर सबको मोजन 
कराके अपने उस सेवक्के साय घर चला गया । वर्ह 
जाकर उसने सेवकसे कदां त॒मपर बहुत प्रसन्न दू, 
जो कहो; करनेको तेयार हरः बोलो; तुम क्या चाहते हो ! 
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7 ठमजो मागोगेमेँतुम्देवदीर्दूगा।? सेवकने कहा-- प्रभो | 
दीन-दुखियोंको मोजन करानेका जो काम आप नित्य 
स्वयं करते है- मञ्चे तो वही काम सबसे बटठकर जान 
पड़ता है; अतप्व वदी मुञ्चे दे दीजिये; काम चाहे अपने 
साथ रखकर करावें या मुञ्चे अकेला रखकर । 

यह्‌ दृष्टान्त है । दान्ते ईश्वरको स्वामी, मक्तको 
सेवकः जिज्ञासुओंको भूखे-अनाथ-दुखी; ओर उनको 
संसारसे मुक्त करना ही मोजन कराना; एवं परमधामको 
जाना दी घर जाना समञ्चना चाहिये | 

भगवान्‌के जो सच्चे प्रेमी मक्त होते दै, वे अपनी 
मुक्तिकी परवा न करके सबके कस्याणके लिये प्रसन्नताके 
साथ तत्पर हो जाते है; ओर भगवानते बर भी ्मोगते 
है तो यदी कि--“्तारे जीवोका कल्याण हो जाय ।› एेसे 
ही भक्तोके ल्यि गोस्वामी वलसीदासजीने कहा है कि-- 

मोरं मन प्रभु अस विखासा । 
रामते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिधु धन सज्ञन धीरा। 

& चदन तरू हरि संत समीरा ॥ 
| अर्थात्‌ हे खासिन्‌ | मेरे मन्मेतो एेसा विश्वास 

दकि रासके दास राससे भी वदकर दै! राम समुद्र ह 


स & 4 
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ओर संत मेष हे, राम चन्दन-वरृक्ष है ओर संत पवन 
है । मेघ समुद्रका जल लेकर सव जगह बरसाते ह ओर 
सारे जगत्‌को तृ कर देते हैः वैसे दी संत-महात्मा भी 
अक्षय सुख ओर शान्तिको देनेवाटी भगवानके रुण; 
परेम ओर प्रभावकी बाते जिन्ञासुओंको सुनाकर उन्हें तृप्त 
करते हँ । एवं जेसे वायु चन्दनकी गन्धको केकर नीम 
ओर सार आदि अन्य बरक्षोको मी चन्दन बना देता दै 


वैसे ही महात्मा पुरुष विन्ञानानन्दघन परमेश्वरके भावको 


लेकर जिन्ञासुओंको विज्ञानानन्दमय बना देते है | 

सयं भगवान्‌ने मी अपने मक्तोके मदस्वका वर्णन 
करते हुए उनको अपनेसे बड़ा बतल्रया है । राजा 
अम्बरीष भगवान्‌के बड़े प्रेमी मक्त थे । उन्होने एकादशी- 
का व्रत करियाथा। एक समय द्वादश्ीके दिन दुर्वासा 
ऋषि राजा अम्बरीषके घर पहुचे ओर राजाके प्रार्थना 
कृरनेपर मोजन करना खीकार करके वे स्लानादि निव्यकमं 
करनेके ख्य यमुनातटपर चके गये । उस समय द्वादरी 
केवर एकं धड़ी रोष रह गयी थी । तदनन्तर ्योदसी 
आती थी। ` त्रतका पारण द्वादसीमे दही करना अभीष्ट 
या । दुरवांस्राजी खान करके समयपर नहीं लट, तब 
राजने सोचा कि प्पारण न करमेसे तो व्रत भग होता है 
ओर अतिथि ब्राह्मणको भोजन कराये बिना खयं भोजन 
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कर ठेनेसे पापका भागी होना पड़ता है; इसय्थि 
राजाने विद्वान्‌ ब्राह्म्ोसे पराम किया ओर उनकी 
आज्ञासे केवट चरणोदक टेकर पारण कर लिया | इतने- 
हीमे दुर्वासाजी भी स्नान करके टोट आये । इस वातका 
पता ठगनेपर उन्दं बहुत क्रोध हुआ । राजाने बहुत 
प्रकारसे क्षमा-पाथना की, किन्तु क्रषिने एक भीन 
सुनी । क्रोधमे भरकर राजाका नाश करनेके स्यि उन्होने 
तुरंत ही अपनी जटासे केरा उखाडकर एक कृत्या उत्पन्न 
की } राजा उस समय मीं हाय जोड़े उनके सामनेदी 
खड रहे । न तो कृत्याको देखकर भयभीत हुए ओर न 
उसका कोई प्रतीकारदही किया | किन्तु मगवानके 
सुद शन चक्रसे यह नहीं सहा गया.। वह कृत्याका ` नाश 
करके दुर्वासाकी ओर दौड़े चक्रको देखते दी ऋषि 
घबड़ा गये ओर उससे द्ुटकारा पानेके ल्य ब्रह्मा, शिव 
आदिकी शरणमे गये ¦ किन्तु भगवान्‌के भक्तका अपराधी 
समञ्चकर उन्हं किसीने मी सदायता नहीं दी । अन्ते 
वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये तो उन्दौने भी साफ 
जवाव दे दिया । श्रीमद्धागवतमे वरहका वर्णन इस 
प्रकार है । भगवान्‌ कहते है - (म | 

अहं भक्तपराधीनो द्यखतन्ब इव दविज । ` ` ` .: 
साथुभिगस्तह दयो भक्तैभेक्तजनप्रियः॥ ` । 
( ९।.४.। ६३) 
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ये दारागारपुजाघ्रान्‌ पाणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
दहित्वा मां रारणं याताः कथं तास्त्यकतुमुत्सहे ॥ 
| (९।४। ६५) 
ब्रह्यस्तद्रच्छ भद्रं ते नाभागतनयं चपम्‌ । 
क्षमाप्य महाभागं ततः रान्तिभविष्यति ॥ 
| (९ । ४ । ७१) 
८ ब्रह्मन्‌ ! मँ भक्तजनोका प्रिय ओर उनके अधीन 
हर | मेरे साधु मक्तौने मेरे ह्ृदयपर अधिकार प्राप्त कर 
ख्या हे, अतः यै खतन्र नहीदं जो स्री, पुत्रः घर) 
कुटुम्ब ओर उत्तम धन तथा अपने प्रा्णोतकको न्योछावर 
करके मेरी शरण हो गये है, उन प्रिय भक्तौका त्याग मै 
कैसे कर सकता ह्र । इसथ्थयि हे द्विज ! वुम्हारा कल्याण 
हो; तुम महाभाग राजा अम्बरीषके पाकस्त जाकर उनसे 
क्षमा-याचना करो; इसीसे तुम्हे शान्ति मिलेगी, इसके 
चयि कोई दूसरा उपाय नहीं है | 
ऋषि छोटकर अम्बरीघकी शरणमे आये; तबतक 


राजा बिना भोजनके उसी तरह खड़े ऋषिके आगमनकी 


प्रतीक्षा कर रदे थे । दण्डवत्‌ प्रणाम करके क्षिके क्षमा- 
प्रार्थना करनेपर राजाको बहत ही संकोच हुआ । राजान 
स्तुति-प्रा्थना करके सुददनचक्रको शान्त किया । 
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छरृषिको बहुत प्रकारसे सान्त्वना देकर भटी प्रकारसे 
भोजन कराया ओर उनकी सेवा की। बाद खयं 
भोजन किया | धन्य है | भगवानके भक्त पते ही 
होने चाहिये । 

भगवान्‌से भी भगवानके भक्ताको बदटकर वतखानेमे 
मगवान्‌की निन्दा नदीं हे । भक्तौको उनसे बड़ा 
वतलानेमे भी बड़ाई भगवानकी दी होती दै--क्योकि 
मरक्तौका बडुप्पन मगवानूसे दी है । 

भगवान्‌की भक्तिका प्रचार अवश्यम्मावी नहीं 
होता । वह भगवान्‌के भर्तोपर निर्भर हे । अपनी भक्ति 
ओर महिमाके प्रचार करनेमे खाभाविक ही सबको संकोच 


होता है । इसि भगवान्‌ भी अपनी मक्तिका विसतारसे 


प्रचार स्वयं न करके अपने भक्तोके द्वारा दी कराते हे । 
अतएव भगवानकी मक्ति ओर महिमाका प्रचार 
विरोषतासे भगवान्‌के भरक्तौपर दी निर्भर करतादै। 
इसल्यि भगवान्‌के मक्त भगवान्‌से बदकर है | 

सारा संसार भगवान्‌के एक अंशमे सित है ! (गीता 
१० । ४२) ओर मगवान्‌ मक्तके हृदयम सित दै 
इस युक्तिसे भी मगवान्‌के भक्त भगवानूसे बड़ हे | 

पवित्रता तो मगवानके भक्त तीथसि भी बटकर 
है, क्योकि सरे तीर्थोकी उत्पत्ति उन्दीके निमित्तसे या 
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प्रतापसे हई हे । यदि को, बहुत-से तीर्थौका निर्माण 
भगवान्‌ अवतार या टीस हुआ है, सो ठीक दै | 
पर॒ भमगवान्‌क्ा अवतारभीतो प्रायः मक्तौके च्िदी 
होता दं | अतएव उसमे भी भगवान्‌के मक्त ही निमित्त 
होते है । तीर्थं सारे संसारको पवित्र करनेवाले है, परन्तु 
मगवानके भक्त तो तीर्थोको भी पवित्र करनेवले ह । ` 

तीर्थीकवन्ति तीर्थानि खकमीँङ्कवेन्ति कमणि 
सच्छाखीकबेन्ति राखाणि । 

| ( नारद भक्तिषूचर ६९) 

'ठेसे मक्त तीर्थोको सुतीर्थ, कर्मक सुकर्म ओर 
राख्नोको सत्‌ शाख कर देते है ।' 

महाराज भगीस्थके घोर तपसे प्रसन्न होकर वर देने 
के लिये आवि्भत हृदं भगवती श्रीगङ्गाजीने उनसे कहा- 
(भगीरथ ! मै प्रथ्वीपर केसे आऊँ १ संसारके सरे पापी 
तो आ-आकर मुन्चमे अपने पापको धो डाटेगे, परन्तु 
उन पापियोके अपार पापपङ्कको मे करटा धोने जाऊंगी? 
इसपर आपने क्या विचार किया दहै १ इसके उत्तरमे 
मगीरथने कदा-- | 
साधवो न्यासिनः दान्ता ब्रह्धिष्ठा खोकपावनाः। 
हरन्त्यघं तेष््सङ्गाच्तेष्वास्ते दयघसिद्धरिः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९।९।६) 
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८हे मातः | समस्त विश्वको पविच्र करनेवारे, विषययो- ` 


के त्यागी; शान्तस्य, ब्रह्मनिष्ठ साघु-महात्मा आकर 
तुम्हारे प्रवाहमे सान करेगे तब उनके अंगके संगसे 
तुम्हारे सारे पाप घुल जायेगे; क्योकि उनके हृदयम समस्त 
पापका नाश करनेवाले श्रीहरि निवास करते है । 

ग्धा; यमुना आदि तीथं तो सरान-पान आदिसे 


` पविच्र करते है, किन्तु भगवान्‌के मर्तोका तो दर्शन ओर 
` स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरंत पवित्र हो जातादहैः फिर 


माषण ओर स्पर््कीतो बातदहीक्या दै { तीथंमिंतो 
लोगोको जाना पडता है ओर जाकर खलानादि करके वे 
पवित्र होते है, किन्तु महात्माजन तो श्रद्धा-मक्ति होनेसे 
सयं घरपर आकर पवित्र कर देते हैँ | 


महात्माओकी पवित्रताके विषयमे जितना कहा जाय 
थोड़ा ही हे | स्वयं भगवान्‌ने उनकी महिमा अपने मुख - 
से गायी है) ४ 


्रद्धापू्वक किया हुआ महापुरषौका सङ्ग भजन ओर 
ध्यानसे भी बदकर दै} इसीय्यि सनकादि सहर्षिगण 
ध्यानको छोडकर भगवान्‌के गुणानुवाद सुना करते थे | 
राजा परीक्षित्‌ तो केवल भगवान्‌के गुणानुवाद सुनने- 
से मुक्त हयो गये; क्योकि सत्संगद्यारया मगवान्‌के गुणः; प्रभाव 
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ओर प्रेमकी बातोको सननेसे ही भगवान्ये श्रद्धा एवं परेम 
होता हे । 
विच सतसंग न हरि कथा तेदि वि मोह न भाग । 
मोह गप वियु राम पद होदन दद्‌ अनुराग ॥ 
भमगवानमे श्रद्धा ओर प्रेम होनेसे दी भजन-ध्यान होता 
है। श्रद्धा ओर परेमपूर्वक किये हुए भजन-ध्यानसे दी 
भगवान्‌ शीघ्र मिलते है | अतएव भगवानमे श्रद्धा ओर 
परेम होनेके स्यि महापुरुषोका संग करके भगवान्‌के नामः 
[| स्प; रुण, प्रभावः तच्व ओौर रहस्यकी अमृतमयी बातें 
म सुनने ओर समन्चनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
^ |  महापुरर्षोका संग सुक्तिसे भी बदकर बतलाया 
1. वा है| | 
1. „ ताते स्वगं अपवग सुख. घरिभ तखा एक अंग। 
तू न ताहि सकर मिखि जो छख खव सत संग ॥ 
राख कहते है मुक्ति तो महापुरुषोकी चरणरजमे 
विराजमान रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा ओर परेमपूर्वक महा- 
पुरुषोकी चरणरजको मस्तकपर धारण करनेसे मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । भागवते भगवानसे उद्धवजी कहते है-- 
आसामदहो चरणरेणुञ्धषामहं रस्या 
बृन्दावने किमपि गुद्मरुतौषधीनाम्‌ । 
| (१० ४७। ६१) 
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८अहो । क्या दी उत्तम हो, यदि मै आगामी जन्ममें 

इस च्रन्दावनकी कता, ओषधि या क्नाडियेमेसे कोई होऊ 
जिनपर इन गोपियोकी चरणधूलि पडती है ।' 


मागवतमे अपने भक्तौकी महिमाका वणेन करते हए 


` स्वथं मगवानने कहा है कि- ` 


निरपेक्षं खनिं शान्तं निररं समदशोनम्‌ । 
अन्नचजाम्यहं नित्यं -पूयेयेत्यङ्घ्रिरेुभिः ॥ 
(१२१1१४1 १६) 
'सब प्रकारकी अयिक्षासे रहित; मननशीलः किसीसे 
भी वैर न रखनेवाछे) समदर्शी एवं शान्त भक्तके पीठे- 
पीठे मै सदा इस उदेश्यसे फिरा. कररता हू कि इसके 
चरणोकी धूलि पड़नेसे म पवित्र हो जाऊंगा ।' | 


जो मनुष्य महापुरषोके तत्वको समञ्चकर उनका 
संग करता है वह तों स्वयं दूसरोको पवित्र करनेवाला 
बन जाता ह । सक्ति तोषिना इच्छा दी जबरदस्ती 
उसको प्राप्त होती है, किन्तु वहं सुक्तिका तिरस्कार करके 
मगवान्‌के गुण ओर प्रभावकी बातोको सुन-सुनकर प्रेमे 





९.२ त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मुग्ध होता है ओर प्रेममै विल होकर भगवान्‌को 
आहादित करता है | इस प्रकार मगवान्‌को आहादित 
करनेको वह मुक्तिसे मी बदकर समञ्चता है । 


संसारम तीन प्रकारके पुरुष होते दै--उनमे एक तो 
रेसे हैँ किजो न्याययुक्तं परिश्रमसे धन कमाकर अपना 
पेट भरते है, दूसरे एेसे ह जो मोगकर केसे या सदावर्त 
दारा शरीरका निर्वाह करते है ओर तीसरेएेतेदै जो 
नित्य सदावर्त बस्ति ह ओर सबको खिलाकर खाते है । 
पेट तीरनका ही मरता हे | वष्टः पुष्टिमी तीरनौकीदी 


करनेसे तीनो दी शरेष्ठ होनेपर मी विशेष प्रशंसाके पात्र वे 
हीदहजो नित्य सबको मोजन कराके यज्ञशिष्ट अमृतका 
भोजन करते हँ । इसी प्रकार मुक्तिके विषयमे भी समञ्चना 
चाहिये | 

जो भजन; ध्यान आदि साधन करके मुक्ति पाते द 
वे परिश्रम करके पेट भरनेवाछके समान है । जो कारी 
आदि क्षेत्रौकी एवं महात्मा पुरुषोकी शरण टेकर सुक्ति 
प्राप्त करते द बे मोंगकर शरीरनिर्वाह करनेवाल्लके समान 
है ओर जो भगवानके देनेपर भी सुक्तिको ग्रहण न करके 
सवके कल्याण होनेके स्यि भगवान्‌फ्रे गुणः प्रेमः त्वः 
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समानरूपे होती है । वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्तं जीविका 


(धि) 


























नः "क 


` रहस्य ओर प्रभावयुक्त भगवान्‌ऊ सिद्धान्तका संसारं 


गवद्धक्तीकी महिमा 


प्रचार करते है, वे सबको खिल्कर भोजन करनेवाखोके 
तमान ह । यद्यपि समीका कल्याण होता दहै ओर परम 
शान्ति तथा परमानन्दकी रातिम सभी समान दै पर इन 
तीरम यदि किन्दीको ऊँचा दर्जादिया जायतोवे ही 
सव्रसे श्रेष्र रहते ह जो सुक्तिको मी न चाकर सव्रका 
कल्याण करनेपर ही तुके हए है । एेसा अधिकार 
मगवान्‌की पसि दी मिलता दै; अतएव एेसे पुरुषौका 
संग सुक्तिसे मी बदकर दै, एेखे पुरुषोकी खयं भगवानने 


भी गीता अध्याय १८ रेक ६८-६९ में श्रीयुखसे प्रशसा 


कीदहै-- 
य॒ इमं परमं गद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मापेवेष्यत्यसंशायः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियकृत्तमः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
८जो पुरुष सुद्मे परम प्रेम करके इस परम रहस्य- 
युक्त गीताशाख्रको मेरे भक्तौमे कदेगाः वह मुञ्चको ही 
प्राप्त होगा--इसमे कोई सन्देह नही हे | मेरा उससे 
बद्कर्‌ प्रिय कार्यं करनेवाला सनुष्योमे कोई भी नहीं हे 


#.२२ 
(0 


षि तत्छ-चन्ताम्राण भाच 4 
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द्‌ तवव कद्र करत द क-गठय्‌ | च ता चहं 

1; कि केवट अ प्रस्य = 

वादाद्‌ कि कवट जातक चुना; व्रजः तत्ठः रदस्य अर 
[र [क ण ऋ. ऋ, 

प्रमवक्रा तताम हय सत-दन त्ता); युद्धं इख वदुकर्‌ 

[य [ 

ओर ऊद भी यच्छा नर ट्गता | यदि आप दद्ध ऊख 


व 
+^ 


= ह| नचा म 3 [ॐ 9 ११ व = त क) क चरत्‌ ८ 
दनाद्वा चादता नं आक्लि कद्व त्रान करता दरू क्रि 
१ 


खार्‌ जाला कल्याण ऋ [ज~ |“ त्य द्र उच्च भाव 
= ^ वह याचना न चिष्कायमाव 3 
ह ८ वद्‌ वाचना हतं हए ज निष्कासनं दं । 
ठेते महात्मा क ओर ऽ क्षा 
स महात्मना अन्व चङ्क अर सद्रठा ङ््पास 
जो व्यक्ति परमात्मक >> उच्य णा उर्‌ प्रभावको भ 
जा व्यक्तः परबात्वाक रदृस्यखाद्त यण उर्‌ प्रजावकर 
त द, पवित्र व 
तच्छ जान जता दहं वहं स्वव परमं परित द्रकर्‌ ईसं 





[ साय क ( यु 3 ताररेवा अ थः ट चन्‌ 
अघार्‌ इतरा द तरकर दस्रः ~ तरनत 


[टद 


सक्ता ट | इस्[लख्व सहयपरद्प ्‌। [पदषाक्रम चयं अतय्यम्वं करना 
चाहत 


करा विषय ह ] श्रुद्धा यर परेरपवंक चत्य करनेवाटेदी 
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क्यार रत्पद्धाक्रा इं 
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भग = नि प 
गृवाच्‌ इ जा ठ; जा कर भक्तक ग्रसक जवान हृष 


चत) वद्धि (> परी र 


वि 


अ 


ॐ शुग के | ञ्जा त [ [(ब्िर्‌ तु = 
के अनुखार्‌ 1स्यतपूज्ञ, 
भक्त अर्‌ गरणातीत्े लक्षण 

तथाः अ च्चरण 


त्री स्तवमे जीवन्मुक्त महापुरुषौके व्यवहारका वणन 
वाणीद्रारा प्रकट करना असम्भव-सा दै | उनके 
व्यवहारके रहस्यको साधारण मनुष्य केसे समञ्च सकता 


हैः उसका वर्णन करनेमे न तो मेरा अधिकार दै ओर 


व ॥॥ ----------------------------------------------- ------------~ ---------------- 
॥ र ् 1 । 
















९. तच्व-चिन्तामणि भाग 

न योग्यता ही है; तथापि अपने मि्रौकी परेरणासे, गीतादि 
रास्नोके आधासपर अपनी साधारण बुद्धिसे जो कुछ समन्च- 
मे आया ह उसे पाटकौकी सेवामे निवेदन करतां र । 


जीवन्मुक्त महापुरुषोका व्यवहार; उनका निजी 


सखार्थं एवं रागद्रेष ओर अहंकार न रहनेके कारण; 
केवल लोकदितार्थं दी हु करता है । उनके आचरण 
संसारम प्रमाणखरूप माने जाते हँ, उनके आचरणे 
पाप ओर खार्थकी गन्ध भी नहीं स्दती, उनकी प्रत्येक 


क्रियामें परम उपदेश भरा रहता है । सिद्धी, पव्थर जर 


सखर्णं आदि समस्त पदा्थमि; पद्यु; पक्षी; कीर, पतंग 
मनुष्य ओर देवादि समस्त प्राणि; तथा सुख-दुःख) 
लाभ-दानि, मान-अपमानः निन्दा-स्॒ति, सीत-उष्णः प्रिय- 
अप्रिय आदि समस्त भावोमे ओर समस्त कममिं सर्वत्र, 
सर्वदा ओर सर्वथा उनका समभाव रहता है । उनके 

न्तःकरण ओर इन्द्रियोमे खार्थ, अहंकार, राग-दवेष; 


विषमता ओर भयका सर्वथा अभाव हो जनके कारण ` 
उनकी सारी क्रियार्णं साधारण मनुष्योकी अपेक्षा विलक्षण; : 


परम पविच्र ओर दिव्य हुआ कर्ती है । उनके आचरणेमे 
किसी प्रकारका टेशमात्र भी दोष्र नहीं रहता | उनके 
अन्तःकरणमे समभाव, प्रसन्नता; परमशान्ति ओर ज्ञान, 
ये सब निव्य-निरन्तर अविच्छिन्न ओर अपार रहते दै | 






















स्थितप्रज्ञ आदिके रक्षण वथा आचरण ९७ 
यह सव होते हुए भी वास्तवे वे महापुरुष इस त्रिगुण- 
मयी माया ओर उसके कार्यल्प शरीरादिसे सर्वथा अतीत 
होते दै | अतः उनकोन तोगप्रिय वस्तुकी प्राप्षि ओर 
अप्रियके वियोगमै हर्ष होता हे ओर न किसी अप्रियकी 
प्रापि यर प्रियके वियोगमे योक ही होता है । यदि एेसे 
महापुरपरोको किसी मी प्रकारका कोई भारी दुःख 
परहुचाया जाय; तो भी वे मदयापुरष्र अपनी सथितिसे 
विचलित नदीं होते । 

श्रीमद्धगवद्धीतामे परमपदकी प्रापिको भगवान्‌ने 
कहीं ब्रह्मनिर्वाण, सनातन ब्रह्म ओर ब्रह्मकी प्रातनिके नाम- 
से; कहीं आत्यन्तिक सुखः; अनन्त संख); अक्षय सुख 
ओर उत्तम सुखकी प्रासिके नामे; कहीं अविनाशी 
राश्वतपद्‌, परम गति? परमधाम) परम दिव्य पुरुष, परम- 
सिद्धि, संसिद्धि, शान्ति; परमशान्त, निर्वाणपरमशान्तिः 


शाश्वत रान्ति; अव्यक्तः अक्षरः अपरतः परमस्ानः 


शाश्वतस्थानः मद्धाव, सम साधर्म्य, परम ओर अपनी 
प्राति इत्यादिके नामसे कहा है| 
उस परमपदको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 


आर आचरण गीताञध्याय २ के अन्तमे स्ितप्रज्ञके 
, नामसे, अध्याय १२के अन्तम मक्तफे नामसे ओर 
अध्याय १४ के अन्तमे गुणातीतके नामसे मगवान्‌ने 


त° भा ४- 














५. तच्व-चिन्तामणि भाग 
नतलये है; इसके सिवा अन्यान्य अभ्यायोमै मी. योगी, 
युक्त ओर ज्ञानी आदिके नामसे जीवन्मुक्तकी स्थितिका 
संक्षि वर्णन आया दै | ये समी. परमात्माको प्रास्त दए 
हापुरुषके लक्षण है | | 
गीतापर मटीर्भोति विचार करनेसे मालूम होता हे 
कि अध्याय २ केछोक ५५ से ७२ तक सथितप्रज्ञके नाम- 


लक्षण ओर आचरण व्रतखये गये है । 













८ अध्याय १२ शोक १३से २० तक भक्तियोगद्वारा 
५ `  परमा्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण ओर 
1 आचरण बतलये गये दै | 
( एवं अध्याय १४ मेँ छोक २२ से २५ तक ज्ञानयोग 


यानी संख्ययोगद्वाय परमात्माको प्राप्त हए जीवन्मुक्त 
पुरुषके लक्षण ओर आचरण बतरये गये हे | 

इन तीनों सलंको सामने रखकर उनपर विचार 
करनेसे यदी प्रतीत होता दै कि इनमैके बहुत-से लक्षण 
ओर आचरण एकर-दूसरेमे मिरते-जुलते-से ही है । क्योकि 
परमात्माको प्राप्त होनेके बाद सबकी सिति एक दी 
हो जाती हैः इसख्यि उनके लक्षण ओर आचरण भी 
परायः एक-से दी हुमा करते दँ । तथापि प्रकृति ( खभाव ) 


से कमयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके 








स्थितप्रज्ञ आदिक छक्षण तथा आचर्ण ९९ 
जर साधनकाक्के अभ्यास तथा वर्णाश्रमके मेदसे गुण 
ओर आचरणे किसी-किसी ल्मे भिन्नता मी आ जाती 
दैः पर वह शाखानुकूक दी रोती दै । भगवानूने भी 
कहा है-- 
सदर चेषते खस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
( गीता ३। ३३) 

तमी प्राणी प्रकृतिको प्रात होते दै अर्थात्‌ अपने 
स्वभावके परवश हुए कर्म॑ करते हे । ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है; फिर इसमें 
किसीका हठ क्या करेगा 1 

सभी प्रकारके साध्नसे परसात्माको प्राप्त हुए पुरुष 
परम पवित्र ओर साधारण मनुरष्योसि ब्रहुत उत्तम होते हैँ | 
एेसे जीवन्युक्त पुरुषोकी प्रकृति साधनकाल्मे ही गुद हये 
जाती हे । अतः सभी प्रकारे जीवन्मुक्त महापुरुषोके 
आचरण चाल्रसम्मत, आदरशंरूप; पवित्र ओर सर्वथा 
दिव्य होते है। 

कमयोगीके ल्य तो फलासक्तिरहित कर्मोका करना 
ही योगक्री सिद्धिम देतु बतलाया गया है (गीता६। ३) 
इसल्व्यि उसके द्वारा कर्माका विस्तार होना खाभाविक ही 
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१०० तच्य-शिन्तामणि भाग 8 

दो जाता दे ओर कर्मके विस्तारसे उसमे फेँसाव होकर 
बन्धन हो जानेका उर रहता दै । अतएव उसके च्वि 
मन-इन्द्रियोके निग्रह एवं कामक्रोध; राग-देषः ममता . 
ओर परवा आदिक त्याशपर विक्ञेष जोर दिया गया हे 
भक्तियोगके साघकके स्यि इन बातोँपर इतना जोर नहीं 
दिया गया | उनके लिये तो सवकर्म मगवान्‌के समर्पण करके 


 भगवत्सरण करनेपर विष जोर दिया गया दै। इस 


प्रकार करनेसे भगवान्‌की दयासे उप्यक्त सरे दोष अपने. 
आपदहीनष्टहोजाते ह । ओर ज्ञानमार्गसे चलनेवाले 
पुरुष तो सरे कर्म ओर सारे विकार प्रकृतिपर छोड देते 
है, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नहीं रखते; इस कारण 
उनके बाहरी कर्मोका विस्तार नहीं मी हो सकता | 


कमयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त 


पुरुषे; परमात्माकी प्रापिके उत्तरकास्मे मी; कर्माका 


बाहुल्य रह सकता दै । उस्के द्वारा सार्थ, आसक्ति; 
अहंकार आदिक बिना दी केवर रोकसंग्रहा्थं स्वाभाविक 
कर्मोकी क्रियार्ण विस्तारपूर्वक भी होती हँ ओर उसमे 
उसकी महिमा है | भगवानने मी कहा है-- 

यस्य सवं समारम्भाः कामसंकस्पवलिंताः । 
ज्ञानाथिदग्धकमणं तमाहुः पण्डितं दुघाः ॥ 
( रीता ४1 १९) 


4 
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“जिसके सम्पूणं शाख्रसम्मत कर्म व्रिना कामना जौर 
ङ्कल्पकं होते है तथा जिसके समसत कर्म ज्ञानरूप 
अके द्वारा मस हो गये हँ, उस महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हं | 
4 ममताः अहङ्कारः कामना आदिसे रहित हुए 
संसारम विचरते दै-- 
वहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमश्चरति निःस्प्रहः। 
नमसा नरहङ्कारः स रान्तिमिधिगच्छति ॥ 
( गीता २। ७१) 


जा पुरुष सम्पूण कासनामको त्याग कर्‌ मसतारहितः 


 जर्ङ्कारराहत आर स्परहर्ाहित हञा विचरता है; वही 


रान्तिको पराप्त होता है | 
क्योकि साघनकाल्म ही कर्मयोगीके साधनम मन- 
इन्द्रियोके संयमपूवक रागद्वेष ओर स्वार्थके विना केवल 
कतव्यबुद्धिसे कथि हुए कर्म ही उसकी सितिको वठाकर 
परमात्माका साक्षात्कार करानेमे हेतु हेते ३। 
सगद्धपवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवद्वव घेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
मरसादं सवदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्यु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
( गीता २। ६४-६५ ) 
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परन्तु अपने अधीन क्रि हुए अन्तःकरणवाखा 
साधक वमे की हुई, राग-दवेषते रहित इन्द्रियोद्वारा 
विष्रयोमे विचरण करतां दहुभा अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताको प्राप्त होता दै | अन्तःकरणेकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्णं दुःखोका अभाव हौ जाता 
हे ओर उस प्रसन्नचित्तवाके कर्मयोगीकी बुद्धि सीघ्र ही 
सव॒ ओरसे हटकर एक परमात्मानं दी भलीमति सिर 
हो जाती द| 

पूर्वमे भी इस प्रकार साधन करके जनकादि 
परमपदको प्रात हो चुके दै 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
छोकसं्रहमेवापि सम्पदेयन्‌ कतमदहंसि ॥ 

( गीता ३1२०) 

८जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरदित कर्मद्वारादी 
परम सिद्धिको प्राप्त हए ये | इसल्यि तथां लोकसंग्रहको 
देखते हए मी तू करम करनेको द्वी योग्य है अर्थात्‌ त॒ 
कर्म करना ही उचित है ।' 

इस कारण सिद्धावखाको प्राप्त होनेके बाद मी उन 
पुरुषरद्रारा ब्रहुलतासे कम॑ हो सकते हँ । एेसे पुरुषे 
राग-दरेषादि अवगुणोका सवथा अभाव होनेके कारण; 
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कर्मकी बहुलता दोनेपर भी; उसके द्वारा कयि दुर 
कर्ममिं कोद दुराचारिता नहीं आ सकती; क्योकि 
दुराचारिताका पूर कारण रागदवेषादि अवगुण दही रै । 
अञ्नके पछछनेपर भगवान्‌ने आसक्तिसे उत्पन्न हयोनेवाटे 
काम-करोधकों ही पापाचारसे हेतु बताया है- 

काम एष क्रोध एव र्जोशुणससुद्धवः। 
महादानो मह्ापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३ । २७ ) 
८हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम दही 


करोघ हे) यह्‌ बहत खानेवाला अर्थात्‌ मोगेसे कभी न ` 


अघानेवाखा ओर बड़ा पापी हैः इसको ही तू इस विषयमे 
वैरी जान । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मोकी बहुखता 
तिमे बाधक नहीं है, राग-देष ओर काम-कोधादि 
अवगुण ही बाधक है मौर इनका उन महापुरुषे 
सर्वथा अभाव होताहै स्वार्थं ओर राग-दवेषको छोडकर 
कयि हुए कमं ही कस॑योगके साधकके ल्यि भगवत्परा 
करानेवाठे ह ओर सिदद्धौकी लोभा बदानेवाे हे । 

राख्विदित सखाभाविक कर्मभि जो अनिवार्य 
हिंसादि दोष हुमा करते है वे दुराचार नदीं ह ( गीता 
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१०४ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
१८ । ४८ ); एवं एते हिंसादि दोष फटेच्छा; राग-देष 
ओर अङ्काररहित मनुष्यको दूषित नदीं कर सकते 
( गीता १८ । १७ ) | 
यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषको 
क्म करने या न करनेसे कोड अपना प्रयोजन नहीं र्ट्‌ 
जाता, तथापि लोगोको उन्माग॑से बचाने ओर सन्मार्गमे 
परचत्त करनेके ल्ि दी उनके द्वार निषिद्ध कर्मौका त्याग 
ओर विहित कर्मोका ` आचरण हआ करता हे | मोदसे 
कर्मोको छोड़ बैठनेवाला अज्ञानी वास्तयमे स्यागी नीं दै 
८ गीता १८ । ७ ); परन्तु इस प्रकार कम करनेवाला 
महापुरुष ही वासवे बुद्धिसान्‌ ओर सच्चा व्यागी है| 
मगवानने कहा है-- 
न॒दे्रयक्कराटं कमं ऊुराठे नायुषज्नते । 
त्यागी सच्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंरायः ॥ 
न हि देहश्रता राकयं त्यक्तुं कमीण्यरोषतः । 
यस्तु कममफटत्यागी स ॒त्यागीत्यसिधीयते ॥ 
(गीता १८ । १०-११) 
हे अजुन | जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष 
नहीं करता ओर कुशल कर्ममे आसक्त नदीं रोता, वद्‌ 
इद्ध सत्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरदित ज्ञानवान्‌ ओर 
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` ध्थितप्रज्ञ आदिक क्षण तथा आचरण १०५ 
सच्चा त्यागी है । क्योकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके 
दारा सम्पूणतासे सव करका त्यागा जाना राक्य नहीं है; 
इरुल्यि जो कर्मफट्का त्यागी दहै, वदी सच्चा त्यागी हे; 
यद कहा जाता): | 


भक्तियोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए महापुरुषे 
परमेश्वरकी प्रािके उत्तरकाल्मे भी समी मनुष्योके साथ 
दया ओर प्रेमका भाव अधिक व्यक्त हुआ करता है | 
क्योकि उसके साधनकाल्ये ही ईश्वरविषरयक श्रद्धा, भक्ति; 
प्रेम ओर शरण आदि मा्वोकी बहुलता उसकी खितिको 
ब्रढाकर परमात्माकी प्राप्षिम हेतु हआ करती है; इससे 
उसका स्वभाव अत्यन्त कोमल हो जाता है ओर उसे 
सभी प्राणियोौये अपने खामी आराध्यदेवको विराजमान 
देखनेका अभ्यास हो जाता है | 


उसमे कोमलता; क्षमा ओर सुद्टदता आदि रर्णोकी 
बहुता होनेके कारण न्याय प्राप्त होनेपर भी उसके द्वारा 
किसी जीवको दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता दै । 
दसं कारण उससे किसी भी जीवको उद्वेग नहीं ह्येता यरं 
अन्य जीवोद्वारा अनुचितं कष्ट दिये जानेपर भी वह सयं 
उद्रेगवान्‌ नदीं द्योता ओर उनसे वह न्यायपूर्वकं भी 


बदला लेना नहीं चाहता । ` 
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१०६ तच्व-चिन्तसणि भाग ७ 
भगवानने भी कदा दै-- 
अद्धा सवभूतानां मचः करण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्रः सततं योगी यतात्मा दटढनिश्चयः | 
घय्यर्पितसनोव॒द्धिया मद्धक्तः ख मे पियः॥ 
यस्मान्नोद्धिजते लेको खोकाच्रोद्धिजते च यः। 
टर्पामर्पमयोद्धेगैर्मक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
( गीता १२) १३२- १५) 
भजो पुरुष सव भूतो दवेषमावसे रहित, सखार्थरहित 
सवका प्रेमी ओर हेवुरहित दयाडु है तथा ममतासे रदित, 
अहंकारसे रहित; सुख-दुःखोकी प्राक्षिमै सम ओर 
क्षमावान्‌ दै अर्थात्‌ अपसयध करनेवालेको भी अभय 
देनेवाला दै | 
(तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है मन, इन्द्रियों सहित 
शरीरको वशमे किये हए ओर्‌ मुन्षमे द्‌ निश्चयवाला दै 
नवह मुञ्चमे अपण क्ये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त 
मुञ्चको प्रिय दे | 
‹जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्रास्त नहीं होता ओर 
जो खयं भी किसी जीवसे उद्धेगको प्राप नदीं होता; तथा 















स्थितप्रज्ञ आदिके क्षण तथां आचरण १०७ 
जो हूर्ष-अमरषृश्च, भय ओर उद्वेगादिसे रदित दै वह मक्त 
मुञ्चको प्रिय है ।: 

दया, प्रेम ओर क्षमा आदि सद्गुणोसे उसका 
अन्तःकरण प्रभावित हो जानेके कारण; वह अपने साथ 
बुरा वर्तव करनेवाठेको मी प्रेमपूवंक उसके हितकी 
चेष्टाओंदयारा उसके अन्तःकरणमे साधुभाव उत्पन्न करते 
हुए दी रिक्षा देनेका परयत किया करता ह | 
 नीतिकी आवद्यकता पड़नेपर मी साम ओर दाम- 
से दी काम ठेनेका उसका सखभाव हो जाता दै। दण्ड जर 
मेदनीतिका प्रयोग प्रायः उसके दाय नदीं हो सकता | . 


उसकी प्रत्येक क्रियाम ईश्वरभक्तिः श्रद्धाः खार्थत्यागः) 


चतुरता, कोमलता, विनय, प्रेम, दया ओर चिन्तकी 
प्रसन्नता आदि भाव विरोषरूपसे ञ्ककते रहते हैँ । क्योकि 
साधनकार्मे इन भावोसे ही उसकी स्थिति बदट्‌क्रर उसे 
परमेश्वरकी प्रापि दोती दै, अतः उसका खभाव दी एेसा 
चन जाता है | 

ेसे महापुरुषकी सभी क्रियार्ण मगवान्‌की प्रेरणाके 
अनुसार समस्त प्राणि्योको अभयदानदेतेद्ृएदही हुमा 
करती दै 

# दूसरेकी उत्नतिको देखकर सन्ताप दोनेका नाम अपप 
यानी शषौ हे। 
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१०८ तच्व-चिन्तामणि भाग 
दूसरोका सत्कार करना ओर उनको मान-वडाईं 
देना उसका साधारण स्वभाव हो जाता दै | एेसे महापुरुष- 
के मन ओर बुद्धि निरन्तर भगवानमे दी समर्पित रहते 
है । अतः उसके जीवनका अधिक समय भगवान्‌ भजन, 
ध्यान, गुणाजुवाद्‌ ओर सेवा आदिम दी र्गता दै । 
उसके द्वारा कमयोगीकी भाति व्यावहारिक कर्माका. 
विस्तार दोना कठिन दे } क्योकि अहनिश्च भगवचिन्तन- 
का खभाव हो जानेके कारण साधनकाल्मे दी उसकी रुचि 
टोकिक कमेसि दट-सी जाती दै । आवदयकतानुसार सव 
कुछ कर्ते हुए भी एेसे महापुरुषरकी सिति निरन्तर 
है | मगवानने कदा भी दे- 
सवंभूतस्थितं यो मां मजव्येकव्वमास्ितः | 
सवथा वतेमानोऽ्पि स योगी मयि वतेते ॥ 
(गीता६। ३२१) 
धजो पुरुष एकीभावमे खित होकर सम्पूर्ण भूतम 
आत्मरूपसे सित सुञ्च सचिदानन्दधन वासुदेवकों भजता 


है वह योगी सव प्रकारसे वरतता हुआ भी सुक्चम दी 


र 
वरतता ह । 
ज्ञानयोग ( सांख्ययोग ) द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए 
जीवन्सुक्त युरुषमे ज्ञान; वेराग्य; उपरामता; निरदहङ्ारता 
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सिितग्रज्ञ आदिके ख््चण तथा आचरण १०९ 
आदि गुर्णोकी प्रधानता होनेके कारण एवं दद्य संसारमे 
अनित्यबुद्धि होनेसे, उसके दारा गाघ्रविहित लोकिक ओर 
धामिक कर्मोका भी विस्तार प्रायः कम होता दै । 

वर्णाश्रमके अनुसार जीविकानिरवांह आदि के आवर्यक 
कमं भी उसके द्वारा कव्रतवाभिमानके बिना होते हुए-से 
प्रतीत होते हँ | क्योकि साधनकास्मै भी उसका एेसा 
ही अभ्यास रहता दै किं समस्त क्म प्रकृतिद्वारा दी किये 
हुए दहै, इन्द्र्यो दी अपने-अपने अ्थेमिं बर्तती है, 
गुण ही गुणो बर्तते है, मेरा इन कमि, भोगो; 
ररीरसे ओर संसारसे कुक मी सम्बन्ध॒नदीं ह 
मगवान्‌ने कहाभीदहै-- 
नैव किञ्चित्करोभीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पदयञ्श्छण्यन्‌ स्पृरासिघ्रच्श्चन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्द्वसन्‌ 
प्रख्पन्‌ विजन्‌ गरह्णन्तुन्मिघन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथंघु वतेन्त इति धास्यन्‌॥ 
| ( गीता “^+ । ८-९ ) 
८हे अजुन ! तच्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो 
देखता हा, सुनता हुआ, स्पक्लं करता हुआ; रसूघता 
हु; भोजन करतां हुआ, गमन करता हआ, सोता 
हुआ; श्वास छेता हुमा; बोकता हुआ? व्यागता ह 
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११० तच्व- चिन्तामणि भाग ४ 
ग्रहण करता हुआ तथा ओखोको खोरुता ओर मूँदता 
हुआ मी सव इन्िर्यो अपने-अपने अयमि बतं रही दै, 
दस प्रकार समञ्चकर निःसन्देद एेसा माने किमे कुमी 
नहीं कर्तार 
तच्वविच्व॒ महावाहो मुणकमंचिभागयोः | 
गुणा गुणेषु वत्त इति मत्वा न सज्ञते ॥ 
( गत्ता ३। २८) 





टे महाव्राहो | रुणविमाग ओर कर्मविभागके 
तच्वको| जाननेवाला ज्ञानी पुरुप्र सम्पूणं गुण दही रुर्णोमे 
वर्तते है, ेषा मानकर आसक्त नहीं होता । 
नान्य गुणेभ्यः कतारं यदा द्रषए्टायपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
 ( गीता १४। १९) 





ॐ%-{ त्रिगुणात्मक मायके कार्यरूप रपौच महाभूत भौर 
मनः, बुद्धि, अहङ्कार तथा रपौ श्ननेद््र्यो, पाँच कर्मेद्धिर्या 
ओर शब्दादि र्पौच विषय, इन सवके समुदायका नाम ्युण- 
विभागः है ओर इनकी परस्परकी चेष्टाओंक्रा नाम कर्मैविभागदै। 
[ उपयुक्त शयुणविभागः ओर कर्मविभागः से आत्माको 
पृथक्‌ भधात्‌ निरंप जानना दी इनका तत्व जानना दे । 
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स्थितप्रज्ञ आदिक खष्चण तथा आचरण १११ 
८ हे अजुन ! जिस काल्ये द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टिचेतनमे 


एकीभावसे सित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणोके सिवा 


अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता; अर्थात्‌ गुण ही गुर्णोमे 
वर्त॑ते है टसा देखता दै ओौर तीनों गुणोसे अति परे 
सचिदानन्दघनस्रूप मुञ्च परमात्माको तच्वसे जानता दैः 
उस कालम वह पुरुष मेरे खरूपको प्रास होता दै |? 


ममता-हंकारादि विकारोका अत्यन्त अभाव ओर 
परिग्रहका त्याग; एकान्त देशका सेवन; मन-इन्द्रियौका 
संयम; सांसारिक मनुष्योसे, सर्वं पदाथेसि ओर कममोसि 
वेराग्य ओर उपरामताः निरन्तर विज्ञानानन्दघन व्रहमके 
सखरूपये सित रहना उसके मनका स्वाभाविक धर्म-सा 
हो जाता दहै; क्योकि साधनकाल्मे भी उस्ने एेसादी 
अभ्यास किया है | भगवानने मी कहा है-- 
विविक्तसेवी रखुष्वारी यतवाक्ायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैसम्यं सममुपाधितः॥ 
| ( गीता १८।५२ ) 


# चरिगुणमयी मायासे उत्पन्न हए अन्तःकरणके सहित 
इन्धिर्योका सपने-मपने विष्यो विचरना दी युर्णोका युरणेर्म 
नर्तना हे । 















| ११२ तत्य-सखिन्तामणि भाग ४ 
| जो एकान्त ओर शद्ध देशका सेवन करनेवाखाः 
| हल्का; साच्विक ओर नियमित भोजन' करनेवाला; मन; 
| वाणी ओर शरीरको वराम कर लेनेवाला; मटीर्मोति दद 

५ वेराग्यका आश्रय लेनेवाला आर निरन्तर ध्यानयोगके 

। | परायण रहनेवाखा है । 
| 
| 









अङ्कारं वटं दपं कासं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
विञ्युच्य निममः शान्तो व्रह्मसूयाये कर्पते ॥ 
(गीता १८ । ५३) 
वह अर्कारः बल, घमण्ड, काम, क्रोध अर 
| परिग्रहका त्याग करके ममतारदित ओर शान्तियुक्त पुरुष 
2 सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम अभिन्न मावे खित होनेका पात्र 
^... ~“ होता ।" इस कारण उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नीं 
:: „ हो सकता। 
दूस तरहसे तीनो प्रकारके महापुरुषोके आचरण 
परम पवित्र, दिव्य ओर अलोकिक होते है| एेसे 
महापुरषोके आचरणको ही शाख्रकाने सदा चारके नामसे 
कहा दै जर बारम्बार उनका अनुकरण करनेके लिये 
जोर दिया दे । | | 
यद्यदाचरति श्रे्स्तन्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यस्प्रमाणं ङर्ते खोकस्तदचचतंते ॥ 


0 





( गीता २।२१) 
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स्थितप्रज्ञे आदिक्ते खक्चण तथा आस्श्ण ११३ 


रेष्ठ पुरूष जो-जो आचरण करता हेः अन्य पुरुष 


भी वेसा-वैसा दी आचरण करते दै; वह जो कुछ प्रमाण 
करं देता दै; समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार 
बरतने ठग जाता द ।) 
राजा युधिष्ठिरने भी यक्षके पूचछनेपर एेसे पुरषोको 
लक्षय बनाकर ही कहा था-- 
तकँ ऽप्रतिष्ठः श्रुतयो धिसिन्ना 
नैको ऋषिस्य मतं प्रमाणम्‌ | 
धमस तच्वं निहितं गुद्ायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
( महा वन० ३१३ । १२१७, 
८धर्मके विषयमे तकंकी कोद प्रतिष्ठा ( सिरतां ) 
न्दी; श्रुतिर्या मिन्न-मिन्न तात्पय॑वाी है, तथा ऋषि- 
मुनि मी कोई एक नदीं हुआ दहै, जिससे उसीके मतको 
प्रमाणखरूप माना जाय; घर्मका तत्व गुहाम छिपा हुआ 
है अर्थात्‌ धर्मकी गति अव्यन्त गहन दैः इसल्ि (मेरी 
समक्षम ) जिस मार्गे कोई महापुरुष गया दो? वदी मार्ग 
हे अर्यात्‌ एेसे महापुरुषका अनुकरण करना ही धर्म हे | 
अतः मनुष्यमाचको उचित दै कि एसे सहापरुषोके 
आचरणको आदश मानकर उनका अनुकरण करनेके 
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११४ तच्व-चितन्तामणि भाग 
व्यि अथात्‌ अपने जीवनको उन्दीके जसा बनानेके ल्य 
विशेष प्रयल् करे | 


१०-ज्ञानीके प्रारन्ध कर्म नष्ट होते हैया नदीं १ 


उ ° -परमात्माके प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषके वास्तवमे 


प्रारब्ध; सञ्चित ओर क्रियमाण, समी कम॑ नष्टहो जाते 
हे । कदा भी दै 
यथैधांसि समिद्धो ऽधिभ॑ससात्कुरुतेऽजर॑न । 
ज्ञाना्चिः सयेकमांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
( गीता ४ । ३७) 
ष्टे अजन | जेसे प्रज्वलित अथि इधनकों भस्ममय 
कर देता हैः वैसे दी ज्ञानरूप अभि सम्पूर्णं कर्मक 
मसमय कर देता है ।; 
तथापि व्यावहारिक दष्टिसि यह माना जाता दै कि 
जञानीके प्रारग्धकर्म रहते है, इसीसे उसका शरीर बना 
रहता दै; प्रारन्धकर्मं अपना फक भुगताकर ही समास 
होते है इत्यादि । किन्तु कर्मका फर जाति, आयु ओर 
भोग बतलाया गया है । उनम जन्मर्प पफल्तोदहोदी 
चुका, आयु समयपर्‌ अपने आप खतम दहो दी जायगी; 
रही मोगकी बात, सो सुख-दुःखका भोक्ता प्रकृतिख 
पुरुषको दी माना गया दै ( गीता १३। २१, जड 
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सिितप्रज्ञ आदिक खक्षण तथा आचरण ११५ 
आत्मामे भोक्तापन नहीं ज्ानीकी सिति परब्रह्म 
परमात्मामे हो जाती ह । अतः उसे सुख-दुःखकौ प्रासि 
नहीं बन सकती । सुतरा यदी सिद्ध हुआ कि प्रारव्धका 
मोग केवल लोकदष्टिसे ही ज्ञानीको होता हुआ-सा प्रतीत 
होता हैः वावमे ज्ञानीका प्रारन्धकर्मसे मी को सम्बन्ध 
नहीं रहता । 

सुख-दुःखादिकी प्रा्िके देत जो खान-पान; रोगः 
पीड़ादि है, वे सब शरीरमे होते हए मी ज्ञानीको उसकी 
स्थितिसे विचलित नहीं कर सकते । वह सदा निर्विकार 
रहता है” हर्ष-शोकादिसे सर्व॑या रहित हो जाता । श्रुतिमे 
मी कहा है--र्षरोकौ जहातिः (कठ० १।२। 
१२) अर्थात्‌ वह हषं ओर शोकको छोड देताद। 
{तरति शओकमात्मवित्‌ः ( छान्दोग्य० ७।१।३); 
अर्थात्‌ आत्मवेत्ता शोकसे तर जाता दै। वास्तवमे 
हध-शोकका होना ही प्रारन्धका फट दे, उससे ज्ञानी पार्‌ 
हो जाता है; स्री; पुत्रः धन, गह आदि प्रिय वस्तुओकी 
उत्पत्ति ओर विनाशम उसको किञ्चिन्माच्र मी दर्ष-लोक 
नहीं होता । वर्योकि उसने साधनकाल्म ही शरीर ओर 
खरी-पुच्-ग्रदादिमे अहंता, ममता ओौर आक्तिके अभाव 
तथा सममावका अभ्यास किया है (गीता १३।९)। 
दभै-शोककी प्रािमे राग-देष; अहंता-ममता आदि इुगुण 
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११६  तेच्व-चिन्तामणि भाग ४ | 
ही कारण है । इनके अभावके अभ्यासुसे साधनकाल्मे 
ही हर्-शोक आदि विकार प्रायः क्षीण दो जाते दैः फिर 
सिद्धावस्ाम तो अदहता-ममता आदिका अव्यन्त अभाव 
हो जानेसे दर्ष-शोक आदि विकारौका दोना असम्भव 
ही है। | | 

संसारम मी यह बात देखी जातीदै कि जिन ल्री- 
पत्रमे या गह आदि समस्त पदार्थोमि हमारा स्नेह ओर 
ममत्व नहीं होता, उनके बनने-बिगडनेये दमे संख-दुःख, 
हर्ष-शोक आदि नहीं होते। इसी तर्द ज्ञानीका अपने 
शरीरम अहेभाव न रहनेसे ओर शरीरसे सम्बन्ध रखने- 
वाटे स्री, पुत्र, गह आदिमे ममत्व ओर स्नेह न रहनेसे 
करिसी अवसाम मी दर्ष-योकका न होना उचित दी है । 
अतः टोकटष्टिमाचसे उनके स्री; पुत्रः खद आदि 
पदार्योका बनना-बिगडनारूप प्रारण्धकमका मोग होते 
हुए मीन होनेके समान दीदे । | 

ज्ञानीके ररीरद्रारा टोकटष्टिसे क्रियमाण कमं होते 
दुए-से दिखलायी देते है; परन्तु अहङ्कारः स्वाथ ओर 
राग-द्रेषका अभाव होनेके कारण उनके कम॑ वास्तवमे 
कर्म नहीं है | कोरद-कोई कह दिया करते हँ कि ज्ञानद्वारा 
कयि हुए क्रियमाण पुण्यकर्मोका फल उनकी स्तुति करने- 
वालको ओर पापकर्मोका फल उनकी निन्दा करनेवाली. 
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स्थितपज्ञ आदिक खश्चण तथा आचरण ११७ 
को मिलता दै । किन्तु यह्‌ कहना युक्तिसङ्गत नदीं प्रतीत 


होता, क्योकि ज्ञानीद्वारा पापकर्मोका . आचरण. ह्येता दी 


नदीं । साधनावस्ामे ही उसके अंदर रागदेघः काम- 
क्रोधः . छोभ-मोहं आदि दुगुर्णोक्ा एवं चोरी, जारी; 
हिंसा, मिथ्याभाषणादि इुराचासैका प्रायः अभाव दो 
जाता है; फिर सिद्धावस्थाकी तो बात दही क्या १ अविद्या; 
अहंकारः यग-दरेष ओर भयः यही सव पापाचारके कारण 
द । इनका सर्वया अभाव होनेके बाद पापाचार कैसे 


हो सकता है । बुद्धिपूर्वकं पापकम तो ज्ञानीद्रारा.हो नहीं 


सकते ओर अज्ञात हिंसादिका पाप लगता नहीं | इनके 
सिवा जो शास्रविहित स्वाभाविक कमम हिंसादि पापकम 
होते हए दिखलायी देते दँ वे भी वास्तवे अहङ्कार ओर 
रागन्देपररहित दहोनेके कारण पापकम नहींहै। कहा 
भी च 





यस्य नादक्ृते भावो बुद्धियैस्य न छिप्यते ] 
हत्वापि सख इर्मह्टोकान्न हस्ति न निबध्यते ॥ 
( गीता १८ ! १७) 


८हे अजन | जिस पुरुषके अन्तःकरणमे ध्यै कर्ता 
हरः; एेता माव नहींदहै तथा जिसकी बुद्धि सांसारिकं 
पदायोमे ओर सम्पूरणं कर्मेमिं ल्पायमान नदीं होती; वह 
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पुरुष इन सव छोकौको मारकर भी वास्तवमे न तो मास्त 
हे मौर न पापसे ्वैधता दै |> # 
रेतसे पुरुषके द्वारा शाख्रविदहित पुण्यकं केवल खोक- 


संग्रहार्थं होते ह| वे कर्म मी फलेच्छा आसक्तिया . 


अहंकारपूर्वक नदीं किये जाते, तव वे दूसरे किसीको भी 
पफाठदायक कैसे हो सकते हँ १ उनका तो यदी प्रत्यक्ष फल 
हेकिजो कोई उनके आचरर्णोपर श्रद्धा करके उनका 
अनुकरण करने ग जाता ह वह अपने जीवनका सुधार 
कर छेता दै । अश्रद्राट्ं उनके क्मंसि विशेष सभ नदी 
उठा सकते | 





# जे भि, वायु ओर जले द्वारा प्रारब्धव्रश्य किसी 
प्राणीकी हिसा. होती देखनेमे आवे, तो भी वह वास्तत्रमे हिंसा 
नहीं है; वैते हौ जिस पुरुषका देहम अभिमान नही हे ओर 
जिसक्री सम्पूणै क्रियाँ खार्थरदित तथा केवल सं्ारके हितके 
ल्यिदीद्येती है, उप्त पुरुषके शरीर ओर इन्र्योद्ारा यदि 
किसी प्राणीकषी हिंसा होती हुई लोकटृ्िम देखी जायः तो भी 








वह वास्तवमे दिस नदीं है । वयोकि आसक्ति) सवाथ आर | 


अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसादयो ही नहीं सकती 
तथा विना क्॑सव-अभिमानके किया हा कमं वास्तवभें अकम 
ही है, इसल्यि वह पुरुष पापसे नदी वेषता | 





स्थितग्रज्ञ आदिक खश्चण. तथा अल्वशण ११९ 
उनकी निन्दाया स्तुति करनेवाटोको पाप-पुण्य 
अवदय होता दै; पर वह ज्ञानीके कर्मोका फर नहीं दैः 
उन्हीकी क्रियाका फल उन्ह मिलता है । साधारण मनुष्य- 


की निन्दा करनेसे भीपापहयेतादहे; पर ज्ञानी; शास्र 


ओर ईश्वरकी निन्दाका पाप अधिक होतादे। क्योकि 
उनकी निन्दासे छोगोकी विरोष हानि होती है । सञ्चित 
क्म तो ज्ञानीके सवथा नष्टदहो जाते हैः प्रारब्ध कर्मोकिा 
फल दूसरौको मिरु नहीं सकता ओर क्रियमाण कर्म॑ 
मुने हुए ब्रीजकी माति फक उत्पन्न करनेकी शक्तिसे 
रदित होते ह । अतः ्ञानीके पुण्य-पापोका सर्वथा यमाव 


होते हुए ज्ञानीके कर्माका फर निन्दा-स्वुति करनेवाखोको 


मिलनेका प्रसङ्क ही केसे आ सकता है| 


कोर्द-कोरं विद्वान्‌ ज्ञान होनेके अनन्तर मी प्रारन्ध- 


कर्मके आधारपर ठेशाविद्याका आश्रय लेकर राग-देष; 
काम-क्रोधादिको अन्तःकरणका घमं मानकर दढ; चोरी; 
व्यभिचारादि दुराचरणोका भी उस ज्ञानीके दारा होना 
मानते है| किन्तु वस्तुतः ज्ञानोत्तरकाल्मे जीवन्मुक्त 
पुरुषके अंदर सव॑ कर्मोका सवथा अमाव बतलाया गया 
हे ( गीता ४। ३७); उसका देह अज्ञानियोकी द्मे 
प्रारब्ध भोगके स्थि रइता दै । जो तत्ववेत्ता पुरुष हें 
उनकी दृष्टिमे तो एक नित्य विज्ञान-जानन्दघन तक्षके 




































१२० तच्व-प्चिर्तामणि भाग 
अतिरिक्त शरीर ओर संसारका सर्वया अभावः फिर - 
वरहो ठेशमाच् भी अविन्या ( अज्ञान) को रजा कहो । 
हे १ यदि लेशमात्र मी अविद्या ( अज्ञान ) माना जाय तो इ 
ठेराविव्याका धर्मं किसको माना जायगा ? जेसे सूर्योदय- 
के उत्तरकाल्मे राचिका लेशा मी रहना सम्भव नही, 
उसी प्रकार ज्ञानरूपी सूर्यके उदय होनेपर, अज्ञानका 
लेरामात्र मी रहना सम्भव नहीं | अतएव उन ज्ञानी 
महात्माओंमे टेदमात्र भी अविद्याका मानना भूल है | 

वे लोग यहं मी कहते ह कि ्प्रारव्धवद ज्ञानीदारा 
मी चोरी, परल्रीगसनादि पापकर्य॑हो सकते है । ्योकिं 
कास-क्रोधादि अवगुण अन्तःकरणके धमं होनेके कारण 
जवतक शरीर रहेगा तबतक ये रहेगे ही, साक्षीका इनसे 
कुक सम्बन्ध नहीं है; अतः प्रारन्धक्सं अपना मोग देने- 
के व्यि ज्ञानीको मी बलत पापकरमसि प्रवृत्त कर देते ह 
पर॒ इतने मात्रसे उनका तच्वज्ञान नष्ट नही हो जाताः 
दूत्यादि । तथा अपने मतकी पुष्टिके चयि वे यह्‌ भी कते 
है कि पकुपथ्यसेवी; राजाकी खरीसे प्रेम रखनेवाटा ओर 
वरी करनेवाला; ये तीनों भविष्यमे दण्ड सिना जानते 
हुए भीः प्रारब्धमोगके वदयमे होकर स्वेच्छासे कुपथ्यसेवनः 
चोरी ओर परल्नीगसनादि पापकर्म करते है ।; पर यह 
कटना न तो या्सम्मत है ओर न युक्तियुक्त दी है । 
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दश्वरदारा रेखा कानून कैसे वनावा जा सकता 


[स्थत प्रज्न आके खश्चणं तथा अ्चरण २२९ 


क्री पोपक्रसका फटे सायनके स्वि पुनः पापकं 
करना पड़या, इस कथनको दाद्त्तम्पत साननेसे पाप- 
दसाकी अनवदख्याक्रा दोष यादेना; ठेसी व्यवसा करमे- 
वाल्य मी मूखंता ओर निद॑यताक्ा दोष वेगा; "घस॑- 
का जाचरण करो, सव्य बोलो; पाप सत करोः इत्यादि 
शाद्योक्त विधि-निषेधवोधक वचनं व्यथं गे ओर चाद्नौ- 


१. 
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न करि पुनः पाप करना | यदि पायकस प्रारन्धक्रा फट हो 
तो उत्त पापका फल इःख कैसे होया । ओर उससे वचने- 
के व्यि साद्य प्रेरणा क्यो की जायसी | 

साधारण न्यायकतां राजा मी णेखा कानून नहीं 
व्रनाता करि अयुक पापकसं करनेवाटेको उसके फएर्खल्प 
पुनः पापकयं करता पडेगा, वस्किं लोको पापकसते 
रोक्नेके च्वि देता कानून वनाता ह कि अघुक आज्ञाक्रा 
पालन नहीं करनेसे वहं दण्ड मिलेगा | ओर जो कोई 


छ 


उसकी आन्ञाके विरद्ध चलता है उसको राजा दण्ड देता 
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१२२ तदय-चिन्तामणि माग ४ 
मुक निषिद्ध कम॑का फर भोगनेके ल्यि अमुक निषिद्ध 
कर्मं करना पड़ेगा | 

गीता ३। ३३ जो यह छिखा गया हैकि ज्ञानवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, वर्ह प्रकृति ` 
उसके खथावका नाम है | उसका स्रमाव साधनकालमे 
दी शुद्ध हो जाता है, अतः उसकी चेष्टा पापरूप नहीं 
होती । उसके द्वारा स्वेच्छापूर्व॑क प्रारन्धभोगके च्यिजेो 
कुछ चेष्ठा होती है, सभी न्याययुक्तं होती है । ओर लोक- 
हितार्थं जो क्रियमाण कर्मोकी चेष्टा होती है; वह भी 
न्याययुक्त ही होती दै | ज्ञानिर्योके ोकटृष्टिसे अवरिष्ट 
परारन्धमोग मिन्न-भिन्न रहते है, एवं साघनकाटमे भिन्न- 
सिन्न दी अभ्यास होता है| इस उदेद्यको ठेकर यह्‌ 
कहा गया है कि सव ज्ञानियोकी चेष्टा एक-सी नहीं होती; 
अपनी-अपनी प्रकरृतिके अनुसार होती है । अभिप्राय यह 
हे कि सभी ` मनुष्योको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
क्म करने पडते है, विना कम॑ विये कोई रह नदीं सकता; 
इसके ल्यि हठ करना व्यर्थं है | मनुष्यको उचित दै कि 
प्रत्येकं इन्द्रियके भोगम जो राग ओर द्वेषरूप शत्रु छिपे 
हुए है, जो पापकमेनि प्रदत्त करनेवाके दै, उनके वमे 
नहो जर धर्मपालनमै उट रहे | यदि भगवान्‌का यह 
यह्‌ सिद्धान्त मानल जायकि प्रार्धवश्च मनुष्यको 








स्थितप्रज्ञ आदिके छश्चषण तथा आचरण १२३ 
पापकर्म करने पड़ते है, तव तो राग-द्रेषके वशम न होने 
ओर धर्मपाटनके च्वि तत्पर होनेके च्वि जो अगे शछोको- 
मे जोर दिया.गया है उन शछोकोकी कोई संगति दीन 
बैठेगी ओर भगवान्‌का महच्वपूर्णं उपदेश व्यर्थहे 
जायगा । अतः गीतके छोकका एेसा उल्टा अर्थ 


 समन्चाना छोगोको भ्रमसे डाटना है | अवदयम्भावीका 


प्रतीकार नहीं हो सकता, उसे कोई यख नहीं सकता; यह्‌ 
कहना सर्वथा सत्य दै; परन्तु प्रारब्धकर्मके मोगसरूप सुख- 
दुःखादिकी प्राप्षिकरे स्यि फिर नया पापकमं॑स्वेच्छापूर्वक 
अवदय करना पड़, एेसा अवदहयम्भावी नहीं हयो सकता; 
क्योकि यह न्यायसंगत नदीं दहै | यदि धनप्रा्िके लि 
चोरी करनी पड़ेगी या स््रीसुखभोगके लिये परल्लीगमन 
करना पडेगा या राजदण्ड पानके स्यि चोरी-व्यमिचार 
आदि पापकम करना पड़ेगा-एेसा अवद्यम्भावी प्रारब्ध 
होता तो शाख्रोमे न्यायपूवंक धन प्राप्त कनेकीः स्री 
सुखभोगके ल्यि विवाहादिकी; रोगादिसे बचनेके लिये 
ओंघरध ओर पथ्यकी; चोरी, व्यभिचार आदि पापकमंसि 
व्रचनेके छ्य राजदण्ड आदिकी व्यवस्थादही स्यो की जाती 

परत्यक्षम मीदेखा जाता है कि साधनद्वारा जो मनुष्य 
अपने मन अर इन्द्रियोको वशम कर ठेता है एवं राग- 
देष ओर काम-करोधादि शच्रुओंपर विजय प्राप्त कर ठेता 
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हैः उसकी भी प्रायः पापाचारमे प्रत्न नदीं होती, ओर 
साधनहीन मनुष्य काम-क्रोधसे प्रेरित होकर पापाचार 
करते हँ । इसके सिवा उपर्यक्त सिद्धान्त साननेसे परली. 
गमनरूप पापकम करना या किसी पुरुषका स्वस््रीव्रती 
होना सखराधीन नदीं द्ये सकेगा, पापकमेकि करनेमे ओर 
धरमके त्यागे भी प्रारब्धको कारण मानना होगा, जो कि 
सर्वथा न्यायविरुद्ध है | | 

धनकी प्राि या रतिभोगकी प्राप्नि आदि सुखभोगके 
निमित्त अवर्यम्भावी बनाये जाते है, ठेखा माननेसे कोई 





८ ।  राजाया धनी वैराग्य होनेपर भी गृहखका त्याग न कर 


5 ` | स्के एेसा न्याय प्राप्त होगा । इससे "यदहरेव विरजेत्‌ 
१. ` तदहरेव प्रतरजेत्‌ः ८ जावाल० ४ ) अर्थात्‌ (जिस दिन 
वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन ग्रहसको छोडकर संन्यास 
ग्रहण करना चाहिये इस प्रकार कहनेवाली श्रुतिरया व्यथं 
हो जार्येगी | तथा आश्रमका परिवर्त न ओर मुक्तिका होना 
मी प्रारन्बहीपर निर्भर ह्यो जायगा जो सर्वथा अयुक्त दै 
अतः यदी सिद्ध होतादहे कि द्युभकर्माका फक जो प्रारन्ध- 
फटरूप सुखभोग है उसका व्याग करनेभे मनुष्य सदा ही 
स्वतन्ब है । प््यागेनैके अमृतत्वमानञ्युःः ( केवद्य ° १ । 
२)-व्यागसे दी मुक्तिका होना शास्र वतलाता दै, अगर 
त्यागमे यह खतन्तता न ह्यगी तो सुक्ति केसे दोग | 
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हा, यह बात अवद्य दै कि पापकर्मका फट जो 
दुःखभोग दैः उसका व्याग करने मनुष्य सखतन्व नहीं 
हे | परन्तु प्रारन्धरूप पापकरम॑का फल भोगनेकरे स्यि नया 
पापकम कृरना पड़, यह मानना न्यायसङद्धत नहीं दै | 
क्योकि एेसा माननेसे होनेवाटा दुःखल्प फर कोन-से 
पापकर्मका फट दे; यह निर्णय होना भी* मुिकिल 
हो जायगा ओर पापकमेमि अनवस्थाका दोष अवेगा | 
संसारम भी देखा जाता दै कि कोई राजा चोरी, जारी 
आदि बुरे कर्माका फल यह नही देता कि एेसा करनेवाला 
राजान्ञाके विरुद्ध कम॑.फिर करे; बल्कि फिर कमी वह 
राजाज्ञाका उच्छद्वन न करे इसके लिय उसे दण्ड देता दै । 

प्र०-तव स्वेच्छापूवक प्रारब्धकर्मका फल्मोग किस 
प्रकार होता दै १ | 

उ०-स्वेच्छासे न्याययुक्तं चेष्टा करते हुए जो उसका 
परिणामस्वरूप सुखभोग होता है; वह प्रारब्धरूप पुण्य- 
कर्मका फल दै ओर जो दुःखभोग होता दै वहं व्रारव्धलूप 
पापकर्मका फक दे | जेसे अपनी ध्मपलीके साथ न्यायपूर्वक 
रतिषुखभोगः स्ववर्णोचित न्यायथुक्त वर्तिद्रारा घनसम 
दोना; उससे न्यायपूर्वक भो्गोका भोगना? न्यायपू्वक चेश- 
से पुत्रादिका उत्पन्न होना एवं न्यायपूव॑कर व्यवहार करते 
हए भी धनादिकी हानि; अपने या स््री-पुत्रादिके दारीरम 
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१२६ तच्व-चिस्तामणि भाग ४ 

बीमारी होनेपर न्याययुक्त उपाय करते हए भी आराम न 
होना बत्कि उल्टा परिणाम हो जाना इत्यादि अनेक 
प्रकारसे स्वेच्छापूर्व॑क प्रारन्धकर्मका फर्मोग होता दह । 

दसल्यि प्रारब्धकम॑का फर भोगनेके लिये पापकर्म 
करना अवदयम्भावी नदीं दैः चेष्टा करनेसे मनुष्य पापोसे 
बच सकता दै । ठेसा होते हए भी जो ठोग धनोपार्जन 
या खीभोगादिके छोमसे पापाचरण करते ह, वे राग- 
` द्वेषादि अवगुणोके वशीभूत होकर मारी मूक करते है ¦ 
~^“ ` सुखभोगके अनुसारउनकेपुण्यक्राक्चयहोगा ओर पापकर्म. 
. का फट आगे जाकर अवद्य मोगना पड़ेगा ओर अन्याया- 
~. . चारक चेश करनेसे मी बिना प्रारब्धे सुख नदींमिटेगा | 
| यह्‌ सोचक्रर भी मनुष्यको उचितदैकि भोगोके लखोभसे 
पापाचरण न करे | 
इसके सिवा उन विद्वानोका यह भी कहना दै कि 

अनिच्छापूर्वक प्रारन्धभोगके ल्यि भी मनुष्यको अपनी 
इच्छा न रहते हए भी पापाचार करना पड़ता है; इककी 
पुष्टिम वे गीताके इन इटोकोका प्रमाण देते है-- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुषः। 

अनिच्छस्चपि वाप्णय वलखादिव नियोजितः ॥ 
(२1३६) 
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स्थितप्रज्ञ आदिके क्षण तथां आचरण १२७ 
दे कृष्ण | यद मनुष्य स्वयं न चाहता हआ भी 
बलखात्कारसे छ्गाये हएकी माति किससे प्रेरित होकर पाप- 
काआचरण करतादहै £ 
काम पष क्रोध एष रजोशुणसमुद्धवः। 
महादानो महापाष्मा विधये नमिह वैरिणम्‌॥ 
( गीता ३! ३२७) 
( इस प्रकार अजुनके प्रूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोठे-- ) (दे अजन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यहं काम 
ही क्रोध दे, यहं बहत खानेवाला अर्थात्‌ भोगौते कभी न 
अधघानेवाला ओर बड़ा पापी दै; इसको दी तू इस विष्रयमें 
सूरी जान ।' | 
किन्तु एठेसा सिद्धान्त मानकर गीताद्वारा उसका 
समथन करना गीताका दुरुपयोग करना ओर लखोगोकों 
भ्रममे डालना टै; क्योकि यहां अजुनका प्रश् अनिच्छा- 
प्रारन्धभोगक्रे विषयमे नही है, क्रियमाण पापक्रमके विषयमे 
है । अर्जुनके प्रश्नका भाव यह है कि भगवान्‌ मनुष्ये 
पापकम कराना नहीं चाहते; फिर मी उसके दारा पाप- 
कर्म होते है, मानो कोई जबरन्‌ उनसे ठेसा कराता है; 
तो इसमे कारणक्याहे १ 
उसके उत्तरम भगवान्‌ नवीन क्रियमाण पापकम 
होनेमेन तो ईश्वरको कारण वताते है ओर न प्रारन्धको 
दी कारण मानतेद। वेतो स्पष्ट शब्दोमे कहतेदहकिं 
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ष्ट अजुन | काम ओर उसीका दस्रा स्पक्रोध;, जो 
सनुष्यके ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक प्रबल रत्र तथा 
नरकके द्वाररूप दै, यही नवीन पापकम॑मे हेतु हे । अतः 
इन्द्रियोको यशसे करके तू इनका नारा कर | 

यदि काम-क्रोधमभी प्रारग्धके ही परिणाम होते तो 
भगवान्‌ उन्है नाश करनेकी बात कैसे कदते.१ क्योकि 
परार्ध तो अवदयम्भावी दहै | अतः यह प्रसङ्ग अनिच्छा- 
प्रारन्धमोगविष्यक नहीं दहै; क्रियसाण-कर्मविषयक दै! 
उसका दुरुपयोग करना लोगोको भ्रमसे डाल्ना है | 

प्र०-तवब फिर अनिच्छासे प्रारन्धकर्मका भोग कैसे 
हो सकता है ? 

उ ०-जनिच्छसे यानी किसी देवी घटना; अपन्न 
आप, अपनी या दूसरेकी इच्छाके व्रिनादहीजो सुख 
ओर दुःखोका भोग होता है वह अनिच्छापूर्वकं प्रारन्ध- 
भोग दहै; जेसे त्रिजटी गिरनेसे खोगमरजाते है, घन ` 
आर सकानकी हानि ह्यो जाती दै । इसी प्रकार जल्की 
वाद्से, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य ङिन्दीं कारणोसे शरीर; 
घन, स्री; पत्र आदिका वियोग हो जाना; अथवा धनादि 
सुखभोगोका प्राप्त हो जाना इत्यादि अनेक मोग हुआ 
करते है । ये तभौ अनिच्छापूर्वक प्रारन्धभोग है । इनमे 
अन्यथा कस्पना करके उने पापाचारका समावेश्य कर 
देना स्मेगोको धोखेसे डाख्नारहं। 


भ 


५०- तो परेच्छापूर्वक प्रारव्धभोगका क्या सखल्प दै १ 
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उ०-इसी तरह दुसरोकी इच्छा ओर प्रयलसे जो 
मनुष्यको सुख ओर दुःखौका भोग प्राप्त होता दै) वहं 
 परेच्छापूव॑क प्रारन्धकम॑का भोगदहेै; जेसे चोर, डाकू 
आदिके दारा धनहरणः मृत्यु या खरी-पुत्रादिका नाशया. 
अन्य किसी प्रकारकी हानिका होना; इत्यादि । 
यदि किसीको दत्तक पुत्र बना लेनेके नाते कोई धन 
देता दै, तो एेसे पुत्रको उस धनका मिलना; कोई खी 
न्यायपू्वैक किसीको अपना पति बनाती है, तो एेसे पतिको 
स्रीका सिना; कोई अपने जामाता या बेरी आदिको जो 
घन देते दै, एेसी हयट्तमे उन जामाता, बेरी आदिको 
धनका मिलना--ये सत्र परेच्छापूर्वक प्रारन्धभोगके 
उदाहरणदै। 
अतः स्वेच्छा, अनिच्छा ओर प्रेच्छापूर्वक प्रारन्ध- , 
कम॑-फल्मोगकी अन्यथा कल्पना करके प्रारन्धकर्मका 
फर भोगनेके लि पापकमोकरा अवदयम्भावी होना मानना 
या ज्ञान होनेके उपरान्त भी ज्ञानीके अन्तःकरणये राग- 
देषः काम-करोधादि अवगुर्णोका होना ` खीकार करना 
सर्व॑या शाल्लविरुद्धः न्यायविरुदध ओर भ्रमपूर्णं है | 
मनका धर्म सनन करना ओर बुद्धिका धर्म निश्चय 
^ केरनाहोते हुए भी इस रदस्यकों न जाननेके कारण ही 
` काम-करोध, रागद्वेष; सुख-दुःख, हर्ष-योक आदि दन्द 
को लोग अन्तःकरणके धर्म वतलाते है । किन्तु ये अन्तः- 
त° भा० ४-५-- 











प सकः 


&. 14: 
स & - (4 
न 9 ध ६8. {द कथ 
वरय (5, 4 





~------ 








१२० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
कृरणके धर्मनर्ही, विकार है| भगवान्‌ने भी इनको 
तामे (~~ न 
गीतामे विकार दी माना दं-- 
इच्छा दवेषः खखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
पतच्धेचं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 
(१३६) 
(इच्छा, द्वेष, सुखः दुःख ओर स्थूल देदका पिण्ड 
एवं चेतनता ओर धृति; इस प्रकार यहं क्षेत्र विकारोके 
सदितसंक्षेपसे कहा गया ` | 
८ इनको अन्तःकरणके घमं माननेसे; जवतक अन्तःकरण 
॥ । रहेगा तवतक इनका नाश नदीं होगा ओर विकार मानने- 
| ` | सेना हो सकता दै । तत्ववेत्ता पुरुषामं राग-देष) ह 
1. + | दोक; काम-क्रोध आदिका अत्यन्त अमाव वतस्य हैः 
८ ५ | | इसल्ि भी ये विकार दी सिद्ध होते दे | 
| 
| 
| 















ज्ञानोत्तरकाल्मै ज्ञानीके मन-वबुद्धि मी ने हूए 
बीजक समान रह जाते है । फिर मला, . उनमें, काम- 
करोधादि विकारके स्यि रंजाइश कर्दा १. कामक्रोधादि 
तो आसुर सम्पदावालोम होते है ओर वे नरकके दवार 

| % शरीर ओर अन्तःकरणकौ एक प्रकारकी चेतनशक्ति । ॥ 
| | + पचे रलोकमे कहा हु तो क्षे्रका स्वल्प समक्चना 
| चादियि ओर इष उलोकम कटे हुए इच्छादि क्षत्रके विकार 
समञ्चन चादिये । न 
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८८५ ॥ गये ई ( गीता १६ । २१); ये आत्माके पतन 
केर राले द | इसील्यि कल्याणकामी मनुष्यको इनसे 
सक्त दानेके ल्यि भगवान्‌ कहते है ओर सिद्धम तो ये हो 


ही नहीं सकते | 
 मगवान्‌ने का है-- 
कामक्रोयवियुक्तानांः यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
न्दर ( निव © ॐ (~ (~, 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
| " | ( गीता ५।२६) 
रा कामक्रीधसे रदित, जीते हुए चित्तवारे, परब्रह्म 
र्मात्माकरा साक्षात्कार क्वि हुए कानी पुर्षे छिये उव 
आरसे शान्त परव्रह्म परमात्मा ही परिपूर्णं हँ | 
निमानमोदा जितसङ्गदोषा ` 
ता अध्यात्मनित्या विनिद्रत्तकामाः। 
दन्दविसुक्ताः सखुखटुःखस्ञै- 
= ॥ न्व ह यमू! (4 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
॥ ति क ( गीता १५। ५) 
नका मान आर मोह नष्ट दो गया दै, जिन्हे 


 जसक्तिरूप दोक्रो जीत छया, है, जिनकी परमात्माके 


स्वरूपम्‌ नित्य खिति दै ओर जिनकी कामनारषँ ूर्णरूप- 


सेनष्टहो गयी दहै वे खख -टुःखनामक द्न्दौसे विमुक्त 


| शानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त हेते है |. 
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आगता प्तिद्े कु खात्‌ 
५९१ नुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अच्यन्त दुभ ओर 
भगवान्‌की विशेष कृपाका फर ह । ठेसे अमूल्य 
जीवनको पाकर जो मनुष्य आलस्य, मोग; प्रमाद ओर 
दुराचारमे अपना समय बिता देता है वह महान्‌ मूढ दै । 
उसको घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
छः घंटेसे अधिक सोना एवं मजन, ध्यान; सत्सद् 
आदि श्युभ कमेमि ऊँघना आलस्य दै । 
करनेयोग्य कार्यकी अवहेखना करना एवं इन्द्रियः 
मन, बुद्धि ओर शरीरसे व्यर्थं चेष्ठा करना प्रमाद है| 
सोक; साद ओर आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोके विषर्योका 
सेवन करना भोग है । 
ठ, कपट, हिंसा; चोरी; जारी आदि शाख्रविपरीत 
आचर्णोका नाम दुराचार (पाप) द । 
अपने हितकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको इन सव 
दोर्षोको मृत्युके समान समञ्चकर सवथा त्याग कर देना 
चाहिये । 
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केशः; कर्म ओर सारे दुःखे सुक्ति, अपार, अक्षय 

ओर से सुखकी प्राति एवं पूणं जञानका देत होनेकेकारण | 

यह्‌ मनुष्यशरीर चोयसी राख योनि्योमे सवसे बटकर | 
है । मक्ति; ज्ञान) वैराग्य; सदाचार, मुक्ति ओर शिक्षाकी 
प्रणाली सदास्ते बतलानेवाटी- दोनेके कारण यह भारतभूमि 
सर्वोत्तम है । सारे मत-मतान्तसका उद्रमखान, विदा 
रिक्षा ओर सम्यताका जन्मदाता तथा खार्थत्याग, ईश्वर- 
मक्ति ज्ञान; क्षमा; दया आदि गुणौका भण्डार; सत्य 
तप, दान ओर परोपकार आदि सदाचारका सागर ओर 
सारे सत-मतान्त्सँका आदि ओर नित्य होनेके कारण 
वेदिक सनातनधर्म सर्वोत्तम धर्म है । केवल भगवान्‌के 
मजन ओर कीर्तनसे दी अल्पकाल्मे सहज ही कल्याण 
करनेवाखा होनेके कारण कलियुग सवंयुगोमे उत्तम युग 
है । एेसे कलिकाल्मै सर्वं वर्ण, आश्रम ओर जीवोका 
पार्न-पोषण करनेवाला दहोनेके कारण सवं आश्रमोे 
गृहस्थाश्रम उत्तम द । यह सब कुछ प्राप्त होनेपर भी 
जिसने अपना आत्मोद्धार नदीं किया वह सदान्‌ पामर 
एवं सनुष्यरूपमे पद्युके समान दयी है । उपर्युक्त सरे संयोग 
ईश्वरकी अहैतुकी ओर अपार दयासे दी प्राप्त होते है, 
क्योकि जीर्वोकी संख्याके अनुसार यदि वारीका हिसाब 
रगाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः सनुष्यका ररीर 
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लाखो, कयेडों वके बाद भी शायद दही मिले । व्तमान- 
म मनुष्योके आचरणोकी ओर ध्यान देकर देखा जाय तो 
भमीरेसी ही बात प्रतीत होती दहै | प्रथम तो सनुष्यका 
रारीर ही मिलना कठिन है ओर यदि वदं मिट जाय 
तो भी मारतभूमिमे जन्म होना कलियुगमे होना तथा 
वैदिक सनातनधर्म प्राच होना दुम है । इससे भी दुरुभतर 
शाञ्कि त्व ओर रहस्ये बतलानेवाछे पुरुषोका संग हे । 
इलि जिन पुरुषोको उपर्युक्त संयोग प्राप्त हो गये ह वे 
यदि परम शान्ति ओर परम आनन्ददायक परमात्माकी 
प्रािसे वित रहै तो इससे बदकर उनकौ मृद्ता क्या 
होगी । ` 

एेसे क्षणिकः अस्पायु, अनित्य ओर इुलभ शरीरको 
पाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण मी व्यथं नदी 
बिताते, जिनका तन; मनः धनः; जन ओर साया समय 
केवल सब कोगोके कल्याणक चयि दी व्यतीत होता ह वे 
टी जन धन्य है| वे देवताओंके स्थि भी पूजनीय है । 
उन्दी बुद्धिमानोका जन्म सफर ओर धन्य हे । 

प्रथम तो जीवन है दी अस्प ओर जितना दै वह भी 
अनिश्चित है । न माम स्यु कब आकर हम सार दे । 
यदि आज दही मल्युआजायतो हमारे पास क्या साधन 
ह जिससे हम उसका प्रतीकार कर सके । यदि नहीं कर 
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सकते तो हम तो अनाथकी तरह मारे जायगे । इसख्वयि 
जबतक दहने प्राण ई ओर मत्यु दूर है तवतक इसटोगो- 
को अपना समय ऊचे-से-ऊचे काममे लगाना चाहिये | 
शरीर ओर कुटुम्बका पोषण एवं धनका संग्रह भी यदि 
सवके मंगल्के कार्यम लगे तमी करना चाये; यदि ये 
सब चीज हमे सच्चे सुखकी प्राप्निमे सहायता नहीं 


 पर्हुचातीं तो इनका संग्रह करना मूख॑ता नदीं तो जीर 
क्या है १ देदपातके वाद्‌ धनः, सम्पत्ति, कुटुम्बकी तो बात 


ही क्या; हमारी इस सुन्दर देदसे मी हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा ओर हम अपने देह ओर सम्पत्ति आदिको 
अपने उदेद्यके अनुसार अपने ओर संसारके कस्याणके 
कामये नहीं क्गा स्के | सम्पत्ति तो यह ही रह जायगी 
ओर देहकी मिद्धीया राख हो जायगी; अतः वहं किसी 
भी कामम नही आतरेगी | 

सव वातै सोचकर हमको अपनी सव वेस्तुर्णं एेसे 
काममे क्गानी चाहिये जिससे हमे पश्चत्तिप न करना 
पड़ ! परम शान्ति, परम आनन्द ओर परम प्रेमरूप 
परसात्माकी व्रा्चिके साघनमे दही इस जीवनकों वितानेकी 
तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | 

उस परमात्पाकी प्रा्तिके स्यि गास्नौमे अनेक साधन 
बतलये गये द | उनमेसे किसी भी एक साधनको यदि 
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मनुष्य खवार्थं व्याग कर निष्काममावसे करे तो सहजमे 
ओर शीघ्र ही सफरता मिल सकती है । उन साधनोमैते 
कुछका वर्णन किया जाता दै-- 

(१) सांख्ययोग 

इसके करई प्रकार दै- 

( क ›) एकान्त ओर पवि स्थानम सुखपू्वक सिरः 
सम एवं अपने अनुकूढ आसनसे बैठकर भोग, आराम 
जर जीवनकी सम्पूर्णं इच्छाओं एवं वासनाओंको छोडकर 
मनके द्वार इन्द्रियोको वशमे करके बाहरके सारे विषय- 
भोगो तथा अन्य पदाथि इन्द्रियोको हटाना चाहिये | 
तदनन्तर मनके दासा होनेवाठे विषयचिन्तनका भी विवेक 
ओर विचारके द्वारा परित्याग कर देना चाये । इसके 
पश्चात्‌ धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वार मनको उस विन्ञानानन्दघन 
परमात्माक्रे ध्यानम ख्गाना चाहिये अर्थात्‌ केवल एक 
नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपका ही चिन्तन 
करना चाहिये } उसके सिवा अन्य किसीका भी चिन्तन 
नदीं करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर ओर षंसारको इक्ष 
प्रकार एकदम मला देना चाहिये किं पुनः इसकी स्मृति 
हो ही नदीं | यदि पूर्वाभ्यासवरा हो जाय तों पुनः उसे 
विस्मरण कर देना चाहिये । इस प्रकार करते-करते जब 
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बहुत काल्तक चित्तकी वत्ति उस परमात्माके स्वरूपम 
दर जाती दै अर्थात्‌ मनम कोई भी संसारकी स्फुरणा 
नहीं होती तो उसके सम्पूरणं पार्पोका ना होकर सुखपूर्व॑क 
सदजमें ही नित्य ओर अतिशय सर्वोत्तम परम आनन्द्‌- 


स्वरूप परमात्माकी प्रापि सदाके लिहो जाती है | जेसे 


घड़के पूटनेसे घयाकाश्च ओर महाकारकी एकता हो जाती 
हे, यद्यपि घटाकाश जर महाकााकी वस्तुत नित्य एकता ` 
हेः केवल घड़ेकी उपाधिसे दी सेद प्रतीत होता है, घड़ेके 
पूटनेसे प्रतीत दोनेवाठे भेदका भी सदाके स्यि अत्यन्त 
अभाव हो जाता दै; एेसे दी अन्ञानके कारण संसारके 


सम्बन्धे जीवात्मा ओर परमात्माका मेद प्रतीत होता है । 


विवेक ओर विचारके द्वारा संसारके चिन्तनको छोडकर 
प्रमात्माके चिन्तनके अभ्याससे मन ओर्‌ बुद्धिकी वत्तिर्य 
परमात्माके स्वरूपम तन्मय होकर तच्वज्ञानद्राय अज्ञानके 
कारण प्रतीत होनेवाठे जीव ओर ईश्वरके भेदका सदाके 
स्यि अत्यन्त अभाव हो जाता है अर्थात्‌ साधकको उस 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके स्वरूपकी अभेदरूपसे यानी 
एकीभावसे सदाके ल्व प्रासि हो जाती दै । 

परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद व्युत्थान अवस्थां 
भी अर्थात्‌ समाधिसे उठ्नेके वाद भी यह संसार 
उस योगीके अन्तःकरणमे निद्रासे जाग्रत्‌ हए. पुरुषको 
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स्वभ्रके संसारकी मति सन्तारदित प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
एक विज्ञानानन्दघनं परमात्माके सिवा अन्य सत्ता वहां 
नदी रहती । | 


(ख) संसारम जो कुकमीक्रियाहोरही हैः वह्‌ 
गुणेके दवाय दी हो रदी हे, अर्थात्‌ इन्द्रियां दी अपने- 
अपने विषर्योमि बरत रदी ह; ठेखा समक्षकर साधक 
अपनेको सव प्रकारकी क्रियासे अलग; उन सब क्रियाओंका 
द्रा समने । अभी हमलोगोने इस सादे तीन हाथके 
स्थूक शरीरके साथ अपना तादात्म्य कर रखा है अर्थात्‌ 
इस रारीरको दी हम अपना खरूप समने हुए द । किन्तु 
इस शरीरसे परे एरथ्वी है प्रथ्वीके परे जक है, जल्के परे 
तेज दहै, तेजके परे वायु दै, वायुके परे आकार हे 
आकाशके परे मन है, मनके परे बुद्धि हैः बुद्धिके परे 
समषटबुदधि अर्थात्‌ महत्त्व हे । समष्िबुदधिके परे अध्याङृत 
माया है ओर उसके परे सचिदानन्दघन परमात्मा है | 
मायापर्यन्त यह सब दद्यवगं द्र्टार्प परमात्माके 
आधारपर सित है, जो इन सवके परे है । उख परमात्मामें 
एकीभावसे सित होकर समष्टघुद्धिके दयार दस सारे 
हद्यवर्गको अपने उस्त अनन्त निराकार चेतन स्वरूपके 
अन्तर्गत उसीके संकत्पके आधार) क्षणभङ्कुर देखे । 
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इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करनेसे संसारका सारा 
ग्यवहारं करते हुए मी उसको एकी भावस परमात्माकी 
प्रपि हो जाती दै अर्थात्‌ सवका अभाव होकर केवल 
एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा दी शेष रहं जाता हे | 
भगवान्‌ने मी गीताम कदा है-- 
नान्यं गुणेभ्यः कतरः यद्‌ द्वष्रालुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सद्भावं सो ऽधिगच्छति ॥ 
( १४। १९) 
हे अञ्न | जिस काटमें द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टि चेतनम 
एकीमावसे सित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणोके सिवा 
अन्य किसीको कर्ता नदीं देखता है अर्थात्‌ रुण दी 
गुणोमे वर्तते हेषा देखता दै ओर तीनो गाणेसि 
अति परे सचिदानन्दघनस्वरूप मुञ्च परमात्माको त्वे 
जानता है उस कालम वह पुरुष मेरे खरूमको प्राप्त 
होता दहे । 

( ग ) साधक अपने तथा सम्पूर्णं चराचर जगत्‌के 
वादर-भीतरः, ऊपर-नीचे सव ओर एक स्वैव्यापक 
विज्ञानानन्दघन परमात्माको दी परिपूर्णं देखे ओर अपने 
रारीरसदहित इस सारे दृद्यप्रपञ्चको भी परमात्माका दी 
स्वरूप समञ्च । ञेसे आकाशम थित बादरछोकि ऊपर- 
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१७० तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
नीचे, बाहर-मीतर सब ओर एकमात्र आकाश ही परिपूर्णं 
हो रहा है ओर स्वयं बादल भी आकारासे भिन्न नदीं 
हे; क्योकि आकाशसे वायु; वायुसे तेज ओर तेजसे 
जलकी उत्पत्ति होनेसे जलरूप मेघ भमी आकाश ही है | 
इसी. प्रकार साधक अपनेसदित इस सरि ब्रह्माण्डको 
सब ओर एकमा परमात्मासे ही धिसा हुआ एं 
परमात्माका ही स्वरूप समन्ने | वह्‌ परमात्मा ही सबकी 
आत्मा होनेके कारण निकट-से-निकट एवं दूर-से-दूर 
हे ) इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे केवल 
एक विक्ञानानन्दघन परमात्माकी ही सत्ता रह जाती है 
ओर साधकं उत्ष परमात्माको एकीभावसे प्राप्त हो जाता 
है | गीता कहती है-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सृष्मरवात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
६.1. 

वह परमात्मा चराचर सब यूतोके बाहर-भीतर 
परिपूर्णं दहै ओर उर-अचररूप भी दही है र उह 
सुकम रोनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपम ओर दूरे 
भी शित वदी डे । 

( घ ) समः अनन्त, निव्य विज्ञानानन्दघन परसात्मा- 
के साय साधकं अपनेको अभिन्न समञ्चकर अर्थात्‌ स्वयं 
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भगवत्प्राप्तिके कुछ साधन १४१ 
उस परमात्माका स्वरूप बनकर सारे भूतप्राणियोको अपने 
संकस्पके आधार एवं अपनेको उन भूतप्राणियोके अंदर 
आत्मरूपसे व्याप्त देखे यानी अपनेको सबका आत्मा 
समज्ञे | जसे आकाश, वायु, तेजः, जल ओर प्रथ्वी- 
इन चारौ मूतौका आधार एवं कारण होनेसे ये सव भूत 
आकारमे ही सित दै ओर इन सवम आत्मरूपसे ` 
अनुस्यूत हयनेके कारण आकारा इन सवके अंदर भी 
हे, अथवा जसे सख्का जगत्‌ खर देखनेवालेके संकल्पके 
आधार है ओर वहं स्वयं इस जगतूमै तद्रूप होकर 
समाया हुआ है; उसी प्रकार साधक भी चराचर विरवको 
अपने संकल्पके आधार ओर अपनेको उस विदवके 
अंदर आत्मरूपसे देखे ! एेसा अभ्यास करनेपर भी 
साधकको उक्ष नित्यविज्ञानानन्दघन परमात्साकी प्राति 
हो जाती है | गीताम कहा दै- 

सवेभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि 1 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वञ्च समदशनः ॥ 
| (६। २९) 
घे अजन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे 
सितिरूप योगसे युक्त हए आत्सावाला तथा सवमं 
सममावसे देखनेवाखा योगी आत्माको सम्पूणं मूतमे 
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वर्फमे जल्के सदश व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण 
भूरतौको . आत्मामे देखता है ।› अर्थात्‌ जेसे स्वसे 
जगा हुमा पुरुष स्वम्मके संसारको अपने अन्तग॑त 
संक्पके आधार देखता है, वैसे दी वह पुरुष सम्पूर्णं 
भूर्तौको अपने सवन्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 


 संकस्पके आधार देखता है । 


( ङ ) पवित्र ओर एकान्त स्थानम समः, सिर 
ओर सुखपूर्वक आसनसे बैठकर पूर्णं आनन्द) अपार 
आनन्द; शान्त आनन्द, घन आनन्द; अचर आनन्द; 
धुव आनन्द? नित्य आनन्द; बोधस्वरूप आनन्द, ज्ञान- 
स्वरूप आनन्द--इन शब्दके भावका पुनः-पुनः मनके 
दारा मनन करे | इस प्रकार करते-करते मन तद्रूप बन 
जाता है | तव इन विरोषर्णोसे विशिष्ट परमात्माके खरूपका 
निश्चय दोौकर बुदधिके द्वारा उसका ध्यान होने कगता 
हे। इस प्रकार ध्यान करते-करते बुद्धि परमात्माकी 
तद्रुपताको प्राप्त होकर सविकल्प समाधिम सित हो जाती 
है, जिसमे उस सच्चिदानन्द परमात्माके शब्द; अर्थं 
ओर ज्ञानका दी विकल्प रह्‌ जाता है; अर्थात्‌ परमात्माके 
नाम ओर सूपका दी वर्ह क्ान रहता दै] इस प्रकार 
उस साधककी परमात्माके खरूपे दृद निष्ठा होकर फिर 
उसकी निर्विकल्प सिति हो जाती दै; जिसमे केवल 
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भगवल्पाक्षिके कु साधन १४२ 
अथ॑माच एक नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माका दी 
सरूप रद जाता है ओर वह्‌ साधक उस परमात्माके 
परायण हो जाता है अर्थात्‌ परमात्मा मिक जाता दे । 
उपयुक्त प्रकारसे साधन करनेवाला पुरुष पापरहित हआ 
परमात्माके तच्वकरो जानकर परमगति अर्थात्‌ परमात्माके 
सखरूपको प्राप्त ह्य जाता दहै । 

(२) कमयोग 

( कं ) सव्‌ कुछ भगवान्‌का समञ्चकर सिद्धि-असिद्धिे 
समत्वभाव रखते हए आसक्ति ओर फट्की इच्छाका 
त्याग करके मगवदाज्ञानुसार केवल भगवानके दी लिये 
शाख्रविदित कमकिा आचरण करनेसे तथा श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वकं मन; वाणी ओर शरीरसे सव प्रकार भगवान्‌की 
शरण होकर नामः गुण ओर प्रभावसहित उनके खसरूपका 
निरन्तर चिन्तन करनेषे भगवानकी प्राप्ति शीघ्र हो 
जाती है । 


( ख ) परमात्मा ही सवका कारण एवे सवरकी आत्मा 
होनेसे सरि भूतप्राणी परमात्माके दी खर्प ई, एेसा 
समन्नकर जो मनुष्व मगवसप्ीत्यथं दूसरोकी साथरहित) 
निष्काम सेवा करता है ओर टसा करनेमे अतिशय 
प्रसन्नता एवं परम शान्तिका अनुभव करता दै; उसे 
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१४९ तच्च-चिन्तामणि भाग 8 
इस प्रकारके साघनसे परमात्माकी प्राभि सीधदही हो जाती 
है] इस प्रकारकी सेवके द्वारा परमात्माकी प्राप्चिके 
अनेकों उदाहरण शार्खमिं मिलते दै । अभी कुक ही 
राताम्दियो पूवं दक्षिणम एकनायथजी ` नासके प्रसिद्ध 
महात्मा हो चके है। उनके सम्बन्धे यह इतिहास 
मिक्ता दै कि वे एक समय गंगोचीकी याचा करके वर्हौका 
जल कावरमे भरकर रामेर्वरधामकी ओर जा रहे थे | 
रास्तेमै बरार म्रान्तमै उन्ह एक्‌ ठेस मेदान मिला, 
जहां जलका बड़ा अमाव था जर एक गदहा प्यासके 
मारे तड़पता हआ जमीनपर पड़ा था | उसकी प्यास 
लुञ्चानेके स्यि एकनाथजी महाराजने उस जठको) जिसे 
वे इतनी दूरसे रामेर्वरके शिवङ्िगपर चदानेके च्वि 
लाये ये, उस गददहेको भगवान्‌ शंकरका रूप समञ्चकर 
पिखा दिया । इस प्रकार प्रत्येक भूतप्राणीमे परमात्माकी 
भावना करफे उसकी निःखाथमावसे सेवा करनेसे 
परसमात्माकी प्राचि सहजदीमे हो जाती है | 

(ग ) रामः; कृष्ण, रिव, विष्णु; सूर्य, शक्ति या 
विश्वरूप अथवा केव ज्योतिस्य आदि किसी भी 
सखरूपको सर्वोपरि, सर्वान्तयांमी; सवव्यापी; सर्वज्ञ एवं 
स्वशाक्तिमान्‌ परम दयाड् परमात्माका सरूप ससञ्चकर ` 
श्रदा-भक्तिपूलक प्न; पुष्प, फर, जर इत्यादिके द्वारा 
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भगवस्ाधिके कुछ साधन १४५ 
उनके चित्रपट; प्रतिमा आदिक अथवा मानसिक 
पूजा करनेसे भगवान्‌ प्रकट होकर भमक्तको दरौन देकर 
कृताथ कर देते हं | गीतामे भी कटा 

पच पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तददं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः॥ 
(९। २६) 
"हे अजुन ! ( मेरे पूजनम यह सुगमता मी है कि ) 
जो कोई भक्त मेरे च्वि प्रेमसते पच्च; पुष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता दै, उस श्द्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 
मक्तका प्रेमपूवैक अपण किया हुआ वह प्र, पुष्पादि 
मे सगुणलूपसे प्रकट होकर प्रीतिसदित खाता ह्र | 
( घ ) भगवाच्‌को दी अपना इष्ट एवं सवसव मानकर 
प्रेमपूर्वक अनन्यमावतसे गुण ओर प्रभावसदित उनके 
सखरूपका निरन्तर तेल्धारावत्‌ चिन्तन करते रहनेसे 
ओर इस प्रकार चिन्तन करते हए दी समस्त 


लोकिक व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ चन्म दी 
प्राप्त हो जाते है! प्रेमखल्पा परम भक्तिमती गोपियोके 





(के 


ॐ मानसिक पूना तथा ध्यानकरी विथिके च्यि गौताप्रेस्, 
गोरखयपुरते प्रकादित व्रेनभक्तिप्रह्ाश्चः नामक पुस्तक देखनी 
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सम्बन्ध श्रीमद्धागवतमे एेसा उल्लेख मिख्ताहैकि 
वे सोते-जागते; उठते-बेठते; खाते-पीते;, गाय दुहते, 
गोबर पाथते, बच्चौको खिरकाते-पिाते; पतियांकी सेवा 
करते; धान कूट्ते, आगन ीपते, ददी बिरोते, ज्ञाड 


लगाते तथा गहस्थीके अन्य सब धंधोको करते हए हर 


समय भगवान्‌ भीकरष्णका मनसे चिन्तन ओर वाणीसे 
गुणानुवाद्‌ करती रहती थी- 
या दोहनेऽवहनने मथनोपटेप- 
्रष््धनार्भर्दितोक्षणमाजनादौ । 
गायन्ति चैनसयुर्तधियोऽश्रुकण्य्यो 
घ्या बजखिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।४४। १५) 
गीताम भी भगवान्‌ कहते है-- 
तस्मात्सवंघु काटेषु मामचुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोवुद्धिममेवेष्यस्यसंरायस्‌ ॥ 
(८1७) 
८इ्सल्ि हे अर्जुन ! तू सव समयम निरन्तर मेरा 
स्मरण कर ओर युद्ध भी कर ] इस प्रकार मुञ्चे अर्पण 
कयि हुए मन-बुद्धिसे युक्तं होकर तर निःसन्देहं सुञ्चको 
ही प्राप्त होगा | 


व 





।# 





भगवत्पराप्षिके कछ साधन १७७ 
( ङ ) कठिने मी कठिन विपत्ति आनेपरः, यर्होतक 
कि मृत्यु उपयित होनेपर भी उस विपत्ति अथवा 


~ तोतंत्तवं पुरस्क ससञ्चकर उसे ~ ग्रचन्न तापकं न [दर 
विानर्त पुरत्कार समज्चकर उस प्रखन्नतापूठकं उदर 

स्वीकार ध अ किञचिन्साच विचलित ~ व 
स्वाकार्‌ करर्नसं आर क्िद्िः मी विचलति न दन 


ष्य 


तथा उस विपत्ति अथवा खत्युके र्पसे अपने इष्टदेवक्र 
ही ददान करते रहनेसे अति दीत्र भगवानचकी प्राति हो 
जाती है । जेसिनीयाद्वयेधनै मक्त उुधन्वाकी कथा 
जती हेः उसे जवं पिताने उवल्ते हए तेल्के कड्ाहसे 
ङल्नेरी आक्ञा दी तो वह भगवानक्तो सरण करता 


[भे भ क 
= 


हया सखहषं उससं द्द्‌ पड़ा किन्तु तंर उसके दारारकें 
क जल क्रा क्तरियेसणि प्रहादन्न ~= चरि ज र 
नह जला तक्म | सक्त[सरसयाण प्रहयदल्म चार्ता 


/21|4/ ०1 


प्रषिद्ध दी है। वे तो अपने पिताक दिवे हुए प्रवेक 
दण्ड्ये अपने इष्टदेवका ही दर्य॑न करते थे; जिते उन्हें 
उहजदीये सरावान्‌की प्राति हो ययी । इ प्रकार मर्व॑कर- 
चे-मयंकर स्पे भी अपने परियतमक्ता ददन करनेवाले 
मक्तको उडहजदीमे भगवान्‌के वास्तविक रूपी प्राप्ति 
हो जाती दे । 


[९ । [न £ [> 

(च) रासः ष्णः दिवः विष्णु; चव; राक्ति 
आदि की मी नासकरो सगवान्‌क्ता ही नाम उमन्नकर 
निष्कान व्रेसखदहिंत केवरं जप करने भी मयवान्क्गी 








। 
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प्राति हो जाती है। शाखमे नाम ओर नामीमे असेद 
माना गया है ओर गीताम भी मगवान्‌ने नाम-नपको 
अपना ही स्वरूप बतलाया है--ध्यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि } 
यो तो नामकी समी युगम महिमा है परन्तु कलियुगमें 
तो उसका विरोष महच्च है-- 
हरेनाम दरेर्नाम दहरेनीमेव केवलम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारदपु० १1 ४१। १५) 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कटा हे-- 
कलिज्ुग केवर नाम अघारा। 
सखमिरि खमिरि भव उतरह्‌ पारा ॥ 
यह्‌ जप वाणीसे; मनसे, श्वासे, नाड़ीसे कई प्रकार- 
से हो सकता है । जिस किसी प्रकारसे भी हो; निष्काम- 
मावसे तथा श्रद्धाभक्तिपूवेक करनेसे इससे रीघ्र दी 
भमगवान्‌की प्रापि हो जाती दहै । योगसूरमे मी कहा है- 
स्वाभ्यायादिष्रदेवतासम्प्रयोगः । (२।४४ ) 
'सखाध्याय अर्थात्‌ गुण ओर नामके कीर्तनसे 
इष्टदेवताकी प्राति हो जाती है । 
( छ ) महान्‌ पुरुषोका अर्थात्‌ मगवान्‌को प्राप्त हुए 
पुरुषोका श्रद्धा एवं प्रेमपूैक संग॒करनेसे भी संसारके 


धि 








1 

। 
म 

॥ 
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विषयोसे वैराग्य एवं सगवानूम अनन्य प्रेम होकर 
मगवांनकी प्रापि शीघ्रदी दहो जाती है| देवषिं नारदने 
अपने मक्तिसूत्रमे कहा है 

महत्सङ्गस्तु दर्भोऽगम्योऽमोघश्च । (३९) 
महान्‌ पुरुषोका सङ्ग वड़ा दुर्लम है ओर मिल 
जानेपर उन्हे पहचानना कठिन है, किन्तु पह््वानकर 
उनका संग करनेसे परमात्मस्वरू्प महान्‌ फल्की प्राप्ति 
अव्य हो जाती दहै। क्योकि सहत्पुरुषोका संग कभी 
निष्फल नहीं होता । महान्‌ पुरुषोका संग विना जाने 
करनेसे मी वद खाटी नहीं जाता क्योकि वह अमोघ है । 
योगदर्जनमे तो यर्हातक कडा दहै कि महःपुरुषोके चिन्तन- 
मात्रसे चित्तवरत्तियोका निरोध होकर परमात्माकी प्रापि 
हो जाती दै- 
वीतरागविषयं चा चित्तम्‌ । (१।३७) 
(ज ) गीताम के हुए उपदेरोके यथाराक्ति पालन 
करनेका उदैरय रखकर श्रद्धा-भक्तिपूवेक अथ॑ एवं माव- 
सहित उसका अध्ययन करनेसे भी मगवान्‌की ग्रा हयो जाती 
है । भगवान्‌ने मी स्यं गीताके जन्तमे कदा है- 
अध्येष्यते च य इमं धघञ्यं संवादमावयोः 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ठः स्यामिति मे मतिः ॥ 
( १८ ।! ७०) 


जानानम 
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हे अन | जो पुरुष इस धम॑मय हम दोनौके 
संवादरूप गीताशाख्को पदटेगा, उसके द्वार मेँ ज्ञानयज्ञसे 
पूजित होऊंगा-एेसा मेय सत दे । 

( स्च ) सब भूतौके युद्द्‌ परमात्माकी अपने ऊपर 
अहेतकी दयां एवं परम प्रेम ससञ्चकर क्षण-क्षणमे उसे 
याद करके मुग्ध ॒होनेसे मनुष्य परम पविच्नर होकर 
परमात्माको प्राप्त कर ठेता है | 

( ज ) माता पिता, आचायः महात्मा; पति, खामी 
आदि अपने किसी भी अमीष्ट व्यक्तिमै परमेश्वरबुदधि 
करके श्रद्धा-मक्तिपूर्वक उनकी सेवा अथवा ष्यान करनेसे 
भी चित्तकी बृत्तियोका निरोध होकर परमात्माकी प्रापि 
हो जाती है । योगसूरमे मी कदा दै-- 

'यथाभिमतध्यानाद्धा ॥' ( १।३९) 

इसी प्रकार ओर मी बहुत-से अन्य उपाय श्रुति; 
स्मृति, इतिहासः पुराण आदि ग्न्थौमे बताये गये है । 
ऊपर बताये हुए साधनोमेसे जो मनको रुचिकर एवं 
अनुकूल प्रतीत हो, उस किसी मी एक साघनका अभ्यास 
करनेसे परम गतिरूप परमात्माकी प्राप्ति दो सकती है । 

यदि कँ किं जिसकी मृत्यु आजद्दी ह्येनेवाटी हैः 
क्या वह्‌ भी इस प्रकारसे साधन करके परम कल्याणक 
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प्राप्तहो सकतादै १ हा; यदि प्रेमभावसे भजन-ध्यान 
तत्परताके साथ मूृप्युके क्षणतक निरन्तर किया जायतो 
ठेसा हो सकता है | भगवान्‌के वचन दै-- | 
 अन्तकाठे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्य संहायः॥ 
(गीता ८ । ५) 
जो पुरुष अन्तकाल्मे भी सुञ्चको दी स्मरण करता 
हमा शरीरको स्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ 
सखरूपको प्राप्त होता दै--इसमे कुक भी संराय नदीं है | 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यराः। 
तस्याहं खुरुमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४) 
हे अजुन | जो पुरुष स॒ञ्चमे अनन्यचिन्त होकर 
सदा ही निरन्तर सञ्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उष 
निव्य-निरन्तर सुञ्चमे युक्त हए योगीके व्यि में सुल्मरहः 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाताद्रू |: 
अन्तमेजो खोग नियमित रूपस्े साधन करना 
चाहते है, उनके स्यि कुक योड़े-से सामान्य नियम तथा 
साच |" जो अवद्य दी करने चाहिये; नीचे बताये 
जाते हं 
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प्रातःकाल सोकर उठते ही सबसे पहले मगवान्‌का 
स्मरण करना चाहिये ओर फिर शोच-खानादि आवस्यक 
कृत्यसे निषत्त होकर यथासमय ( सूयोदयते पूवं ) सन्ध्या 
तथा गाय्री-मन्वका कम-से-कम १०८ जप करे | फिर 
नके साथ-साथ गीताके कम-से-कम एक अध्यायका 
अर्थसहित पाठ तथा प्रोड मन््की ९४ माला या अपने 
दृष्टदेवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवद्य करना 
चादिये । तथा परमात्माके गुणप्रभावसरहित अपने 
इष्टस्वरूपका ध्यान तथा मानसिक पूजा करे | इसके 
अनन्तर यदि घरमे कोई देवविग्रह्‌ दो तो उसका शास्त्रोक्त 
विधिसे श्रद्धा-मक्तिपूव॑क पूजन करे, माता-पिता तथा 
अन्य रुरुजनोको प्रणाम करे तथा हवनः; तपण एवं 
बल्िश्वदेव करके फिर भगवान्‌को अर्पण कर ओर 
जतिथि-पत्कार करके भोजन करे । इसी प्रकार सायंकाल- 
को भी यथासमय ( सूर्यास्तसे पूर्व) सन्ध्या ओर गायत्री- 
काजप करे तथा प्रातःकाल्की माति दी नाम-जपः ध्यान 
ओर मानसिक पूजा करे ! ब्राह्मण; क्षत्रिय ओर वेद्य-- 
हन तीन वर्णोको छोड़कर अथवा इनमेसे मी जिनका 
उपनयनसंस्कार नदीं हुभा हो उन्हें सन्ध्या तथा गायत्री 
जप नहीं करना चाद्ये | 














(> ७. छ 
घगवात्वाप्तद् चार्‌ खातकः 
सचत हवस्य 
० 25१ 

ज्ञानयोगः; ध्यानयोग, भक्तियोग ओर कर्मयोग आदि 
साधन करनेके विषयमे उपनिषद्‌; ब्रह्मसूत्र योगदान; 
श्रीमद्धागवत ओर गीता आदि शार्स्लोको देखनेपर 
अधिकांश मनुर््योके चित्तम अनेक प्रकारकी शङ्का उठा 
करती है गौर किसी-किसीके चित्तम तों किंकत॑न्य- 
विमूढताका-सा भाव आ जाता है । 

उपनिषद्‌ ओर्‌ ब्रह्मसूत्रको देखकर जब वेदान्तके 
सिद्धान्तके अनुसार साधक जगत्‌को स्रवत्‌ समन्ता 
हुआ सम्पूर्णं सङ्कव्पोका यानी स्फुरणामात्रका ओर जिन 


वृत्तियोँसे संसारके चिन्रोका अभाव किया उनकामी 
त्याग करके केवर एक॒ सचिर्दनिन्दघन परमात्माके 


स्वरूपम अभेदरूपसे नित्य-निरन्तर सित रहनेका अभ्यास 
करता दै तव आलस्यकरे कारण चिक्तकी व्रत्ति्यो मायामे 
विलीन हो जाती ह ओर साधक कृतकार्यं नदीं होने 
` पाता । एेसी अवस्थामे विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्ताठर-सा 
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हो जाता है । बहुत-से जो इस तत्वको नदीं जानते दवे 
तो इस ख्य-अवस्थाको दी समाधि समक्चकर अपनी बह्म 
यिति मान वेठते है । उस सुषुसिका जो तामस सख है 
उसको दी वे ब्रह्यप्राप्निका सुख मानकर गाद निद्राम 
अधिक सोना ही पसंद करते ह । जो इस प्रकार भ्रमसे 
निद्रासुखको सुख मानते हुए विदेष समय सोने दी 
विता देते है, अज्ञानके कारण उनका जीवन नष्प्रायहो 
जातादहै। किन्तु जो विवेकी इस निद्राके सुखको 
तामस सुख मानते हुए इस ख्यदोषसे अपनेको बचाना 
तेर वे मी ब्रलत्कारसे आलस्य ओर निद्राके 
दिकार बन जाते है। अतएव इनको क्या करना 
कृर्त॑व्य है ! 
जव साघक योगदर्शानके अनुसार एकान्तम बेठकर 
ध्यानयोगद्वारा चित्तकी बृत्तियोके निरोधल्प समाधि 
ट्गानेकी चेष्टा करता है तब विक्षेप ओर आल्स्यदोधके 
कारण चित्त उकता जाता दहै उनम भी ञआल्स्यतो 
इतना घेर लेता कि साधक तंग आ जातादै। 
आस्यम सखामाविक ही आराम प्रतीत होता दैः इससे 
साघकका स्वभाव तामसी बनकर उसे साधने गिरादेता 
हे | बुद्धि ओर विवेकद्वारा आल्स्यको इटनेके ल्ियि 
साधक अनेक प्रकारसे प्रयल्न करता है। मोजन भी 





(र 
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साच्विक ओर अव्य करतादै। आसन ल्गाकर मी 
बरैठता हे | विरोष शारीरिक परिश्रम मी नदीं करता। 
रोगनिद्त्तिकी भी चेष्टा करता रहता दै । समयपर सोने- 
कीचेष्टा र्खतादहे। इस प्रकार प्रयल्ल करनेपर भी 
मनष्यको आख्य दबा छेत दै । इसल्यि साधक 
कतकार्यं हयो नदीं पावा ओर किंकर्तव्यविमूट-सा हो जाया 
करता है । ठेसी अवस्थामे उसे क्या करना चादिये १ 
कितने दी जो श्रीमद्धागवतमे बतायी हई नवधा 
भक्तिके अनुसार जपः स्तुति, प्राथना, ध्यानः सेवा-पूजाः 
नमस्कार आदि करते हुए अपने समयको बिताते ह उन 
लोगोको भी जेसा आनन्द आना चाददिये वेरा आनन्द 
नदी आता । ओर उनका चित्त साधनसे ऊव जाता है 
तथा अकर्मण्यता बद जातीदहै। एवं कितने दी खग 
भगवान्‌की रसलीटाको देखकर प्रसन्न होते है किन्तु 
उनमे भी ठ; कपटः दसी; मजाक; विलसिता आदि £ 
दोष देखनेमे आ जति है । (1 
दूसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्तं कर्मयोगकी दृषटिति ^~ 
अपनी बुद्धिके अनुसार स्वार्थ, आराम ओर आसक्तिको ` 
त्याग कर ल्योकोपकारकी बुद्धिसे लोकसेवारूप निष्काम ५ .. 
कर्मका साधन करते है, उनके चित्तम मी अनेक प्रकारकी 
स्फुरणार्पैँ ओर विक्षेप होते है, इससे उनको बड़ा श्ंज्ञट- 
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१५६ त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सा प्रतीत होने गता है ओर मगवत्‌की स्प्रति भी काम 
करते हुए निरन्तर नहीं होती अतः उनके चित्तम 
उकताहय पेदा हो जाती है | न कर्मयोगकी सिद्धि होती 
दै ओरन काम करते हुए मजन-ध्यानरूप ईश्वरमक्ति 
ही बनती दै इसल्यि वे तंग आकर यज्ञ, दान तप, सेवा 
आदि उस छोकोपकाररूप दुभ कर्मक स्वरूपसे ही 
छोडनेकी इच्छा करने लगते हँ | जब एकान्तम जाकर 
ध्यान करने बैठते है तत्र आलस्य आने कगता दै, 
इसल्यि वे मी किंकर्तव्यविमूट्-से हये जाते है। ेसी 
परिसितिमे केसे क्या करना चाहिये १ 

इसी प्रकार ओर मी परमात्माकी प्राप्षिके जितने 
साधन शाम बतलये है तथा मदात्माटोग बतलाते है 
उन सभी साधनोको करनेवारे साधकोको कार्यकी सिद्धि 
करठिन-सी प्रतीत होती है । विन्त बहुत-से महात्मा ओर 
राल्र इन साधनोको सहज ओर सुगम ब्रतटाते हँ एवं 
उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतलाते है तथा विचारनेपर 
युक्तियेसे भी यह बात ेसी ही समञ्चमे आती हे | फिर 
भी उप्यक्त साधन उन्ह सुगम क्यो नहीं प्रतीत होते 
तथा सभी पुरुष प्रयल्न क्यों नही करते; क्योकि सभी 
केश, कम॑ ओर दुःखत रदित द्येकर स॒ख-शान्त प्राप्त 
करना चाहते दहै | फिर वे कृतकार्यं नहीं हयते--इसकां 
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क्या कारण है १ ठेसे-एेसे बहुत-पे प्रश्र साधकेोकी ओरसे 
आति है अतः इनपर कुर विचार किया जाता दै । 

देहाभिमान रहनेके कारण तो ज्ञानयोगमे ओर 
आटस्यके कारण ध्यानयोगे तथा तत्व यर रहस्यको न 
जाननेके कारण मक्तियोगमे एवं खाथबुद्धि होनेके कारण 
कर्मयोगे कठिनता प्रतीत होती दै, पर वास्तवमं 
कठिनता नदीं है | 

परमात्माकी प्रा्तिके समी साधन सुगम होनेपर भी 
सुगम माननेसे सुगम दँ ओर दुर्गम माननेसे दुर्गस है ।' 
श्रद्धापूर्वकं तच्च ओर रहस्य समन्नकर साधन करनेसे 
समी साधन सुगम हो सकते हैँ । इनमे भी भक्तिसहित 
कमयोग या केवल भरगवान्‌कौ भक्ति सवके ल्य बहुत 
ही सुगम हे । | 

किन्तु प्रायः सभी मनुष्य अन्ञानके कारण आरस्य; 
मोग ओर प्रमादके वशीभूत हौ रदे ह) इसलिये 
परसात्साकी प्रािके साधनोके तच्च; रहस्य जर प्रमावको 
नहीं जानते | अतः उन्है ये सब कठिन प्रतीत होते हे । 
तथा इसी कारण उनसे श्रद्धा ओर प्रेसकी कमी रहती 
है । ओर इसीसे समी रोग साधनमे नदीं खगते । 

शाच्लौमे जो अनेक उपाय बतखयं हैँ वे अधिकारीके 
भेदसे सभी ठीक है । किन्तु इस तच्वको न जाननेके 
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कारण साधक कभी किसी साधनमे ल्ग जाता दै ओर 
कमी किसीमे | बहुत-से तो इस देठसे कृतकायं नहीं 
होते ओर बहुत-से अपनैको क्या करना कर्तव्य है इस 
बातको न समञ्लकर अपनी योग्यताके विपरीत साधनका 
आरम्भ कर देतेदै इस कारण भी कृतकार्यं नहीं होते 
ओर कितने दी विवेकी पुरुष्र अपनी योग्यताके अनुसार 
कायं करते हए मी उसका तच्च ओर रहस्य न जाननेके 
कारण अहता; ममता; अज्ञान; रागद्वेष, संशयः; भ्रम, 
अश्रद्धा यआदि खभावदोष तथा प्वसञ्चित पाप ओर 
कुसंगके. कारण शीघ्र कृतकार्यं नदीं होने पते । इसल्यि 
उन पुरुषोको महात्माओका संग करके उप्यक्त ज्ञानयोग 
ध्यानयोग; भक्तियोग ओर कर्मयोग आदिका तच्व-रहस्य 
समञ्चकर अपनी रुचि ओर अधिकारे अनुसार महात्माके 
वतखयि हुए किसी एक साधनको विवेकः वैराग्य ओर 
घेर्ययुक्त बुद्धिसे आजीवन करनेका ` निश्चय करके उसी 


साधनके ल्यि तत्परताके साय प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 


चादियि । इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक साधन .करनेसे 


साधकके सम्पूणं दुर्युणोका, पार्पोकाः ओर दुः्खोका ` 


[९ 


मूकसदहित नाश हो जाता दै एवं वह्‌ कृतज्रत्य होकंर 
सदाके ल्य परमानन्द ओर परम शान्तिको प्राप्त 


हो जातां दै | 


%# 


1 








न ध 


= ~न = ~ 


न 


न भनक म १५1 १ 
4 


` भगवस्प्रा्िके ४ साघनोकी सगमताका रहस्य १५९ 


ज्लानयोगका साधन देहाभिमाने रहित हयोकर करना 


चाहिये । सचिदानन्द परमाव्मामे अयेदरूपसे सित 


होकर व्यवहारकाल्मे तों सम्पूणं ददयवर्गको ध्युण ही 
गु्णोमे बतं रहे है अर्थात्‌ इन्दिर्यां अपने अर्थम वर्तं 
रही दै”-एेसा मानकर उन सारे पदार्थोको भरगतृष्णाके 


जरु या खस्रके सददा अनिव्य समञ्नना चाहिये । ओर 
ध्यानकालमे व्र्तिर्योसदित सम्पूणं पदाथकि संक्स्पोका ` 


त्याग करके केवर एक नित्य विज्ञानरूप परमात्मामे दी 


अमेदखूपसे सित होना चाहिये ¦ रेसी अवस्थाय चिन्मय 
( विज्ञानमय ) का लक्ष्य न रहनेके कारण साभाविक. 
आलस्यदोषसे च्यच्रत्ति हो जातीं दै अर्थात्‌. मनुष्यकी 


तन्द्रा-जवखा हो जाती है । इसल्यि ध्यानावखामे केवल 
ज्ञानको दीप्नि.यानी चेतनताकौ बहर्ता रहना अत्यावदयक 
है । क्योकि जरह ज्ञान है) व्हा अज्ञान ओर अज्ञानके 


कायरूप निद्रा, आर्स्य ओर ल्य आदि दोषोका रहना 


सम्भव नही । इस रदहस्यको जाननेवाठे -वेदान्तसागगीं 


` विवेकी. पुरुष निद्रा ओर आटस्यके शिकार न बनकर 
कृतकृत्य हो जाते है । ` गि 

` ` पातज्ञल्योगदशचनके अनुसार साधन करनेवालोको 
मी आत्मसाक्षाकारके च्वि केवल चितिरक्ति अथात्‌ 


गुणोंसे रहित केवर चेतनका दी ध्यान रखना चाद्ये | 


---- ---- ` +~ ~~~” --------~-~----- ~~~ 
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इस प्रकार जहा केव चेतनका ही लक्षय रहता दै वहा 
जेसे ¢ [9 ` = वे 
जेसे सूर्यके पास अन्धकार नदीं आ सकता वैसे दी उनके 


पास भी निद्रा-आलस्य नही आ सकते । अतएव इनको . 


मी युक्त आहारः निद्रा ओर. आसन आदिका पालन 
करते द्ुए. विरोषरूपसे विज्ञानमय चेतनताकी. तरफ दी 
टकष्य रखना चाहिये । इस प्रकार उस शुद्ध निरतिशय 
ज्ञानमय परमेश्वरके स्वरूयका ध्यानः करनेसे सम्पूरणं 
विघ्घका नशद जाता है आर. साघक कृताथ हो 
जाता है | 


परमेरवर आर उसकी प्रािके साधनोमे श्रद्धा ओर 
प्रेमकी कमी होनेके कारण दी: साधन करनेमे उत्साह : 
नहीं ह्येता । आरामतट्वी स्वमावके कारणं आलस्य 
ओर ` अकमण्यता बद्‌ ` जाती हं इसीसे उन्दै.परमश्यान्ति . 
ओर परमानन्दकी प्राति नदीं होती"। इसि श्रीमद्धागवत- ` 
मे वतलायी हुई नवधा मक्तिका तत्व-रहस्य सहापुरुप्रसे . ` 
समञ्ञकर श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ भक्तिका 


साधन करना चाहिये | 


भगवान्‌के सासका विष्य तो अत्यन्त दी गहनदै। 
भगवान्‌ ओर मगवान्‌की क्रीडा दिव्य, अलोकिक, पवित्र, ` 
प्रेममय आर मधुर हे । जो माघुयरसके रहस्यको जानता. 


हे, वदी उससे लाभ उठा सकता है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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ओर गोपियौकी जो असली रासक्रीडा थी, उसको तो 
जाननेवाले ही संसारम बहुत कम हे | उनकी वह क्रीडा 
अति पवित्र, अलेकिक ओर अमृतमय थी | र्तमानमे 
होनेैवाटे रासे तो बहुत-सी कल्पित बाते मी आ जाती 


ह तथा अधिकरांशमे रास. करनेवाले आर्थिक दष्टिसे 


ही करते है । उनका उदेश्य दर्शकोको प्रसन्न करस्ना दही 
रहता दै । इसलिये दर्दकोके चित्तपर यह असर पड़ता 
हे कि मगवान्‌ भी ये-सव्र आचरण किया करतेये। 
तथा यह बात स्वाभाविक ही हं किं साधक जो. इष्टम 
देखता है; वह बात उसमे भी आ जाती दै । भगवान्‌के 


तत्व ओर रदस्यको न जाननेके कारण उनकी प्रेममय 


लीला काममय ` दीखने गती .दै ओर निर्दोष वात 
दोषयुक्तः प्रतीत होने ठ्गती दै । -इस कारण हीः 
` देखनेवाले किसी-करिसी स्री-पुरुषर ओर बाल्कोमें चट, 


कपट, हसी, मजाक; विलासिता आदि दोष आ जाते है । 


अतः सवसाधारणको तो भागवत बतल्रयी हुई नवधा 
 भक्तिका साधन दही करना चाहिये । 


*----- ~ 


# श्रवणं कीतेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
सच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ५२३) 
१. भगवानूके नाम ओर गुर्णोका श्रवण, २. कीतैन, 
त° भा० ४-दे | 
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जिन्हे माधुर्य रसवाटी प्रेमलक्षणा मक्तिकी दी इच्छा 
हो उनको मी प्रथम नवधा मक्तिका ही अभ्यास करना 
चाहिये; क्योकि चिना नवधा मक्तिका अभ्यास किये 
वह्‌ साधक प्रेमलक्षणा मक्तिका सच्चा पात्र नदी बन सकता 
ओर उस प्रेमलक्षणा भक्तिका रहस्य भगवस्पाप्त पुरुष 
ही बतला सकते हं । इसस्ि उस प्रेमलक्षणा भाक्तकं 
जिन्ञासुओंको उन महापुरप्रौके सङ्ग ओर सेवाद्वारा 
उसका तच्च ओर रदस्य समञ्चकर उसका साधन 
करना चाहिये 

गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोको तो भगवान्‌- 
पर द्यी मरो रखकर सारी चेषटार्ण करनी चाहिये । 
सब समय भगवान्‌को याद रखते हुए दी भगवानूमे प्रेम 
होनेके उदेद्यसे भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार ही सारे 
कर्म॑ करने चादहिये । अथवा अपनी बागडोर भगवान्‌- 
के हाथमे सोप देनी चादिये;, जिस प्रकार भगवान्‌ 
करवाव वेसे ही कठपुतटीको भाति कमं कर । इस प्रकार 


~ ---~---------~ ---~ --~-.- ---- --------~- ` य 


२. सगवान्‌ का सरण, ४. मगवानूके चरर्णाको सेवा? ^. भगवद्‌- 
निमहका पूजन, ६. भगवानूक्ो प्रणाम करना, ७. अपनेको 
मगवानूका दास समञ्चकर उनकी सेवामें तत्पर रहना ८. जपन- 
को भगवान्‌का सखा मानकर उने प्रम करना जर ९ .सगवान्‌- 
यो आत्मसमपैण करना-- यदौ नौ प्रकारक भक्ति दै । 




















भगवत्पा्िके 8 साधनौकी सुगमताकां रहस्य १६३ 
जो अपने आपको मगवानके हाथये सप देता है उसके 
दवारा शाख्ननिष्िद्ध कमं तो हो दी नहीं सकते] यदि 
शाख्रविरुद्ध किञचिन्मातच्र मी कर्म होता है तो समञ्नना 
चाहिये क्रि हमारी वागडोर भगवान्‌ हाथमे नहीं है, 
कामके हायमें द; क्योकि अर्जुनक इत प्रकार पृषछनेपर कि-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनच्छन्नपि वाष्णय वलखादिव नियोजित 
( गीता ३1३६) 
"ह उष्ण | यहं मनुष्य स्वयं न चाहता हा भी 
बलात्कारे लगाये हुएकी मति किससे प्रेरित होकर 


` पापका जाचरण करता दै £ स्वयं भगवरान्‌ने क 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमु 


महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता २। ३२७ ) 
"ह अजन | रजोगुणसे उन्न हज यह कामदही 
क्रोध दैः यह बहुत खानेवाला भर्थात्‌ भोगसे कभी न 


अधानेवाला ओर वडा पापी. है, इसको ही तू इस 
विये वैरी जान |: 


स्तक अ।तारक्तं रास्रानुकूट कमभि मी उसमे 
कम्य केस नहा हाते | यज्ञः दान) तप ओर सेवा आदि 
सम्पूणं कम केवल निष्काम माव्से हा करते है | 
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भगवद्थं या भगवदर्पण कम करनेवाटे पुरुषके द्वारा दृद 
अभ्यास होनेपर मगवस्स्मृति होते हए ही सरे कमं होने 
ख्गते हँ । तभी तो भगवानने क्य है कि-- 
तस्मात्सवषु काटेघु मामय॒स्मर युध्य च। 
( गीता ८ । ७) 


'इसल्ि हे अजन ! तू सव काल्यै मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर ।› 

अतएव हमखोगोको मी इसी प्रकार अभ्यास डालना 
चाहिये । भगवद्थं या मगवदर्पण कर्मतो साक्षात्‌ 
 भगवान्‌की ही सेवा है । यह रहस्य सयञ्चनेके बाद उसे 
प्रत्येकं क्रियासे प्रसन्नता ओर शान्ति ही सिनी चाहिये । 
क्या पतिव्रता ख्रीको कभी पत्तिके अर्थं या पतिके अपंण 
कयि हए कमेमिं क्ट प्रतीत होता दहे १ यदि होताहे 
तो वह पतिव्रता कहां १ कोर स्री पतिकं नामका जप 
ओर स्वरूपका ध्यान तो करती है किन्तु पतिकी सेवाको 
संञ्ञट॒समञ्चकर उससे जी चुराती है वह क्याकमी 
पतिव्रता कही जा सकती दै ? वहं तो पतित्रतधर्मको ही 
नहीं जानती । जो सची पतित्रताख्री होती है वह तो 
पतिको अपने हृदयम रखती हुईं ही पतिकरे आज्ञानुसार 
उसकी सेवा करती हुईं हर सयय पतिप्रेससे प्रसन्न रहती 
है | पतिकी प्रवयेक आज्ञाके पालनमे उसकी प्रसन्नता ओर 





--*+-~-*~-- 








भगवस्मािके ४ साधनोकी सुगमताकां रहस्य १६५ 
रान्तिका ठिकाना नही रहता | फिर साक्षात्‌ परमेशवर- 
जेसे पतिकी आज्ञाके पाटने कितनी प्रसत्नता ओर 
शान्ति दोनी चाद्ये । अतएव जिन्है भगवदथं या 
भगवदर्पण कमम ञ्च प्रतीत होतादै वेन क्कि; 
न मक्तिके ओर न भगवान्‌ दी त्को जानते है । 

एक राजाका चपरासी राजाकी आक्चाके अनुसार 
किसी भी राजकार्यको करता है तो उसे हर समय यह्‌ 
खयाछ रहता दै कि मै राजाका कर्मचारी हू राजाका 
चपरासी षट | फिर भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार भगवत्‌- 
कार्यं करनेवाले भगवद्धक्तको हर समय यह भाव वयो 
नहीं रहना चाहिये कि म भगवान्‌ सेवक दरू | 

जो भगवत्कायं करते हए भगवान्‌क्तो भूल जाति ह 
वे खास करके समी कार्यको भगवान्‌के कायं नहीं मानते; 
अपना कार्यं मानने ल्ग जाते ह। इसी कारणवे 
भगवान्‌के नाम ओर रूपको भूक जाते ह । अतएव 
साधकोको दद निश्चय कर ठेना चाहिये कि सारे संसारके 
पदार्थं भगवान्‌के दी हे । जेसे कोई अत्य अपने सखामीका 
कार्यं करता दै तो यही समन्ता है कि यह खासीका दी 


है, मेरा नदी; अर्थात्‌ स्वामीकी नौकरी करनेवाढे उस 


भृत्यका क्रियाम; उनके फल्मे एव पदार्थमि सदा- 








९ददे तस्व-चिन्तामणि भाग 2 

सर्वदा यही निश्चय र्हतादै किये स्व स्वामीके हीह 
उसी प्रकार साघककों भी सम्पूणं पदार्थाकोः क्रियाओको 
ओर अपने आपको परंमात्माकी दी वस्तु समन्ननी चाहिये । 
साधारण स्वामीकी अपेक्षा परमात्मामे यह्‌ ओर विरोषता 
है कि परमात्मा प्रव्येक क्रिया ओर पदार्थमे व्याप्त होकर 
स्वयं स्थित दै। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थं ओर क्रियामें 
स्वामीका जो निश्चय ओर स्मरण दै वह स्वामीका भजन 
ही दहे । इसल्यि उपर्युक्त तच्वको जाननेवाठे पुरुषको 
उस परमात्माकी विस्मृति होना सम्भव नदीं | यदि स्मरति 
निरन्तर नदीं होती तो समञ्चना चाहिये कि वह्‌ तच्वको 
यथाथरूपसे नहीं जानता । अतएव टमलोगौँको सम्पूणं 
संसारके रचयिता लीलामय परमात्याको सर्वदा ओर सर्वत्र 
व्याप्त समक्लते हुए उसक्रौ आज्ञाके अनुसार उसके स्यि 
ही कर्म करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकारका 
अभ्यास करते-करते परमात्माका तच्च ओर रहस्य जान 
टेनेपर न तो कमेमि उकताहट ही होगी ओर न भगवान्‌ 
की विस्मृति ही होगी वद्कि भगवत्‌के स्मरण ओर 
भगवदाज्ञाके पाटनसे प्रत्येक क्रिया करते हुए रारीरमें 
प्रेसजनित रोमाञ्च होगा ओर पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता 
ओर परम शान्तिका अनुभव ह्येता रहेगा । 


--- 2९ ल - द 





॥ 


श र (> (> चू 0 य (किरि क्कि ॐ 
कल्य्तगधाप्तिकी कदं युक्तिव्ं 
९३ प भी कायामिं स्वा्थ॑त्याग प्रधान दहै] किसी मी वैध 

` का्यमे खार्थका व्याग होनेसे नीच-से-नीच प्राणी. 
कामी कल्याण हो जाताहै। 





उतने ही भोगोका अनासक्तभावसे ग्रहण किया जाय 
जितने ररीरनिर्वाहके ल्यि आवद्यक हैँ | तथा केवट 
आसक्तिका व्याग कर देनेसे मी कल्याण ह्यो जाता दै | 





जं भ कुछ र्भ्‌ ४७ समे « | 
जा कुछ भी काय करे उसमे अहंकारका त्याग कर 
दे । किसी भी उत्तम्‌ कार्यम अदंकारको पस न आआने.दे । 
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घरमे मगवानकी मूतिं रखकर मक्तिभावसे उसकी 
पूजा, आरती स्तुति एवं प्राथना करनेसे मी कल्याण हो 
जाता है । 

प्रतिदिन नियमपूर्वक एकान्तम त्रेठकर मनसे सम्पूर्ण 
संसारको भूल जावे । इस प्रकार संसारको युटा देनेसे 
केवर एक चैतन्य आत्मा रेष रह जायगा । तब उस 
चैतन्य खरूपका ध्यान करे ] ध्यान करनेसे समाधि हो 
जाती है ओर सुक्ति हो जाती दै । 

यह नियम ले ठे कि रारीरसे वही कायं निष्कामभाव- 
के साय करिया जायगा कि जिससे दूसरेका उपकार हो | 
हसके समान कोई भी घर नदीं है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा दै-- 

परहित सरिस धरम नहि भाई । 
पर पीडा ससं नहिं अधसाई ॥ 

इस नियसकरो धारण कर ठेनेसे भी संसारसे मुक्ति 
रोजातीहै। 

यदि इन्द्र्यो ओर मन वशम होतो भगवान्‌का 
ध्यान ही सवसे वटकर कल्याणका साधन है । यदि सनः 
इन्द्रियां वशम नदहौ तो एेसी अवसाम ब्रिना किसी 
कासनाके केवल आत्साके कस्याणके ल्वियि बत एवं उपवास 








1 कल्याणग्राप्षिकी कड युक्तया १६९ 
र आदिका साधन करना चाहिये | परमात्माकी प्राक्षिके 
अतिरिक्त उनसे मर कुछ भी कामना नदीं करनी चादिये । 

इस प्रकार साधन करनेसे मगवान्‌की प्राप्ति होती है। 

सारारा यह है कि यदि मन एवं इन्द्रियां वश्यं हौ तब तो 
ध्यानयोगका साधन करे | नहीं तो बिना किसी कामनाके 
| केवल भगवान्‌की प्राप्चिके स्यि दी तप एवं उपवास आदि 
| का साघन करे । केकिन इन सबसे मी सुगम उपाय तो 

मजन ही है । 
॥ उठते, बैठते, चरूते हर समय नामदहीका जप किया 
जाय । नामको कमी मीन भूरे; यह भगवत्प्रा्तिका 
बहुत सुगम उपायहे । कहा भी है-- 

कलि्ुग केवर नाम अधारा । 

सुपिरि खुमिरि भव उतरह पारा॥ 
खुमिरि पवनसुत पावन नामूू। 

अपने वस करि राखे रासू॥ 
अपतु अजापिद्ुं श्च गनिकाऊ । 

भए ॒सुक्कत हरि नाय प्रसास ॥ 
4 एक एेसा साधन भी है कि जिससे दर समय आनन्द 
स्दता है ओर जिसमे परिभरम मी नहीं करना पड़ता। 

वह्‌ है आनन्दमयका अभ्यास (आनन्दमयोऽम्यासात्‌? | 
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(ब्र० सू १} १। १२) आनन्द परमात्माका खसूप 
है ] चास तरफ बाहर-मीतर आनन्द-ही-आनन्द. मरा 
हुआ है सारे संसारम आनन्द छाया हज है । यदि एेसा 
दिखलायी न दे तो वाणीसे केवल कहते रहो । ओर मनसे 
मानते रहो | जस्ये इब -जाने, गोता खा जानेके समान 
निरन्तर आनन्दहीमे द्वा रहे ओर गोता ठ्गाता रहे | 
रात-दिन आनन्दये मथ रहे | किसीकी मृत्युहो जाय) 
घरमे आग ठग जाय, अथवा यौर भी कोई अनिष्ट कार्यहो 
जाय तो भी आनन्द-दी-मानन्दः कुछ भी हौ केव 
आनन्द-दी-जानन्द । इस प्रकारका अभ्यास करनेसे सम्पूणं 
दुःख एवं ङ्के नष्ट हो जाते ह । वाणीसे उचारण करे तो 
केवल आनन्दहीका; मनसे मनन करे तो आनन्द्हीका 
तथा बुद्धिसे विचार करे तो आनन्दहीका परन्तु यदि 
ठेसी प्रतीति न हो तो कस्पितरूपसे ही आनन्दका 
अनुभव करे | इसका भी फर बहत अच्छा होता ३ । 
एेसा करते-करते आगे चलकर नित्य-आनन्दकी प्राति हो 
जाती है| इस साधनको सव्र कर सकते हैँ । पुराने 
जमानेमे स॒सलमानोके राज्यम हिन्दुओं कहा गया कि 
त॒म मुसलमान मत बनो, इन्दू ही रहो एवं हिन्दूधम॑का 
ही पालन करो; केवल मुखलमानोसे अपना नाम खिखा 








कट्याणप्रा्िकी कड युक्तियां १७९१ 
दो | कोई पूङक्तेतो कहौ कि हम मुसलमान रै इसमें 
तुम्हारा क्या विगता हं } उन्दने यह बात स्वीकार कर 
टी | आगे चक्कर उनकी सन्तानसे काजिर्योने कहा कि 
तुम तो मुसलमान हो इसवल्ि मुसलमाननोके धमका पाटन 
करो । अन्तम यर्हीतक हम कि वे लोग कटर मुसलमान 
बन गये । इसी प्रकार हमलोरगोको मी यह निश्चय कर 
ठेना चाहिये कि हम सव एक आनन्द हीह । एेसा 
निश्चय कर टेनेसे आनन्द-दी-आनन्द हो जायगा | 


भगवानकी मतिं या चिच्रकों सामने रखकर तथा 
जख खोखकर उनके नेच्रोसे अपने नेत्र मिटवे। 
त्रारककी मति ओख खोखकर उसमे ध्यान लगा दे | 
ध्यानके समय यह्‌ विद्वांस रक्खे कि इसमे भगवान्‌ प्रकर 
होगे । विद्वासपू्वंक एेसा ध्यान करनेपर इससे भी 
मगवान्‌ मिल जाते ह| यह भी भगवत्पराप्षिका सुगम 
साधन है| 

वृक्ष; पत्थर, मनुष्य, पयु, पक्षी इत्यादि संसारकी 
जो भी वस्तुर्े दिखलखायी दै उन स्वमे यह भाव 
करे कि भगवान्‌नेदहीये सव रूप धारण कर रक्खे 
है । मनसे केः जहां ठम्दारी इच्छा हो बदीं जाओः 
सव रूप तो भगवान्‌ने ही धारण कर रक्खेहै) जो भी 
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वस्तु दिखलायी देती हँ वे सव परमात्मा नारायणका 
ही रूप ह । सारे संसारम सवको भगवान्का रूप समञ्चकर 
मन-दी-मन भगवदूबुद्धिसे सवको प्रणाम करे] एक 
परमात्माने दही अनन्त रूप धारण कर चयि है इस 
प्रकारके अम्याससे मी कल्याण हो जाता दहै | इस प्रकार 
शाख्नोमे बहुत उपाय बतखाये गये दँ । जिसको जो 
सुगम माटूम पड़े उसको उसीका साधन करना चाहिये । 
क्योकि उनमेसे क्रिसी मी एकका साधन करनेसे कल्याण 
हो सकता दे । 

वृत्त्या दो दै--अनकूल ओर प्रतिकूलं । जो मनको 
अच्छी लगे वह अनुकूल एवं जो मनके विरुद्ध हौ वह 
प्रतिकूल कदी जाती है| कर्द मी काम जो मनके 
अनुकूक होता है उसमे स्वाभाविक दी प्रसन्नता होती 
हे ओर जो मनके प्रतिकूट होता है उसमे दुःख होता 
है। उस दुःखको मगवान्‌का भेजा हआ पुरस्कार 
समञ्चकर उसमेसे प्रतिदूःकताको निका दे ओर यह 
विचार क्रेकिजो कुछ भी होता है भगवान्‌की इच्छसे 
होता है । भगवान्‌की इच्छाके बिना पेडका एक पनत्तातक 
नहीं हिक सकता । 

मलोग. अनुकूख्म तो प्रसन्न होते है ओर प्रतिकूल्मै 
देष करते है । मला इस प्रकार कीं मगवान्‌ मिल सकते 
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है १ भगवान्‌की प्रसन्नता दी प्रसन्नताका निश्चय करना 
चाहिये । जो बात मनके अनुकर होती है उसमे तो एेसा 
निश्चय करनेमे कोद कठिनाई दे दी नही; ठेकिन जो 
मनके प्रतिक हो उसको अनुकरूट बना ठेना चाहिये | 
सरण रखना चाहिये किं भगवान्‌के प्रतिकूक तो वह्‌ है 
नही, उनके प्रतिकूल होता तो होता ही केसे १ इस साधने 
मी उद्धार हो सकता दहै। , 

वाणीसे सत्य बोले, व्यवहार सत्य करे, ` सत्यका 
आचरण करे | इससे कल्याण हो जाता है । 


सोच वरोवर तप नदीं खड वसोवर पाप । 
जके हिरदै सोच है ताके हिरदै आप॥ 
सव संसारके जितने पदार्थं जिस सूपे दिखखाथी 
देते दैवे सब सचमुच नाशवान्‌ हैँ] वे जसे है हमारी 
्जखोके सामने हँ । उन सव पदाथोमि समबुद्धि कर ठे | 
उनसे मेदमाव उठा दे | किसीमी वस्तुमे मेद न 
रक्ते । जेसे शरीरम अपनापन दै; मेद नदी, अङ्गम 
अन्तर न्दी; इसी तरह एक दुसरेसे भेद न र्खे | 
समे समता कर ठे, मेदनुद्धि उडा दे । इस मेदनबुद्धिके 
उठानेसे मी कस्याण हौ जायगा | 
 गद्धाजीके प्रवाहका, इवा; पञ्चः पक्षी आदिका जो 
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भी शब्द सुनायी दे उसमे एषी भावना करे कि शब्द 
ही भगवान्‌ दै । करिषी प्रकारका भी राब्द सुनायी क्यो 
न दे । "नादं ब्रह्मः शब्दको ही व्रह्म समञ्ञे। जो कुर 
मी सुनायी दे वह भगवान्‌ है । चाहे कोई गाटी दे चाहे 
आशीर्वाद दे, दोनोंको ही भगवान्‌ समञ्च | यदि गाली 
सुनकर हमे दुःख होता दे ता फिर हमने शब्दको भगवान्‌ 
कहां समञ्चा । भगवान्‌ समन्चनेपर तो आनन्द-दी-जानन्द 
होगा । मगवान्‌के दरानोसे जो आनन्द हो; गाली सुननेसे 
भमी उसी आनन्दका अनुमव करे । इस वातसे भी 
कल्याण हो जाता हे । 


संकस्पमात्र ( स्फुरणामात्र ) को भगवान्‌का स्वरूप 
समञ्चकर एकान्तम आंखें मीचकर बैठ जावे | मन जहां 
जाता ओर जो कुर देखता है सव भगवान्‌ दै एेसी 
भावना करे | यह्‌ निश्चय करे कि मेरा मन भगवान्‌के 
सिवा ओर किसी भी वस्तुका चिन्तन दी नहीं करता दै | 
मन घट; पट आदि जिस किसी मी पदार्थका चिन्तन करे 
उसीको भगवान्‌ समञ्च के; उसमे मगवद्बुद्धि करटे। 
यह विश्वास करलेकिजो कुछ सन चिन्तन करता है 
वह भगवान्‌ है । भगवान्‌का स्वरूप बही हैजो मन 
चिन्तन करता है । चाहे वह खरी; पुत्र; धन आदिका 
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हयी चिन्तन करे, उनको खरी; पुत्र एवं धन न समञ्च 
किन्तु भगवान्‌ . समञ्च | पल्यर तथा क्ष जिस 
किसीका मी चिन्तन करे सव भगवान्‌ है | जेसा दीखे 
वेसा ही भ॑गवान्‌का. स्वरूप मान ठे । यह भी कल्याण- 
प्रापिका सीधा रास्ता दै | ऊपर जितनी बात बतलायी 
गयी हैँ उनमेते एक-एकके पाटनसे कल्याण हौ सकता 
हे हा, यह बात जरूर है किगश्रद्धा ओर रुचिके 
तारतम्यके कारण किसी साघनमे समय अधिक ठ्गता 
है ओर किसीमे कम । टेकिन कट्याण सभीसे होता हे । 

स्वप्नमे जो संसार दीखता दै, अखे खोलनेसे 
जागनेपर वह्‌ नदीं दीखता । इसी तरह यह विश्वास कर 
टेक स्वप्न, मु्ेजो कुछ भी प्रतीत होतादै 
वह्‌ सव स्वप्न है | जब स्वप्न समाप्त हो जायगा तव 
अपने आप ही असली सत्य वस्तु दीखने ख्गेगी | यह्‌ 
विश्वास कर लेकि जो दीखती है वह सच्ची वस्वु नही 
हे, यह सखप्रवत्‌ है । जो भासती दै वह दहै नदीं । खप्र 
मिरनेवाखा जरूर है | ओख खुरूते दी सिर जायगा | 
इसपर यदि यह कदा जाय कि आजतक ओख क्यो नहीं 
खुली १ तो इसका उत्तर यह दै किं आजतक संसारके 
स्वप्नवत्‌ होनेका निश्चय ही कब क्रिया था १आत्माका 
सङ्कस्प सत्य दै । इसल्िि यहं निश्चय करो कि यह्‌ संसार 
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१.७६ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
स्वप्र हे। चाहे वह सत्य दही क्योन दिखायी दे उसे 
स्वद्यवत्‌ मानते रहो । मानते-मानते एक दिन स्वप्नरका 


नाश हो जायगा ओर सत्य वस्तु प्राप्न दो जायगी | 


सबको प्राण ही ससे व्रटकर प्यारे है| प्राणकरे 


समान प्याया कुक भी नदीं दे, प्रिय-से-प्रिय वस्तुतो 
याद रहेगी ही । इसलिये प्राोमे ब्रह्मकी भावना करे । 
आने-जानेवाठे श्वासकी तरफ लक्ष्य रक्खे । श्वसतो 
अन्ततक आता दही दै। यदि इस तरह अभ्यास क्रिया 
जायगा तो अन्त समयमे उद्धार हो जायगा | प्राणको 
ब्रह्म सान ठे उसमे होनेवाले शब्दको ब्रह्मका नाम 
मान ठे क्योकि प्राणोसे सोऽहं सोऽहं शब्दका उच्चारण होता 
रहता दै | यह्‌ मी परमात्माका नाम दै । इसव्विि प्राण 
ही ब्रह्म है एेसा निश्चय करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हयो 
जाती है। अब जिसको जो उपाय सुगम एवं प्यारा 
माटूम हो बह उसीका साधन करे | | 
इस प्रकार कस्याणकी प्रािके ओर भी सैकर्टो 
उपाय हँ परन्त॒ कुछ-न-कुक तो करना ही होगा } साधन 
कयि बिना कस्याण नहीं हो सकता । ये सव साधन गीता, 
वेद तथा श्रुति बतलये गये है । श्रेया्थियोको इनमेसे कोई- 
सा मी एक साधन, जो उन्हे पसन्द हो; करना चाहिये | 


2 व्र 
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तुर्श1 चन्दः प्राप्त 1चछये 
शा धनकी अगवक्ष्य कता 


ल सभी खोग सुख श खोजमे है, समी परमानन्द 
पाना चाहते है । रात-दिन सुख दी प्राप्त करनेकी 
चेशे ल्गे हुए है, परन्तु खख तो दूर रहा, असली 
सुखकीो तो छाया भमी नहीं मिलती | इसमे क्या कारण 
हे १ इतना प्रयल करनेपर मी सुख क्यो नहीं मिख्ता १ 
इस प्ररनपर विचार करनेसे यह माद्धूम होता दै कि 
हमारे सुखकी प्रासिमे तीन बड़े बाधक शत्रु है | उन्दीके 
कारण हम सुखके समीप नदीं पर्टंच पाते । वे दँ मल; 
विक्षेप ओर आवरण | 
| मल “है मनकी मलिनता, विक्षेण है चञ्चलता यर 
¦ आवरण है अज्ञानका पर्दा । जवरतक इन तीर्नोका नाश 
। नदीं होता तत्रतक यथार्थं सुखकी प्राप्ति असम्भव दहै । 
। इनमे आवरणका नाश तो सदज ही हो सकता हे । 
¦ = आवरणको हटानेके स्यि खास प्रयतत करनेकी आवद्यकता 
नहीं दहै । भगवान्‌ स्वयं बुद्धियोग प्रदान करके साया 
मोह हर ठेते दँ । भगवान्‌ कहते है 
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मचित्ता समद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूचेकम्‌ । 
71२ बुद्धयोग वं यन माघ्युपयान्तिते॥ 
( गीता १०। ९-१० ) 
°निरन्तर म॒ञ्चमे मन ल्गानेवाठे ओर मुञ्लमे दी प्राणो- 
को अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी. भक्तिकी चचक द्वारा 
आपसमे मेरे प्रभाषको जनाते हुए तथा गुण ओर प्रमाव- 
सहित मे कथन करते हुए दी निरन्तर सन्तुष्ट होते.दै ओर 
मुञ्च वासुदेषमें दी निरन्तररमण कर्ते है, उन निरन्तर मेरे 
ध्यान आदिमे लगे हुए ओर्‌ प्रमपूर्वक मजनेवलि मक्तौको 
मे वह तचज्ञानरूप योग देता ह्रूं, जिससे वे मुञ्चको ही प्राप्त 
होते हे 1 
जबतक मन मलिन ओर चञ्चल है तवतक इसका प्रेम- 
पूवक भजन दी नदीं हता फिर बुद्धियोग कहासे मिटे । पाप- 
के कारण मनम जो अनेको प्रकारफे मलिन विचार उठा करते 
है एकान्तम ध्यानके च्य ब्रैठनेपर जो बुरे-घुरे भाव मनम 
उत्पन्न होते है यदी मनकी मछिनिता दै | रागः दवेषः कामः 
क्रोधः छोभः मोहः मद; मत्सर; अभिमानः, कपट, ईष्यां 


आदि दुर्गुण ओर दुर्भाव मच्के ही कारण होते दै । जिस 


व्यक्तिमे ये दोष जितने अधिक है, उसका चित्त उतना दी 
मटसे आच्छ दहं | 
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परमानन्दकी प्रापतिके साधनकी आवद्यकता १७९ 
मल-दोघकरे नारके ल्य करई उपाय बतलये गये हे | 
 इनमेसे प्रधान दो है-भगवानकरे नामका जप ओर निष्काम 
कम॑ । भगवानका नाम पापकरे नाशम जादुका-सा काम करता 
है । नामे पापनाद्यकी अपरिमेय क्ति दै । परन्तु नामे 
प्रीति; श्रद्धा गौर विश्वास होना चादिये। जैसे छोमी व्यापारी. 
का एकमाचर ध्येय रुपया पैदा करना ओर इकट्ठा करना 
[९ म ५ (९ ॥९ म 
 दीता हं ओर वहं जसे निरन्तर उसी ष्येयको ध्यानमे रखकर 
सब काम करता है, दीक इसी प्रकार भमगवत्पेसका रक्ष्य 
बनाकर हमे रामनामरूपी सच्चा घन एकत करना चाहिये- 
 कविरा सव जग निरधना, घनवंता नहि कोय । 
धनवंता सो जानिये, जाके रामनाम घन होय ॥ 
इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगसे मी मल्का नारा होता 
है निष्काम कर्मयोगके प्रधान दो मेद है--मक्तिप्रधान 
¢ ५ © © >~ <स 
कर्मयोग आर कस॑प्रधान कर्मयोग । पहकेये भक्ति मुख्य 
सती अ, दू रेमे 3 ्मकी [> भ _ (^, नेमे $ 
होती टै ओर दृसमे कमकी मुख्यता. दोती है । इन दोने 
भक्तिप्रधान कर्मयोग विरोषरूपसे श्रेष्ठ है । वास्तवमे दोनेमे 
। प्रीति ५ श [ऋ ¶ [७ 
ही भगवत्‌-प्रीति दी लक्ष्य है । अन्य के्‌ भी स्वार्थं नहीं 
१ [9 | [र 
है | स्वा्थका अभाव हुए विना कर्मयोग बनता दी नदीं । 
फ़लासक्तिको व्याग कर चगवत्परेमके स्यि जो शास्रोक्त कर्म॑ 
किये जाते है, उन्दीको निष्काम कर्मयोग समञ्लना चादहिये। 
भ © १ गौ भ 
इस निष्काम कर्म॑योगसे हमारे मनके मठरूप दुर्गो ओर 
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दुराचारौका नाद्य होकर सद्गुण, सदाचार, शान्ति ओर 
सुखकी पराति दौती रै । साच्िक भावों ओर गुणोका परम 
विकास होता है । इस प्रकार मल्दोघका नाश होनेपर 
विक्षेप अपने आप दही मिट जाता दै ओर चित्त परम 
निर्मल ओर शान्त होकर भगवान्‌की भक्तिमे कग जाता 
हे । तदनन्तर भगवत्कृपासे आवरणका भंग हो जाता द | 
आवरणका नाश होते ही परमानन्दकी प्रापि होती है ओर 
मानवजीवन सफल हो जाता है । मुक्ति अथवा भगवत्सा- 
्षात्कार करनेके चये निष्कामभावसे की हई भगवानकी 
भक्तिसे बटकर अन्य कोई साधन नहीं है हमारा लक्ष 
यही रहे कि भगवान्‌ हमारा अनन्य प्रेम ही ] इसीके 
व्यि तत्परतासे चेष्ठा हो । सफलता चाहनेवाढठे सभी रोग 
अपना लक्षय बनाकर चलते है, सब अपने जीवनका एक 
ध्येय रखते ह ओर अपनी बुद्धिके अनुसार उसी ध्येयको 
परम श्रेष्ठ; सर्वोत्तम मानते है । ध्येयमे सर्वश्रेष्ठ बद्धिन 
होगी तो उस ओर वदना कठिन ही नही असम्भव है | 
संसारमे सबसे बद्कर हमारा रक्ष्य हो; उस लक्ष्यसे 
विचलित करनेवाखा साग-द्रेषसे उत्पन्न हआ मोह है क्योकि 
मोहके वद्य होकर हम जपने यथाथ छध्यको नहीं देख पाते- 

इ्ड्गद्धेषससुव्थेन उन्मोहेन भारत । 

सवेभूतानि संमोहं सभं यान्ति परंतप ॥ 
( गीता ७।२७) 














परमानन्दकी प्राधिके साधनी आवरयकता १८१ 
ष्टे भारत ! संसारसे इच्छा ओर द्वेषसे उत्पन्न सख- 
दुःखादि द्रनद्ररूप मोदसे सम्पूरणं प्राणी सल्यन्त अनज्ञानताको 
प्राप्त दो रदे रै |° यह प्रायः समी प्राणिरयोकी दरा है | 
हूुत-से भाई यह कहते हं कि इतने दिनौसे साधन कर 
रहे ह पर अभीतक भगवत्पराति नदीं ई । इसका एकमात्र 
कारण यही है कि मन-बुद्धि पवि ओर सिर नहीं ह । साघन- 
की सफलता सन-बुद्धिकी पवित्रता ओर स्थिरतापर दी निर्भर 
है | सन जर बुद्धि पविच्र ओर स्थिर नहीं है तो फिर साधनका 
फट प्रत्यक्ष हीगा ही केसे १ निष्ठापूवक साधनसे दी मन 
ओर बुद्धिम निरस्ता तथा स्थिरता आती है । मन ओर 
इन्द्र्यो शुद्ध ओर सिर होकर भगवते प्रवेदा कर जार्यँ 
इसके स्यि पहटे आवद्यकता इस बातकी है कि सन आर 
इन्द्रियोको अपने वदास किया जाय । जवतक ये कानूे 
नहीं आते तबतक भगवान्‌ स्वरूपम स्थिर होकर 
भगवानकी प्राति हो नदी. सकती । 
महिं पतञ्चछिने मनको वराम करनेका उपाय बतलाया 
है- अभ्यास ओर वैराग्य । इससे चित्त वदसे होता है । 
वृत्तिर्या एकाग्र होती है ओर चिन्तका "निरोधः होता है । 
यही भाव मगवान्‌ने गीताम व्यक्त किया है-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ 
(६। ३२५) 
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(अभ्यास ओर वैराग्यसे वराम होता दै } जिसका 
चित्त संयत दं वदी प्रयल्ल करनेपर भगवान्‌की प्राप्षि कर 
 सकतां हं । व्यभिचारिणी व्रत्तियोसे भगवान्‌को पकड़ना 
कठिन दी नदीं प्रत्युत असम्भव-सा दे । 
 जबतक चित्तम विषयासक्ति दैः, तबतक चिन्तका 
वरा होना कठिन है । विष्रयासक्तिके नारके स्यि वैराग्य 
ही प्रधान उपाय दै | विचार करना चाहिये कि संसारके 
विषय सभी दुःखस्प दँ । मगवानने संसारके मोगोको 
दुःखमूढ्क ओर क्षणिक बतलाकर यह कहा है कि बुधजन 
इनमे नदीं रमते-- 
ये हि संस्परंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय च तेघ रमते बुधः ॥ 
( गीता ५।२२) 
घ्जो ये दन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न होने 
वे सव मोग है वे यद्यपि विषयी पुरुषोको सुखरूप 
भासते हैतोभी दुःखके दी हेवं दै ओर आदि-अन्तवाटे 
अथात्‌ अनित्य ह । इसलिये हे अजन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुष उनये नही रसता ।2 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्योको विचार करना चादिये 
कि जव मूर्ख ही इन विषयमे रमते है तब हम समञ्चदार 
कराते हुए मूर्खं क्यो बन १ विषर्योमें जो रमता है वदं 
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मूख इसच्यि दे कि उसका समय आओंर धन व्यर्थ जाता 
है; जीवन पापमय -होता हे आर पापके कारण उसे दुःख 
उठाना पडता हे । व 
जो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण व्रनता है वही 
मूख हे । इसख्यि चित्तकी दृत्तियोको विष्रयोसे बराबर 
हटाते रहना चाये । संसारफे जितने भोग दै उनमें दुःख 
ओर दोधका दर्मन करे ] यन्यपि मोह ओर आसक्तिके 
कारण विषय अमृतके समान सुखकारी ठगते है परन्तु 
रिणाममे विष्के समान घातक है प्राण हर लेनेवाठे है 
लखोक-परलोक विगाइनेवाठे हँ । विषयोका मोक्ता संसारमे 
बार-बार जन्मता-मरता है ओर नाना प्रकारके दुःखे 
 धुरुता रहता है । विष्रयोका मोग विष-मक्षणसे भी अधिक 
सुरा दे । विचारके द्वारा विषयोम जो केवर दुःख-दी- 
दुःख देखता दहै वदी बुद्धिमान्‌ दै | दोष-दर्खनका 
अभिप्राय यही है कि सारे विषय अत्यन्त अपविव् है 
घृणा करनेलायक है; ओर उनमें रमना पाप है | साय दी 
यह भी विचार करना चाहिये कि यदि ये विषय कदाचित्‌ 
स्थायी होते तो सदा सुख देनेवाटठे समन्चे जा सकते; परन्तु 
वे क्षणमङ्खर है; पट-पल्मे इनका रूप बरदख्ता रहता है । 
इसके सिवा इनमे सुख भी क्षणिक दही होता दं ( यद्यपि वह 
भी भ्रमसे ही होता हे ) | क्षणभरके स्यि सुख देकर महान्‌ 
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दुःखके सागरमे इवा जाते दँ । वे यदि वस्तुतः सुखरूप 
होते तो सदा ही सुखरूप ही होते | अतएव विषय अनित्य 
हे, असावी है, असुख दै विषरूप है, नरकमे गिरानेवाले 


ह | विषयक प्रति जो हमारी रागदष्टि दै ओर वैराग्यके 


प्रतिजौ हमारी विरक्ति दें इसीके कारण ` सारी व्यवस्था 
उररी हो गयी है ओर विष्योमे हमे सुख भासता हं ओर 
वेराग्यमे दुःख | 
असलम तो नित्य न होनेके कारण विषय सर्वथा असत्‌है। 
विषयोकी यह अनित्यता ओर उनका असत्पन प्रत्यक्ष 
देखते हुए ओर अनुमव करते हुए भी हम उनके 
उपभोगके स्यि परदृत्त होते है, यही हमारी मूर्खता हे । 
इस मूखंताको विचारसे हटाना चाहिये । विचारे विवेक 
उत्पन्न होगा ओर फिर विवेकसे ही 'वेराग्यका शुभोदय 
दोगा । इस हृद ॒वेराग्य्स्रसे विषयरूप संसारवृक्षको 
कायना गन्नेकौ कायनेके समान सुगम हो जाता है| 
विषर्योकी ओर वृत्तियोका कदापि न जाना; उनसे परम 
उपरामता हो जानाः उनका चिन्तन न दोना दी इनका 
काटना ह | सारे अनर्थोकी उत्पत्ति इन्हीके चिन्तनसे होती 
हे । भगवान्‌ने कहा है- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
स्ञात्सञ्जायते कामः कामष््करोध्यो ऽभिजायते ॥ 








= 
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क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्‌ स्सरतिविश्रमः। 
स्म्रतिभंराद्‌ बुद्धिना वुद्धिनाश्ात्मणर्यति॥ 

( गीता २। ६२-६३ )} 

ध्विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयो 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषर्योकी कासना 
उत्पन्न होती है ओर कामनामे विघ्र पड्नेसे क्रोध उत्पन्न 
होता है तथा क्रोधसे अत्यन्त मूटभाव उत्पन्न हो जाता दै 
मूढभावसे स्मृतिमे भ्रम हो जाता है ओर स्ति भ्रम हो 


जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानराक्तिका नार हो जाता दै जर ब॒द्धि- 


का नारा हो जानेसे यह पुरुष अपनी सितिसे गिर जाता दै ।: 
सत्ता ओर आसक्तिको लेकर विषरयोका चिन्तन 
करना ही गिरनेका कारण है । नारावान्‌ क्षणभङ्कुर ओर 
अनित्य समञ्चकर इनको दुःखका कारण समश्च तोये हमे 
स्पशं भी नदीं कर सकते | 
भगवान्‌ गीतामे वतलया दै- जिसके सारे क्म ओर 


सारे पदाथेमि आसक्ति नदी है वदी सर्वसंकल्पौका संन्यासी है- 


यदा दहि नेन्दरियाथैषु न कमंसख्नुषजते । 
सवंसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(जिस काल्ये न तो इन्दरियोके मोगोमे ओर न 
कर्मोमि ही आसक्त दोता दै उस काल्यै सव संकसपोका 
त्यागी पुरुष योगारूद्‌ कहा जाता दै । 
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जिसका मन पदार्थो ओर कर्मोमि आसक्त नहीं होता 
वही योगी हे । क्रिया करता है पर आसक्त नदीं होता | 
स्फुरणा हो पर आसक्ति नहीं, एेसा सर्वं संकल्पोका त्यागी 
ही योगारूढ दै | इससे यही सिद्ध हुआ कि पदा्थोको 
क्षणभङ्ुरः नादावान्‌ समन्च लेनेपर उनका सरण होना 
स्फुरणामाच्र हं अतएव यह अनथकारी नही हं । सत्ता 
होनेपर ही आसक्ति होती है, असत्‌ अर्थात्‌ अमावमें 
आसक्ति नदीं होती । इससे यह नहीं समञ्च ठेना चाहिये 
कि ये चराचर जीव भी असत्‌ है वे असत्‌ नदीं है। 
कार्यरूप दसारा यह दारीर असत्‌ है, क्षणभङ्घुर दै 
नारवान्‌ है, आदि ओर अन्तवाला है । जो असत्‌ दै 
उसका भाव नदीं होताः जो सत्‌ है उसका कमी अभाव 
नहीं हीता । भगवान्‌ने कहा है-- 

नासतो विदयते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


‰# 


( गीता २1१६) ` 


तथा-- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरिणः। 
अनाशिनो ऽ्रमेयस्य तस्नादयुध्यस्च भारत ॥> 
(गीता २। १८) 


£ स, नाद्युरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये 





४ 


श 
4 
"क 





परमानन्दकी प्राधिके साधनी आवश्यकता १८७ 
देह नारावान्‌ है पर देही ( आत्मा ) अविना दै । 
देह असत्‌ दै, देदी सत्‌ है ! देहके सभी पदार्थं अनिव्य 
ओर क्षणमद्धुर है । संसारमे जो कुक भी सत्ता-स्पूर्तिं हम 
देख रहे हैँ वह सव्र परमात्माकी द्यी है । वहं विक्ञानानन्द- 
घन परमात्या नित्य है; दाश्वत है, सनातन है, अव्यय 
दे । उसी एकसे सव सत्ताः सव स्फतिं है । सारी चेतना 
ओर स्फुरणा उसीकी है । वही नित्य-सत्यसखरूप है । 
संसारकी सत्ताके मूले परमात्माका निवात है । यं सारी 
दसकती हई चेतनता परमात्माकी स्परूतिं है । यहं सव 
परमात्माका खरूप दे । सवके नादा होनेपर भी उत्तका नारा 
नहीं होता । वह सर्वदा; सर्वत्र प्रत्यक्च विद्यमान है | एेसे 
उस परयेश्वर्की दारण ग्रहण करके आनन्दके समद्रमे गोते 
ट्गाना चाहिये । इसके च्वि प्रसुने करई उपाय वतरवे है 
ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्सना । 
अन्ये सख्येन योगेन कसेयोगेन चापरे ॥ 
अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सखल्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गाता १३ । २४-२५ ) 


सव दारीर नाद्वान्‌ कटं गये हं । इसल्यि हे मरतर्वंदी अज्जुन | 


तू युद्ध कर्‌ । 





१८८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

(उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हई 
सष्ष्मवुद्धिसे ध्यानके द्वारा दयसे देखते है; अन्य कितने 
दी ज्ञानयोगके द्वारा ओर दसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते हँ अर्थात्‌ प्रास्त करते ह । परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ 
जो मन्दबुद्धिवाटे पुरुष हैः वे खयं इख प्रकार न जानते 
हुए दसरोसे अथात्‌ तत्तवके जानमेवाठे पुरुषरौसे सुनकर 
ही तदनुसार उपासना करते है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष 
मी मृल्युरूप संस्ारसागरको निखन्देह तर जाते है | 

महात्माजन क्या उपाय बतखते है १ वे किसी पएरकके 

अंगमाचको बतला दै-उस एक अंगमाच्के साघनसे भी 
उस साधकका कल्याण हो जाता है | 

छान्दोग्योपनिषद्मे उदहालके सत्यकामको गोओकी 
सेवा ब्रह्मज्ञानके स्यि बतलायी । केवर गोओकी सेवामान्न- 
से सत्यकामको मगवान्‌की प्रापि हये गयी । महात्माके द्वारा 
्रतलाये जनके कारण गौकी सेवा दी परम साधन हो 
गया । महधिं पतञ्जलि बताये हुए अष्टङ्गयोगमेसे मी 
किसी एक अङ्ख अथवा किसी उपाङ्गमात्रसे भी ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो सकती है ! केव ध्यानसते या प्राणायामसे मी 
भगवान्‌ प्रापि हयो सकती है । नियमके एक अङ्ख स्वाध्याय 
अथवा ईख्वरप्रणिधानसे भी परसात्माकी प्राति हो सकती है । 

देश्वरप्रणिघानाद्धा 1 ( योग० १।२३) 
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वरमानन्दकी प्रा्चिके साघनकौजावर्यकता १८९. 
अतएव इससे यदी प्रमाणित हुआ कि एक अङ्क अथवा 

एक उपाङ्गसे भी मगवत्पराति हो सकती दै । हृदयको पवित्र; 
मन-लुद्धिको सिर करनेकरे ल्य ाख्नौमे बतछये हुए विभिन्न 
मागमिसे किसी भी मागको निशित कर प्राणपणसेप्रयल्लकरना 
चाहिये | भगवत्करृपासे विजय निश्चित हैसफल्ता सिलेगी दी । 
बारह अध्यायसै भगवान्‌ने यह बतलाया है किं जो 

रे परायण हुए भक्तजन सम्पूणं कर्मोको मेरे अपं 
करके सुज्ञ सरुणरूप परमेर्वरको दही तैक्धाराके सहश 
अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हए मजते हे 
उन मेरे चित्त ख्गानेवके प्रेमी मक्तोकायै शीघ्र दी 
वयुरूपी संसारसागरसे उद्रार कर देता हू | इसके अनन्तर 
मगवान्‌ने अर्जुनको उपदेश दिया कि तू मेरे सन लगा; 
मेरेमे ही बुद्धिको खगा; इसके अनन्तर तू मेरेमे दी निवास 
करेगा अर्थात्‌ मेरेको दी प्राप्त होगा इसमे कुक मी संदाय 
नहीं है । फिर यदि तू मनको अचलटरूपसे सुश्च नहीं लगा 
सकता तो अभ्यासके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके ल्ियि इच्छा 
कर्‌ | यदि तू इस अभ्यास्तकों करने भी असमर्थदैतो 


` केवर मेरे लिय कमं करनेकरे दी परायण हो । इस प्रकार मेरे 


अथं कमेक करता हया मुञ्चे दी प्राप्त होगा, यदि इसको 
मी करनेमे तू अपनेको असमर्थं पाता हे तो सवर कमेकिं फल- 
का त्याग कर | एेसे त्यागसे तत्काल दी परमशान्त होती हे । 
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१९० त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


ऊपरके अवतरणमे भगवानने साधनाकरे विभिन्न माम॑ 

सुञ्चाये हं। जिसको जो सुचे;जिसकी जैसी योग्यता हो वह उसी- 

क केर सकता हं | इसी प्रकार चां थे अध्यायमे मी भगवान्‌ने 

यज्ञके नामसे साघनकी कई युक्तिर्यो ओर माम॑ बतलये है - 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविरद्याय बह्मणा इतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
देवमेवापरे यज्ञं .योगिनः पयुपासते । 
 बह्मा्यावपरे यज्ञं यक्षेनेवोपज्ुहति ॥ 
श्रोजादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाथिषु जुति । 
रब्दादीन्विघयानन्य इन्द्रियािषु जुति ॥ 
 सवोणीन्द्रियकसमांणि प्राणकमांणि चापरे । 
` आत्मसंयमयोगा्यौ जुति ज्ञानदीपिते ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा  योगयक्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायन्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितवताः ॥ 
अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती खुद्ध्वा प्राणायामपययणाः ॥ 
अपरे नियताहारः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञश्चपितकल्मषाः ॥ 

( गीता ४ । २४-३०) 

जिस यज्ञये अपण अथात्‌ खवा आदि मी ब्रह्म है 

ओर हवन किये जाने योग्य द्रव्य मी ब्रह्म दं तथा ब्रह्मरूप 
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परमानन्द की प्राक्ठिके साघनकी आवदयकता १९१ 


कन्ताके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निम आहूति देनारूप क्रिया 
भी ब्रह्म है--उस व्रह्मकममे सित रहनेवाङे पुरुषद्रारा 
प्राप्त करिये जाने योग्य फरक भी व्रह्मदही है | .दसरे योगीजन 
देवताओं परूजनरूप यक्तका ही मलीमोति अनुष्ठान किया 
करते ह ओर्‌ अन्य योगीजन परन्रह्म परमात्माूप अग्निम 
अभेद ददानरूप यज्ञे द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन 
किया करते है । अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त 
इन्द्रियोको संयमरूप अग्नियोये हवन किया करते हं ओर 
दूसरे योगीखोग शब्दादि समस्त विघ्योको इन्द्रियरूप 


` आग्नय हवन किया करत ह । दूसर्‌ याजन इ न्द्रियोकी 


सम्पूणं क्रियाओंको ओर प्राणोकी समस्त क्रियाओको ज्ञानसे 
प्रकाद्यत आत्मसयसयागरूप आगन दवन किया करतं इं | 
कड्‌ पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाटे हे, कितने दी तपस्या- ` 
रूप चक्ञं करनेवाले द तथा दूसरे कितने ही योगरूप ज्ञ करने- ` 
वले ह मौर कितने दी अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतसे युक्तं यललील 
पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हे । दूसरे कितने दी 
योगीजन अपानवायुमे . प्राणवायुको दवन करते हैः वैसे 
ही अन्य योगीजन प्राणवायुमे अपानवायुकरो हवन करते हं 
तथा अन्य कितने दी नियमित आहार करतेवाठके--प्राणायाम- 
परायण पुरुष प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणोको 
प्राणोमे ही हवन किया करते हं | ये सभी साधक यज्ञोद्रारा 
पार्पोका नारा कर देनैवाठे ओर यज्ञोको जाननेवाले हे 


















१९२ तत्व-चिन्तासणि माग 

ऊपरके इटोकोमे भगवानूने साधनाके मिन्न-मिन्न 
माग तथा कल्याणक्रे अनेक उपाय बतलये है । इनमे 
किसी एकको मी चरितार्थं करनेवाख व्यक्ति परमात्माको 
प्राप्त कर सकता दै । य्ह ध्यज्ञः शाब्द साधनका वाचक 
हे जिसके द्वारा सनातन व्रह्मको प्राप्त होते है । कर्मनिष्ठा 
ओर ज्ञाननिष्ठा- इन्दं दोके मेद विस्तारसे बतछये गये 
है । इनके अनेक अङ्ख-उपाङ् है | उनमेसे एक किसी भी 
मारगका साघन मह्यत्मा पुरुष्‌ ब्रतला दँ तो हम संसार-सागरसे 
तर जायं ओर हमे भगवत्‌की प्राप्ति हो जाय | कमयोग ओर 
साख्ययोगके साधनोसे जो अध्यात्मपथमे प्रवेश करते है 
उनका सफख्ता तो निशित दह दी | पर संत महापुरुषों 
वतर्य हुए किसी मी एक मार्गका जो अनुसरण करते 
है वे भी परमपदको प्राक्त हो जाते है । | 

ऊपर वताये हए साधनोयेसे किसी एक साधनका 
अवलम्बन करनेसे मल; विक्षेप आर आवरणका सर्वथा 
नाश हो जाता दै अर्थात्‌ उसके सारे दुर्गुणः दुराचारः 
ख ओर विश्रौका एवं सोहका अच्यन्त अभाव हो जाता 
ओर मनः बुद्धि सिर होकर भगवत्छरपासे मगवत्तच्चकों 
जानकर साधक परम शान्ति ओर परम आनन्दको प्राप्त 
हो जाता दै । 
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| ० ७ 
अपच्रणा छरचे योभ्यः पल्वी श बतत 
१-सन्ध्या अत्यन्त प्रेमपूरवक करनी चाद्ये; अर्थपर 
ध्यान रखते हुए-गायच्रीमन्का जप करना चाहिये तथा 
ट्रे राम हरे राम राम रामदहरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरेः इतत मन्त्रका भी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जप- 
कीर्तन करना चाहिये | 
र-सव माइयोको गीताका अर्थं समस्चनेके लिये विरोष 
प्रय करना चाहिये । गीताका सूघ अभ्यास करे; जिस 
समय पाठ करे उस समय अर्थपर खूत्र ध्यान रक्खे । पहछे 
` अथं पट्‌ ठे पीके छोक पटे | | 
२-अपने घरपर रहते हुए भी हर एक भाईको 
एकान्तसेवन्‌ करते रहना चाहिये । एकान्तम मगवान्‌का 
ध्यान करे । पट्टे विचार करे कि आत्माका कल्याण केसे 


न ^ (~ स्‌ 


होगा । यदि कोड विचार न सूञ्ने तो भगवान प्राथना करे- 





कापेण्यदोपोपहतसखभावः 
पृच्छामि चस्वां धमसरंमूढचताः। 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
रिष्यस्तेष्डं शाधि मां स्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
( गीता २।७) 
त° मा० ५-७-- ` 

















१९७ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
 च्कायरतारूप दोषसे उपहत हए सभाववाला ओर 
धर्मक विष्रयमे मोदितचिनत्त हुआ मै आपसे पृक्ता हूँ कि 
जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक होः वह मेरे खयि किये; 
क्योकि मै आपका रिष्य हू; इस्छियि अपकरे शरण हुए ¦ 
मुञ्चको रिक्षा दीजिये | 


इस दटोकके अनुसार शरण होकर रुदन करे । फर 
ध्यान करे । ध्यानके छि अल्ग कमरा र्खे, उस्करे खि. 
आसन भी अल्ग दी होना चाहिये | 

+ सेवाका अभ्यास डाकना चाहिये । हमरोगेें 
तेवाका अभ्यास बहुत कम दै । अपने घरपर आये हुए 
अतिथिका खूच्र सत्कार करना चादेयं । याद्‌ का सत्संगी 
मिखे तो उससे मगवद्धिषयक प्रश्च करे | भगवत्सम्बन्धी 
बरातोकी खोज खूत्र तत्परतासे रहे । यदि कड्‌ सत्तगण 
करके आया हो अथवा कोई सत्संगसम्बन्धी पत्र मिखा हो 
तो आपसमे मिखकर्‌ चर्चा करनी चाद्ये । गीतके शोकम 
कोई नयी बात जान पड़े तो उसे कण्ठ्य कर ठे | 


-जो साधन बतलाया गया हो उसे कठिन न समङ्च | 
सद्‌ा ठेसा साहस रक्चे कि दुर्रण-हुरचार आ ही कष 
सकता है १ यदि हम सावधान र्हगे ती चार्‌ हमार घर्म 
केसे धुस सकता दै 
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आचरण करनेयोग्य पचीस वाते १९५ 
६-डाक्टरी दवा नदी लेनी चादिये । डाक्टरी दवासे 
बहुत अधिक हानि होती है । बाजारकी मिराई, पूडी 
दूघः दही; चाय आदि नही खाने चाहिये । मोग आदि 
मादक द्रव्योकों भी त्याग देना चाहिये। 
 ७-वास्तविक बात यह है कि सत्संगम जितनी बातें 
वतलायी जाती दं यदि उनकी धारणा कर ठे; उनका 
नियम-सा कर ठे तो अवद्य सुधार हो जाय | 
<८-रसोई पवित्रतासे बनानी चाहिये । वालक आदि 
रसोईधरमे न जाने चाहिये । स्सोई बनाते समय धुले हुए 
वस्त्र धारण करे । आहार सुद्ध होनेसे मन मी शद्ध होता 
है । नजेसा खावे अन्न तैसा वने मन । मुख्यतासे अन्न 
तीन परकारसे पविच्र हीता दै--साच्विकं कमार्हसे; पविचता- 
पूवक तेयार करनेसे तथा साचिक भोजन होनेसे | 


९-याणीके संयमपर खूब ध्यान रखना चाद्ये | 
सद्‌ा विचारकर ब्रोे | वाणीके तपका ब्रहुत बड़ा महत्व 
है | नेक संयमकी मी बड़ी आवरयकता है । संसारी 
पदाथको ओर नेचोको नजनेदे, एसा नहो, तो 
स्रियौकी ओर तो उनकी प्रवृत्ति होने दीन दे । यदि चे 
जायं तो उपवास करे । एसा करनेसे अच्छा सुधार हो 
सकता दे । हा्थोका भी संयम करे, उनसे कोई कामोदीपक 
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सरो व रा उपकार -~ कररेकी ध उाट्नी ~ 
१०-दूसराका उपक्रार्‌ करन॑क्रा आदत डान 


[कि क (कन [क 


[1 


न्वा कि) यह क त स रात 9 क्रि > किर ^. क्रा 
तार्हतं । ब्रह वड मह्त्वकरा वरात ह करं अपनस क्रिकर 
उपकार ~= जाय == (` > उपकार स होना चाहिये स 
उत्क्रर्‌ वन जाय । क्रन्त वह्‌ उव्क्रार्‌ दहना हष 
उदारता क गोर न्नः [वद्धिसे 

उद्‌रता जार दयाद्धद्भस्त | 


(किष 


न्या 


११-प्रस्येक मनुष्यकरे साथ नजो व्यवहार क्रिया जाय 
उसने खार्थदष्ठिको व्याग देना चादि | व्यवह्यर स्वाथे 
ही विगडता दै | एक स्वार्के व्याग देनैते दी व्यवहार 
सुधर जाता हे | 





य ठगो = _ भ _ ज ^ र्वो वहत हिसा ~ ^ 
९ २-लगास्ि चाट-चछाट जीवोकी वहु हसि दता 


दे] हमे चलने, दाथ घोनेः कुद्धा करने तया मल-मूत् 
व्याग करनेमे इस वातकरा ध्यान रखना चाये । इम इन 
जीवोके जीवनका कुर मूल्य नदीं समन्चते | करिन्तु सरण 
रखना चादिये कि इस उपेक्ाके कारण वदल्मं हमे मी 
खी दी निर्दयताका शिकार होना पड़ंगा | जो मनुष्य 
जीवोकी हिंसाक्रा कानून बनाता दै उसे तरह-तरदके कष्ट 
उठाने पड़ंगे | यदि कोई पुख्ष कुत्तेको रोटी देना वंद 
करेगा तो उसे मी कुत्ता बनकर मूखो मरना पड़ेगा । यदि 
किसीने म्युनिसिपलिटीमे कुत्तौको मारनेका कानून बनाया 


कनः > 


न 


न ~ ~ "० 





„^~ ~~ ----------~--- 


_... .- -----~~-न-+ ~~~ ~~ 





आचरण करनेयोग्य पचीस वाते १९७ 
तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्दयतापू्क मूत्युका सामना 
करना पड़ेगा. । कसाद्रयोकी तो बड़ी ही ददंश होगी । 
धन्य हे उन राजाओंको जिनके राज्यम हिंसा नदीं थी | 


१३-सूरयोदयसे पूर्व प्रातः-सन्ध्या ओर सूर्यासतसे पूर्व 
सायंसन्ध्या नियमानुसार आदर ओर प्रमपूर्वक करनी 
चाहिये । सन्ध्यासे खम नदीं माटूम होता इसमे हमारे 
श्रद्धा ओर प्रेमकी न्यूनता दी कारण है । 

१४-व्यापारमे नियम करले कि मुञ्चे ठ या 
कपटका व्यवहार नदीं करना है । खनेको न मिलेतोभी 
कोई परवा मत करौ । सेय तो विश्वा है कि सचाईका 
व्यवहार जैसा चरता है वैसा श्चूञ-कपयका कमी नदीं चङ 
सकता । पहठे मिथ्या माषण क्रिया दै, इसल्ियि आरम्भमें 
लोग विश्वास नहीं करते; सो कोई चिन्ता नदीं, पहले 
कियेका प्रायश्चित्त भी तो करना दी चाहिये । यदि यह सूर 


याद्‌ रक्खा जाय कि ष्म दी पापका मूल दै" तो व्यव- 


हारमे पाप नदीं ह्यो सकता | 


 . १५-हमरे साथ पथप्रदरकसरूपसे गीतादि शानो रहते 
हुए भी यदि हमारी दुर्मति हयो तो बड़ी ठ्जाकी बात दै | 
श्रीमद्धगवद्रीताकी ध्वजा फदरा रदी है; फिर हमारी 
अवनति क्यों होनी चाहिये १ हमे भजन करनेकी खतन्त्रता 
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१९८ तस्व-चिन्तामणि भाग 
है; फिर संसारम भगवान्‌का नाम रहते हए भमी हमारी 
द्गति क्यो दह्यो। 

१६-कुसङ्ध कभी न करना चाहिये । जो पुरुष विषयी 
पामर, दुराचारी; पापी या नासिक है उनका संग कमी 
न करे ओर न उन्हं अपने पडोसमे दी बसावे। उनसे 
सर्वदा दुर रहे । वे ेगकी ब्रीमारीके समान दै । इसलिये 
उनके आचरण ओर दुगुणोसे घणा करे, किन्तु उनसे 
घृणा न करे | 

१७-किसी मी प्रकारका न्याय करना हो तो समदृष्टि 
र्खे; यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्षम पौने सोलह 
आने रक्चे ओर विपक्षे ल्य सवा सोह आने । 

१८-यदि कोई कठिन कार्यं आकर प्राप्त हो तो उसे 
स्वयं करनेको तैयार हो जायः। 

१९-हानि-लाम) जय-पराजय एवं सुख-दुःखादिमे 
समानरूपे ईश्वरकी दयाका दशन करे । ` 

 २०-ईश्वरकी प्रािमै खूब विश्वास रक्े। एेसा 

विचार करे किमेरे ओर कोद आधार नहीं है; केव 
 मगवानकी दयाटुता देखकर मुक्षे पूरा भरोसादकिवे 
अवदय मेरी भी छथिचख्गे। 

२१-सब प्रकारके विषयोको विषके समान त्याग देना 
-त्चादिये । विष मिला हुआ मधुर पदाथ भी . सेवन . करने 
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आचरण करनेयोग्य पचीस वातं १९९ 
योग्य नहीं होता; इसी प्रकार विषय सुखरूप जान पड़ं तो 
भीत्याज्यहीहे। 

२२-ज्ञान या प्रेम किसी भी मार्गका अवलरृम्बन करके 
उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाय | कट्की अपेक्षा आज 
कुरु-न-कुर साघन बदा ही देना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर 
उन्नति करे । चरूते-फिरते, उठते-वेठते किसी मी समय एक 
मिनरकरे लि भी मगवानूको न मूले! भगवान्‌ कते है - 
तस्मात्‌ सवेषु काटेषु मामयुसर युध्य च । 
( गीता ८। ७) 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः । 
८ गीता ८ | १४) 
२३-भगवान्‌की दया र परेमका सरण कर हर समय 
मगवत्रेमे मुग्ध ओर निर्भय रहे । भगवचिन्तनम खूवर प्रेम 
ओर श्रद्धाकी चरद्धि करे । यह बड़ी ही मूल्यवान्‌ चीज्ञ दै । 
२४-कुतकं करनेवार्छोसे विरेष. वातै नहीं करनी 
चाहिये । अपने हृदयकी गु ओर मार्मिक बाति हर 
किसीसे नदीं कहनी चाहिये । 


५-अपने गुणोको छिपावे तथा किसीकी .निन्दा-स्तुति 


 नकरे | करनीदी दहो तोस्त॒ति मलेदी करे | निन्दा अपनी 


कजा संक्रती ह; स्वति करनेके योग्य तो केवछ एकृ 
परमात्सादीदे। 
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अचह व॒चचचू 

(सास्िक आचरण ओर भगवःनूकी वियद भक्तिसे 
अन्तःकरणकी श्चद्धि होनेपर जव भ्रम मिट जाता दै) तभी 
साधक करृतकरत्य हो जाता दै }? ` 

(भगवान्‌ गुणातीत दै, बुरे-मके सभी गुणेसे युक्त हं 
जर केवल सदगुणसम्पन्न हे |` 

(मगवान्‌ चाहे जसे, चदे जवः, चाहे जर्हा; चहि 
जिस रूपमे प्रकर हो सकते ह ।` 
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। अमूल्य वचन २०९१ 
(चराचर ब्रह्माण्ड ईश्वर हे, उसकी सेवा ईश्वरकी सेवा 
हे । संसारको ख पर्हुचाना परमात्माको सुख पर्ुचानाहे । 


(निष्कामभावसे परेमपूर्वक विधिसदहित जप करनेवाला 
साधक बहुत दीघर अच्छा खाम उठास्कतादै)ः 

(मारी-से-मारी संकट पड़नेपर मी विद्युद्ध॒पेममक्ति 
ओर भगवत्‌-साक्चाकारफे सिवा अन्य किसी मी सांसारिक 
वस्तुकी कामना, याचनाया इच्छा कमी नहीं करनी 
चादिये |: | | 

'मगवान्‌मे सचा प्रेम होने तथा भगवानूकी मनो- 
मोदिनी मूरति प्रवयक्ष दर्शन मिल्नेमे विश्वास ही मूढ 
कारण है | 

'निराकार-साकार सव एक दी तच्च है । 

 ¶्वह्‌ सर्वज्ञः सर्वव्यापी; सर्वगुणसम्पन्न; सर्वसमर्थ, 

सवसाक्ती, सत्‌? चित्‌; आनन्दघन परमात्मा दी अपनी 
टीखासे भक्तो उद्धारक व्यि भिन्न-भिन्न खरूप धारण 
करके अनेक टीटार्ण करता दै 

(उस परमात्माके शरण होना साधकका कर्तव्य है 
रारण होनेके बाद तो प्रथु स्वयंदीसायभारर्दैमाल्केतेदै) 
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कराह्यणत्वङी रक्ष पर अवाक दै 
| दिदूजाविकी आज जो दुर्दशा दैः वद पराधीन हैः 
~ दीन है, दुःखी है ओर सभी प्रकारे अवनत. हे; इसके 
 -कारणपर विचार कसते समय.आजकल छु भाई पेखा मत 
प्रकट किया करते दै कि चवणांश्रम-घर्मके कारण दी दू 
जातिकी ठेस दुर्दशा हुई दै ] वरणाश्रमःधरमम न होता तो 
हमारी रखी सिति न. दोती । परन्ठु॒ व्िचार कसनेपर 
मादन होता है कि इस मतको प्रकट करनेवाले ` भादरमे 
 वर्णाश्रम-घर्मके तत्वको वस्ठुतः समज्ञा दी नही हे सव्ची 
व्रात तो यद हे कि जवतक इस देशभ वर्णाश्रम-ध्मका 
सुचासरूपसे पान दोता या? तवतक देश खाधीन था तथा 
यरहपरः प्रायः सभी प्रकारो सुख-समृद्धि. थी । जव्रसे 
 वरणाश्रम-घर्मके पालनमे अवदेलना होने ख्गीः तभीसे हमारी 
दसा बिगड़ने ख्गी । इतनेपर भी वर्णाश्रम-ध्मकी दृदृताने 
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बराह्यणत्वकी रक्षा परम आवरयक है २०२ 
ही दिंदूजातिक्रो वचये रक्खा । वर्णाश्रम न होता ओर 
उसपर हिंदूजातिकी आखा न दती तो शतान्दिर्योमे 


दोनेवाले आक्रमणेसे ओर विजेताओत प्रभावसे हडिदूजाति 
अवतक नष्ट हो गयी होती | 

पर-देरीय ओर पर-धर्मीय लोगोकी सभ्यता; भाषा, 
आचार-व्यवहार, रहन-सहन यर पोक्ाक-पहनाव आदिक 
अनुकरणने वर्णाश्रम-धर्मकी रिथिकतामे वड़ी सहायता दी 
हे | पदे तो मुसल्मानी चासनम हमलोय उनके आचारो. 
कीं ओर छॐे--किसी अदय उनके आचारव्यवहारकी 
नकर की; परन्तु उस समयतक हमारी अपने गालो; 
अपने पूर्वजमे; अपने धर्मम अपनी नीतिमे श्रद्धा थी 
इसते उतनी हानि नदीं ह परन्तु वर्तमान पश्चाच रिक्षाः 
सभ्यता ओर संस्कृतिकी ओधीमे तो हमारी अधिं सर्वथा 
दसी दीहो गयीं । हम मानो आखं मूंदकर--अन्धे 


होकर उनकी नकल करने चे हैँ । इसीसे वर्णश्रम-धर्मये - 


आजकट बहुत हिथिकता आ गयी है । ओर यदि यदी गति 
रही तो कुछ समयमे वर्णाश्रम-घर्मका बहुत ही हास हो 
जायगा 1 ओर हमारा सा करना अपने ही हाथो अपने 
वैसे कु्दाड़ी मारनेके समान होगा । धर्म॑ जर नीतिके 


त्यागसे एक वार भ्रमवद्. चहि कुक सुख-सा. प्रतीत हो 





























२०४ तत्व-चन्तामणि भाग ४ 

परन्तु वद्‌ सुखकी चमक उस विजटीकरे प्रकारकी चमकके 
समान दै जो गिर्कर सव कुछ जला देतीदै। धर्म ओर 
नीतिका व्याग करनेवाले रावण; दिरण्यकरिपु, कंस ओर 
दुर्योधन आदिक भी एक वार व्हुत कु उन्नति-सी दिखायी 
दी थी परन्तु अन्तम उनका समूढ विनाश हौ गया | 


दुःखकी व्रात दै कि पाश्चाच रिक्चा ओर संस्कृतिके 
मोम पड़कर आज दिंदूजातिकरे अधिकां पदे-ख्वि छोग 
दूसरोकरे आचार-व्यवहारका अनुक्ररण कर बोख्चाकः रहन 
सदन ओर खान-पानमे धर्मविरुद्ध आचरण करने लगे हैँ 
ओर इसके परिणामसखरूप वर्णाश्रमधर्मको न माननेवाटीः 
„ विधर्म जातियों विवाहादि सम्बन्ध खापित करके वणम 
८ संकरता उन्न कर रहे है । वर्णम संकरता आनेसे जव 
¦ वर्ण-धर्म, जाति-धर्म नष्ट दो जायगा तव॒ आश्रमधर्म तो 
मचेगा ही केसे १ अतएव सव लोगोको ब्रूत चेष्टा करके 
पाश्चास्य आचार-व्यवहारौके अनुकरणसे स्वयं बचना ओर 
भ्रमवशा अनुकरण करनेवारे लोगोको वचाना चाहिये । 

















हिदू-सनातनधर्ममे अत्यन्त छोटेसे लेकर बहुत बड़े 
तक समी कार्योका धर्मसे सम्बन्ध है । दिदृका जीवन 
धर्ममय है । उसका जन्मना-मरना, खाना-पीना, सोना- 


जागनाः देना-ठेनाः उपाजन करना ओर त्याग करना-- 
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व्राह्यणत्वकी रक्षा परम आवरयक टै २० 


सभी कुक घर्मसङ्गत होना चाहिये | धर्म॑से बाहर 


उसकी कोह क्रिया नहीं होती । इस धर्मका तच दही 
वर्णाश्रमधर्म भरा-दै | वर्णाश्रमधर्म हमे व्रतछाता 
है कि किरुके च्वि; किस समय; कौन-सा कर्म॑ 
किस प्रकार करना उचित दै । ओर इसी कर्म-कौशलते 
हिंदू अपने इटटोकिक जीवनको सुखमय व्रिताकर 
अपने सव कमं भगवान्‌ अर्पण करता हआ अन्तम 
मनुष्यजीवनके परम ध्येय परमात्माको प्राप्त कर सकता दै | 
इस धर्ममय जीवनम चार वर्णं ह ओर्‌ उन चार वेमि 
धर्मकी सुव्यवस्ा र्खनेकरे स्यि सव्रसे प्रथम व्राह्यणकरा 
अधिकार ओर कर्तव्य माना गया है | ब्राह्मण धर्मगरन्थोकी 
रक्षाः प्रचार ओर विस्तार करता है ओर उसके अनसार 
तीनो वसि कसं करानेकी व्यवसा करता दै | इसीसे 
हमारे धम-ग्रन्थोका सम्बन्ध आज भी ब्राह्मणजातिते दे 
ओर आज भी बराह्मणजाति धर्म-ग्रन्थोफे अध्ययनकरे स्यि 
संस्कृत भाषा पटने सवते अगे दै । यह स्मरण रखना 
चाहिये कि संस्कृत अनादि माघा दै ओर सर्वोगपूर्णं हे) 


संस्कृतक्रे समान वस्तुतः सुसंस्कृत माषा दुनिवमे जर कोर्ट 


ही नही । आज जो संस्कृतकी अवहेटना दै उसका कारण 
यदी दे कि संस्कृत राजभाषातोदै दी नदीः उसे राज्यकी 
ओरसे यथायोग्य आश्रय भी प्रा्त नदीं है ओर तत्रतक 
होना वहत दी कठिन भी दे जव्रतक दिदू-सभ्यताके प्रति 











२०६ तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 
श्रद्धा रखनेवाठे संस्कृतकरे प्रेमी गासन दौ । इसल्यि 


जवरतक वेसा नहीं होता, कम-से-कम तवतक्र प्रयेक धर्म 
प्रेमी पुरुषका कर्तव्य होता दै कि बह सनातन वेदिकः 


वर्गाश्रम-धर्मकी रक्षकरे हैव॒भूत व्राह्मणत्वकी ओर परम धर्म- 
रूप संस्कृत म्रन्योकी एवं संस्कृत भाषाकी रक्षा करे । 


धर्मग्रन्य ओर संस्कृत माषाकी रक्षा होनेसे दी 
सनातनधर्मकी रक्षा होगी परन्त इसके छिि ब्राह्मणक. 


ब्राह्यणत्वकी रक्षाकी सवेप्रथम आवदयकता दै । आजकट 
तो व्राह्यणजाति बाह्यणत्वको आओंरसे उदासीन होती जा 


रही हं ओर क्रमशः वणान्तरके कसक ग्रहण करती जा 


रदी दैः यह्‌ वड़े खेदकी बात है । परन्तु केवर खेद 
८ प्रकट करनेसे काम नहीं होगा । हमे वह कारण खोजने 
 चादिये जिससे एेसा हो र्दा है | इसमे कर्द कारण है । 
जेसे- 
८ १) पाश्चाच्य रिक्षा ओर सभ्यतके प्रभावसे 
घम॑के प्रति अनासा | 
(२) धर्म, अथ, काम, मोक्षके खयि किये जाने 
वाठे हमारे प्रत्येक कमका सम्बन्ध धमसे दे ओर धामिक 


र 


कायंमे ब्ाह्यणका संयोग सवेथा आवद्यक हे; इस सिद्धान्त- ` 


को भूक जाना । 





व्राह्मणत्वकी र्चा परम आवद्यक दै २०७ 
(३) ज्ञानमागीं ओर मक्तिमागीं पुरुषोकरे दाराः 


जो वस्तुतः ज्ञान ओर मक्तिकरे तच्वको नही जानते; ज्ञान 
ओर मक्तिके नामपर कर्मकाण्डकी उपेक्षा होना, ओर 
इसी प्रकार निष्काम कृम॑करे तखको न जानकर निष्काम 


कसंकी बात कहनेवाठे खोगोद्वारा सकाम कर्मकी उपेक्षा 
करनेके भावसे परकारान्तरसे कर्मकाण्डका विरोधी हो जाना] 

(४ ) संस्कृत व्राह्यणका सम्मान न दोना] 
दास्रीय कर्मकाण्डकी अनावद्यकता मान ठेनेसे ब्राह्मणका 


-अनावदयक समञ्चा जाना | 


( ५ ) कमकाण्डके व्याग ओर राज्याश्रय न होनैसे 
ब्राह्मणकौ आजीविकामे कष्ट होना ओर उसके परिवार 
पाठनमे बाधा पर्टुचना । 


( ६ ) व्यागका आदं भू जानेसे ब्राह्मणक मी 


भ, ऋ क 


मोगमे प्रवृत्ति होना आर भोगोके छियि अधिक धनकी 
आवद्यकताका अनुभव होना । 


( ७ ) रास््रोमे श्रद्धाका घट जाना | 
इस प्रकारके . अनेको कारणोसे आज ब्राह्मणजाति 
ब्राह्यणत्वसे विमुख होती जा रही दै, जो वर्णा्नम-घर्मके 
स्यि वदत ही चिन्ताकी बात है | 
यह स्मरण रखना चाहिये किं ब्राह्यणत्वकी रक्षा 


















२०८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४. | 
ब्राह्मणक दाय दी होगी । क्षत्रियः वैद्य ओर शूद्र अपने . - 
सदाचारः सद्गुणः भक्ति तथा ज्ञान आदिक प्रमाव्से 
भगवान प्रात कर सकते दें परन्तु वे बराह्मण नहीं बन 
सकते । ब्राह्मण तो वही दहै जो जन्मसे ही ब्राह्मण दै ओर 
उसीको वेदादि पटानेका अधिकार है | मनु महाराजने 
कटा है-- | 
` अधीयीरंस्रयो चणीः स्वकमेस्था द्विजातयः । 
परनरूयाद्‌ ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ 
( मलु० १०।१) 
(अपने-अपने कमम छगे हुए ( व्राह्मणः क्षत्रिय; | 
४ „ , वैशय तीनों) द्विजाति वेद पदः परन्तु इनमे वेद पद्वि | 
= ~“, ब्राह्मण हीः क्षत्रिय-वेश्य नदीं | यहं निश्चय दै) 
इससे यह सिद्ध होतादहे कि व्राह्मणक्रे तरिना वेदकी 
रिक्षा ओर कोई नदीं दे सकता | ओर वेव्के बिना 
वेदिक वर्णाश्रम-धर्म नहीं रह सकता; इसख्थिि ब्राह्मणकी ` 
रक्षा अव्यन्त आव्द्यकदै | ` | | 
शाख््रमे ब्राह्मणको सवसे श्रेष्ठ बतखाया है | ब्राह्मण- ` 
की बतलछायी हई विधिसे दही धर्म, अर्थः कामः मोक्षः ¦ 
चाकी सिद्धि मानी गयी है । ब्राह्यणका महत्व बतछाते 
दए शाख कते है - 
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बराह्मणत्वकी रश्चां परम आवदयक है २०९ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः| 
ऊरू तदस्य यद्धेद्यः पद्भ्या दुद्र अजायत ॥ 

( युवद ३१। ११) 
“श्रीभगवान्‌के सुखपे ब्राह्मणक, बाहूसे क्षत्रियकीः 


उरु वैदयकी ओर चरणेसे श्युदरकी उत्पत्ति हुई है 


उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्येव्याद्रद्यणश्चेव  घारणात्‌ । 
सवस्येवास्य सगंस्य धयमेतो वाह्यणः पभुः ॥ 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादि तोऽखजत्‌ 
हव्यकव्यायिवाद्याय सवेस्यास्य च, गुक्षये ॥ 
। ( मनु० १ । ९३-९४ ) 
'उन्तस अंगसे ( अथात्‌ भगवान्‌ श्रीमुखसे ) उत्पन्न 
होनेसे तथा सवरसे पके उत्पन्न होनेसे ओर वेदके. धारण 
करनेसे ब्राह्मण इस जगत्‌का धम॑से स्वामी होतादहं। 
ब्रह्मान तप करफे हव्य-कन्य पर्हुचानेके च्वि ओर इस 
सम्पूणं जगत्‌की रक्षाकरे स्यि अपने मुखसे सवसे पहले 
ब्राह्मणको: उत्पन्न किया |` 
वेरोप्यासप्रकृतिश्रैष्ठः्यान्नियमस्य च धारणात्‌ । 


क ~ भ (5. 
संस्कारस्य विरोषाचच वणानां. बाह्मणः प्रभुः 


( मनतु० १०।३) 
` .. . (जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्प्तियानकी श्रेष्ठतासे; वेदके 











२१० तत्व-चिन्तामणि भाग 
पटृने-पटाने आदि नियमोको धारण करनेसे तथा संस्कार. 
की विदेषतासे ब्राह्मण सव वर्णोका प्रस है| 
भगवान्‌ श्रीक्रृषमदेवजी कहते हे--- ` 
भूतेषु . वीखद्धय उदुत्तमा ये 
` ` „ सरीरपास्तषु सबोधनिष्ठाः । 
ततो मनष्याः प्रमथास्ततोऽपि 
गन्धयेसिद्धा विवुधाुगा ये ॥ 
देवासरेभ्यो मघवद्धाना | 
दक्षादयो बह्स्यतास्तु तेषाम्‌ । 
` भवः परः सोऽथ विरिश्चवीयः । 
स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥ 
न व्राह्मणेस्तुख्ये भूतमन्यत्‌ 
 पदयामि विप्राः किमतःपरंतु। 
 यस्िन्तरभिः प्रहुतं श्रद्धयाह- 
मदनामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ `. 
( श्रीमंद्धा० ५1 ५। २१२३) 
.. . भ्समसत भूतम खावर (वृक्ष) श्रेष्ठ ह । उनसे 
सर्पं आदि कीड़े श्रेष्ठ है । उनसे बोधयुक्त पु आदि 
प्राणी शरेष्ठ है । उनसे मनुष्य ओर मनुष्योसे प्रमथगण 
श्रेष्ठ दै । प्रमथगणत्ते गन्धव ओर गन्धरववंसि सिद्धगणः 
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वराह्मणत्वकी रक्षा परम आवदयक है २१९१ 
सिद्धगणसे देवताओंके भ्रत्य क्रि्र आदि श्रष्ठहै। 
कियो ओर अस॒रोकी पक्षा इन्द्र आदि देवता श्रेष्ठ 
है । इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि ब्रह्माके पुचशरेष् 
हैँ | दक्ष आदिकी अपेक्षा शंकर श्रेष्ठ है यर शंकर 
ब्रह्माके अंशा है, इसल्ि शंकरसे ब्रह्मा शरेष्ठ है | ब्रह्मा 
मुञ्चे अपना परम आराध्य परमेचवर मानते है, इसि 
ब्रह्मसे में श्रेष्ठ हू ओर मे द्विजदेव व्राह्मणौको अपना 
देवता या पूजनीय समन्ता हू; इसस्वयि ब्राह्मण सुद्चसे 
मी श्रेष्ठ हे । इस कारण ब्राह्मण सर्व॑पूज्य हे; हे ब्राह्यणो 
म इस जगत्‌मे दूसरे किसीकी व्राह्मणोके साथ तुख्ना मी 
नहीं करता फिर उनसे बदकर तो किसीको मान दही कैसे 
सकता दहर | ब्राह्मण क्यो श्रेष्ठै ? इसका उत्तर यहीहे 
कि मेरे ब्राह्मणरूप मुखम जो श्रद्धापूर्वकं अर्पण किया 
जाता हं ( ब्राह्मण-मोजन कराया जाता है ) उससे सञ्च 
परम तृि होती हे; यहातक कि मेरे अग्निरूप मुखमे 
हवन करनेसे मी स॒द्य वेसी ठति नदी होती ! 

उपयुक्त दाब्दोसे ब्राह्यणोके स्वरूप ओर महच्वका 
अच्छा परिचय मिक्ता है | इसी प्रकार मनुमहाराजने 





भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धजीवनः 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्यणाः स्मृताः ॥ 


























२१२ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 
बराह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतवुद्धयः। 
कृतवुद्धिषु कतौरः कठषु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधि जायते । 
इेदवरः सवभूतानां चम॑कोदास्य गुक्तये ॥ 
| ( मतु० १। ९६, ९७) ९९ ) 
(स्थावर जीवम प्राणधारी श्रेष्ठैः प्राणधारियोमे 
बुद्धिमान्‌, बुद्धिमामे मनुष्य ओर मनष्योमे बराह्मण 
रेष्ठ कहे गवे दै । ब्राह्मणोमे विद्रान्‌, विद्रानोमे कृतवरद्धि 
( अर्थात्‌ जिनकी शाख्रोक्त कर्मे बुद्धि दै ). कृतवुद्धियोये 
शाख्नोक्त कर्म करनेवाठे ओर उनम भी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणश्रेष्ठ 
हे । उत्पन्न हुआ व्राह्मण परथ्यीपर सव्रसे श्रेष्ठ है क्योकि वह 
सव प्राणियोके धर्म॑समूहकी रक्षके ल्य समर्थं माना गया | 
ब्राह्यणोकी निन्दाका निषेध करते हुए भीष्मपितामह 
युधिष्ठिरसे कहते है 


भ 


परिवादं च ये कुयु्रौद्यणानामचेतस्ः। 
सत्यं वीमि ते राजन्‌ विनद्रयेयुनं संशयः ॥ 
| (-महा० अनु० ३३। १८) 
पटे राजन्‌ ! जो अज्ञानी मनुष्य ब्राहणोकी निन्दा 
करते है, मे सत्य कहता हूकिवेनष्टहो जाते हैः इसमे 
कुर भी सन्देह नहीं हे |? 
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बराह्मणत्वकी रक्षा परम आवर्यक है २१३ 
परिवादो द्विजातीनां न श्रोतव्यः कथञ्चन | 
आसीताधोमुखस्तूष्णीं समुत्थाय वजे वा ॥ 
न स जातो जनिष्यन्वा परथिव्यामिह कश्चन । 
यो व्राह्यणविरोधेन खुखं जीवितमुत्सहेत्‌ ॥ 

( सदा० अनु० ३३। २५-२६ )} 


€.» 


'्राह्मणोकी निन्दा कमी नहीं सुननी चाहिये । यदि 
कहीं बाह्यण-निन्दा होती होतो वहा यातो नीचा सिर 
कृरफे चुपचाप वैठा रहे अथवा वहसे उठकर चला 
जाय । इस प्थ्वीपर एेता कोई भी मनुष्य न जन्मा है 
ओरन जन्मेगा ही जो ब्राह्णोसे विरोध करके सुखसे 


^ (४, न 


 जावन व्य्तात केर सक्र | 


इसपर यदि कोड्‌ कदे कि व्राह्मणौकी जो इतनी 
महिमा कदी जाती है, यह॒ उन म्रन्थोके कारण दहीतोदैः 
जो प्रायः ब्राह्मणोके नाये हुए दै ओर जिनमे ब्राह्मणोने 
जान-वूञ्चकर अपने सार्थसाधनके चयि नाना प्रकारके 
रास्ते खोल दिये है ¦ तो इसका उत्तर यह दैकि ठेस 
हना वस्तुतः शास्र-ग्रन्थोसे यथार्थं परिचय न होनेके 


^ अ ० ५ „_ ९ नेसे यह 
कारण ही दहे । चास्रो र प्राचीन म्रन्थोके देख ह 


वात सिद्ध द्ोती दे, ब्राह्मणने तो व्याग-ही-त्याग किया 
राज्य क्षत्रियोकरे व्यिं छोड दिया; धनकरे उत्पत्तिस्थान 














२१४ तच्व-चिन्तामणि भाग ® 
कृषिः, गोरक्षा ओर वाणिज्य आदिको र धनभण्डारको 
वैर्योके हाथ दे दिया । शारीरिक श्रमसे अ्थपार्जन करने- 
का काय॑ श्युद्रोकरे दिस्सेमे आ गया | ब्राह्मणौने तो 
अपने ल्यि रक्खा केवर सन्तोषस्रे भरा हआ व्याग 
पूण जीवन | 
इसका प्रमाण शाख्नके वे शब्द है जिनमें ब्राह्यणकी 
वृत्तिका वर्णन है-- 
ऋतास्रताभ्यां जीवेत्तु स॒तेन. प्रस्रतेन वा। 
सत्याच्रताभ्यामपि वा न श्वचुच्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छरिरं क्ञेयमसरतं स्यादयाचितम्‌ । 
सरत त॒ याचितं क्लं प्रखतं कषणं स्मरतम्‌ ॥ ` 
सत्यान्रतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते। 
सेवा दवचरृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ 
( मनु ० ४ । ४-६ ) 
व्राह्मण क्रत, अमृत, मृतः प्रमृत या सत्यायरतसे 
अपना जीवन वितावे परन्तु श्ववृत्ति अथात्‌ सेवान्नात-- 
नोकरी न करे । उञ्छ ओर रिलश््को ऋत जानना 
चाहिये । विना मेगि मिला हुमा अमृत है | मोगी हुई 
# खेतमे पडे हए अन्नके दाने वीननेको उच्छ कहते है 
ओर धानोंकी फल्यं वीननेको रिक कते हे । 
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वराह्यणस्वकी रश्चा परम आवदयक है २९५ 
भिक्षा गत कदटाती दै ओर खेतीको प्रमृत कहते हैँ । 


 वाणिज्यकरो स्यात कते हे उससे भी जीविका चरायी 
जा सकती दै विन्तु सेवाको# शवघरत्ति कहते है इसलियि 


उसका त्याग "कर देना चाहिये । 


उपयुक्त इत्तियमं ब्राह्मणक लि उच्छ ओर रिट 
ये दो चरत्तिर्या सबसे उत्तम मानी गयी है । वेद पटना, 


यज्ञ करवाकर दक्षिणा ग्रहण करना, तथा विना याचनाके 


दान लेना मी बहुत उत्तम अग्रृतके वुल्य कहा गया दै | 
एवं मिक्षावृत्ति मी उनक्रै ल्यि धर्मसंगत है | ब्राह्यणघर्म- 
का पाख्न करनेवाङे ब्राह्यणोकरे ल्ियि अधिक-से-अधिक 
साठभरफे अन्नका संग्रह करनेकी आज्ञा दी गयी है । जो 
एक माससे अधिकं अनका संग्रह नहीं करता उसको उससे 
रेष्ठ माना है, उसे श्रेष्ठ तीन दिनके स्वि अन्न संग्रह 


करनवाकक7 आर्‌ उतत भा चह कवर लक [द्नक्रा अन 


संग्रह्‌ करनेवाठेको बताया गया है | 
आपत्तिकाल्ये क्षत्रिय या वेदयकी वृत्तिसे भी ब्राह्मण 


# क 


अपनी. जीविका चलवे तो वह निन्दनीय नहीं हें। 


¢ द [क्‌ (^ प 
.धमरास्रका यही आदेश दें विडालब्रत्ति ओर 


# नौकरीसे य्य अध्यापनादि कायं नदीं केना चाहिये । 
वेवर्‌ श्ववृत्ति समञ्चनी चाये । 
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२१६ तच्व-चिन्तामणि भाग 

वकनरततिश् ये दो वृत्तिर्या वर्जित है, इन दो वृत्तियोको ओर 
श्ववृत्तिको छोडकर उपर्युक्त किसी मी वृत्तिसे जीविका 
चलनेवाला ब्राह्मण पूजनीय ओर सेवनीय है । ब्राह्यणोकी 
जीवननिर्वादकी दृत्ति ही इतनी कठिन हैः धदी नदीं दै । 
ब्राह्मणक जीवनका उदेश्य ओर उसके जीवनकी सिति 


कितनी कठोरः तपोमयी ओर व्यागपूर्ण है, यह मी देखिये ! 


# धर्मष्वजी सदा ठउन्धदछद्धिको लोकदम्भकः । 
वैडारत्रतिको क्षेयो रहिंखः सवधिसंधकः॥ 
अपोदृष्िर्नष्करतिकः रवाथसाधनतत्परः। 
टरठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रतचयो द्विजः॥ 

( मनु० ४ । १९५-१९६ )}. 
दम्भी, सदा लोभी, कपटी, लोर्गोको ठगनेवाले हिंसक ओर 
सबकी, निन्दा करनेवाञेको वैडाल्वृत्तिवाला जानना चाहिये । 
जिप्तकी दृष्ट नीचेकी ओर रहती हे, जो निष्टुरः स्वाथ-साधन्मे 
तत्पर, दाठ ओर मिध्याविनयी है वह ब्राह्मण वक्रती कहलाता दे । 
ये वकव्रतिनो विप्रा ये च माजारलिङ्गिनः। 
ते पतन्त्यन्धताभिते तेन पापेन कमणा॥ 
| ( मनु०.४। १९७ 
जो ब्राह्मण वगुलावृत्तिसे ओर विडालवृत्तिसे रहते है बे उप्त 
पापते अन्धतामिलनामक नरकमे पडते हे । 


। 
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ब्राह्यणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है २१७ 
धरता तनूख्राती मे पुराणी 
येनेह स्वं परमं पविच्रम्‌ । 
रामो दमः सत्यमनुग्रहश्च ` 
तपस्तितिष्चायुभवश्च यच ॥ 
मत्तोऽप्यनन्तात्पर्तः परस्मा- 
त्ख्रगौपवगधिपतेनं किञ्चित्‌ । 
येषां किमु स्यादितरेण तेषा- 
मकिञ्चनानां मयिभक्तिभाजाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ५.५ । २४-२५ ) 
(उन ब्राद्य्णोने इस ठोकमे अति सुन्दर ओर पुरातन 


मेरी वेदरूपा पूर्विको अध्ययनादिद्रारा धारण क्रिया द| 


उन्हीमे परम पविच सत्वगुण; शमः दमः, सत्य; अनुग्रहः 
तप, सहनसीलता ओर अनुभव आदि मेरे गुण विराजमान 
है| वे ब्राह्मण द्वारद्वारपर भिक्षा मोगनेवाटे नदीं होते; 
साधारण मनुष्यसे कुछ मांगना तो दूर रहा, देखो मँ अनन्त 
हूँ ओर सर्वोत्तम परमेश्वर हरू, एवं स्वर्गं ओर मोक्षका 
स्वामी हू, किन्तु मुञ्चसे मी कुक नदीं चाहते [ उनके 
आगे राज्य आदि वस्तुः केवर तुच्छातिवुच्छ पदार्थं ही 
नदीं, विषतुल्य है ] } वे अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ) महात्मा 
विप्रगण मेरी मक्तिये दी सन्तुष्ट रहते है । 
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२१८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
ब्राह्यणस्य तु देहोऽयं न खखाय कदाचन । 
तपद्धेश्ाय धमय प्रेत्य मोक्चाय सर्वदा ॥ ' 

| ( ब्रह्मपुराण उत्तरखण्ड २ । ४४ ) 

ध्राह्यणकी देह विषयसुखके स्यि कदापि नहीं है, वह्‌ 

तो सदा-सर्वदा तपस्याका क्टेश॒ सहने, धर्मका पालन करने 

ओर अन्तमं सुक्तिके छियि ही उन्न हती दै ।? 

इसी प्रकार भागवतमे कहा है 
व्राह्मणस्य हि देहोऽयं श्चुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चेह परेत्यानन्तखाय च ॥ 

| ( ११.। १७। ४२) 

श्राद्यणका यह शरीर शुद्र विषयभोगोके छियि नहीं हैः 

यह तो जीवनभर कठिन तपस्या ओर अन्ते आत्यन्तिक 

सुखरूप मोक्षकी प्राप्तिके स्यि दै | | [र 

इससे पता चरता है फि ब्राह्यणका जीवन कितना ` 
महान्‌ तपसे पू है । वह अपने जीवनको साधनमय र्खताहै | 
जिस मान-सम्मानको सब छोग चाहते है ब्राह्मण उत्त 
मानसे सदा डरता दै ओर अपमानका सखरागत करता है-- 
सम्मानाद्‌ बाह्यणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । 
अस्तस्येव चाकाङक्चेदवमानस्य सर्वदा ॥ 
` , ( मतु० २। १६२). 
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वरे, यास्रीय कम॑; प्रोड् संस्कार ( इनमे अधिक-से- 





घ्राह्मणको चाहिये कि वह सम्मानसे सदा विष्के 
समान उरता रहे ओर अपमानकी अगरतकरे समान इच्छा 
करता रहे} 
इतना ही नदी, उसकी साधनामे जरा-सी मूक भी 
क्षम्य नहीं है-- 
न तिष्टति तु यः पूवां नोपास्ते यश्च पथिमाम्‌ । 
स शद्रवद्रहिष्कायः सवंस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ 
( मनु० २। १०३) 
 .\्जो ब्राह्मण न प्रातःकालकी सन्ध्या करताहेओरन 
सायंसन्ध्या करता हं वह ्राह्मणोकरे सम्पूणं क्म॑सि श्य्रके 
समान बहिष्कार कर देनेयोग्य 
एेसे तपः त्याग ओर सुदाचार्की मूर्तिं ब्राह्यणको ॥ 
स्वार्थी बतलाना अनभिक्ञताके साथ ही उसपर अयथार्थ 1: 
दोषारोपण करनेके अपराधके सिवा ओर क्या है १ | 
अतएव धर्मपर रदा रखनेवले क्षत्रियः वेश्यः शद्रः 
प्रस्येकका यह - कर्तव्य होना चाहिये कि वे दानः मानः 
पूजन आदिसे ब्राह्णोका सत्कार करे, सेवा ओर सद्‌- 
व्यवहारके द्वारा ब्राह्मणौको अपने ब्राह्यणत्वके गोरवकी 
बात याद दिखाकर उन्हे ब्राह्यणव्वकी रक्षाके स्यि उत्साहित 
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देवपूजन आदिके द्वारा ब्राह्मणोकी सम्मानरक्षा ओर 


उनकी आजीविकाकी सुविधा कर दै, स्वयं ब्राह्यणोकी 


जीविका कदापि न करे, ज्होतक हो सक्र संस्कत माषाक्रा 


` आदर करे जौर अपने वाल्कौको अधिकारानुसार ब्राह्य्णो- 


के द्वारा संस्कृतका जानकार बनावे, संस्कृत पाटरालथमे 
वृत्ति देकर व्राह्मणवाल्कोँको पदटावें | धर्मम्रन्थोमे श्रद्धा 
करे धर्मानुष्ठानका अधिकासानुसार प्रचार करे ओर 
दास््रोक्त रीतिसे जिस किसी प्रकारसे भी एेसी चेष्टा कर्ते 
रहै; जिसमे व्राह्मणोको आजीविकाकी चिन्ता न हो; उनके 
शास्नज्ञ होनेते उनका आदर बे ओर ब्राह्मणत्वमै उनकी 
श्रद्धा वदे । क्योक्रि बराह्यणत्वकी रक्षाक्रे ल्वि--जो वर्णा- 
श्रमधर्मका प्राण दै--स्वयं मगवान्‌ परथ्वीतच्पर अवतार 
लिया करते हे | | 

व्राह्मणसेवा ओर ब्राह्मणको दान देनेका क्या महत्व 


हे; उससे किस प्रकार अनायास दी अर्थ, घर्म, काम; 


मोक्षकी सिद्धि होती है| इसपर नीचे उद्धृत थोडे-से 
दराख्रवचननोकरो देखिये । महाराज प्रथु कहते 
यत्सेवयारोषगहादायः स्वयाड 
1वप्राप्रेयस्तुष्यति काममीश्वरः । 
तदेव तद्धमपरेविं नीतेः 
सवात्मना व्रह्यक्करं निषेव्यताम्‌ ॥ 
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 पु्म्धिभेतानतिवेटमात्मनः | 
प्रसीदतोऽत्यन्तरामं खतः स्वयम्‌ ! 
यच्नित्यसम्बन्धनिषेवर्या ततः | 
परं किमजास्ति मुखं ह विसंजाम्‌ ॥ 
अरनात्यनन्तः खट तचकोविदैः 
| प्रद्धाहतं यन्मुख इज्यनामभिः । 
न वै तथा चेतनया बहिष्छरृते 
ह ताराने पारमहंस्यपर्यगुः ॥ 
यद्‌ व्य नित्यं विरजं सनातनं 
श्रद्धातपोमङ्लमौनसंयमेः । 
समाधिना विश्रति दहाथेदण्ये 
| यत्रेदमादशों इवावभासते ॥ 
| ( श्रीमद्धा० ४1२१1 ३९-४२ ) 
(सवके द्दयमे सितः बाह्यण-प्रिय एवं स्वयं 
प्रकादामान ईद्वर हरि जिसकी सेवा करनेसे यथेष्ट सन्तोष- 
को प्रास्त हेते द उस व्राह्मणङ्कुख्की ही मागवत धर्मभे 
तत्पर होकर विनीत मावते सव्र प्रकार सेवा करो। 


` ब्राह्मणक्रुखफरे साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे शीघ्र दी 


मनुष्यक्रा चित्त शुद्ध हो जाता दहै | तवर अपने आपदही 
परम शान्ति अर्थात्‌ मोक्च सिरता हे । भला एसे ब्राह्यणो 
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(के मुख ) से वरट्कर दूसरा कोन देवता्ओंका मुख हो 
सकता हे १ ज्ञानरूपः सवक्रे अन्तर्यामी अनन्त हरिकी भी 
तरति व्राह्यणमुखमे ही होती दै । तच्वज्ञानी पण्डितेदरारा 
पूजनीय इन्द्रादि देवोक्रा नाम लेकर श्रद्धापूर्वकं व्राह्यण- 
मुखम हवन क्रिये हुए हविष्यको श्रीहरि जितनी प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण क्रते दै उतनी प्रसन्नताके साथ अचेतन 
अथिमुखमे डरी हुईं हविको नदीं स्वीकार करते | जिसमे 
सम्पूरणं विद्व आदरशंकी मति मासित होता हे उसी 
नित्य शद्ध सनातन वेदको ये ब्राह्यणलोग श्रद्धा, तपस्या; 
मङ्धलकग% सोन ( मननरशीटता या भगवद रोघी बातोका 
त्याग ); संयम ( इन्द्रियोक्ा दसन ) एवं समाधि ( चित्त- 
की भगवान सिति) करते हुए यथाथ अर्थक देखनेकरे लिये 
नित्यप्रति धारण कसते है अर्थात्‌ अध्ययन करते रहते दै । 
स्वयं मगव्रान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीवियंशो वलम्‌ । 
खोका लोकेश्वराश्चैव सवे ब्ाह्यणपूनकाः ॥ 
चिवगं चापवगं च यराःश्रीरोगरान्तिघु | 
देवतापितप्रूजासु स न्तोपष्यादचेव नो द्विजाः ॥ 
( महा० अनु० १५९ । ९-१०) 





# प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रह्ुस्तस्य वजेनम्‌ । 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तम्षिभिस्तत्वदरदिभिः॥ 








बाह्यणत्वकी रक्षा परम आवद्यक है २२३ 
व्राह्मणकी पूजा करनेसे आयुः कीर्तिः यशा ओर बल 
बता दै । सभी लोक ओर छोकरश्वरगण व्राह्मणौकी पूजा 
करते है । धर्म, अर्थः काम इस त्रिवर्मको ओर मोक्षको 
प्रक्ष करनेमे, तथा यज्ञः ठक्ष्मीकी प्राप्ति ओर रोग-शान्ति- 
मे ओर देवता एवं पितसैकी पूजाम ब्राह्मणको सन्तु 


करना चाहिये 


न तं स्तेना न चाभिचा हरन्ति न च नदयति । 

तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्ाह्यणेष्वक्चयो निधिः।॥ 

न स्कन्दते न व्यथते न विनयति कदि चित्‌ । 

 वरिष्ठमधिहोेभ्यो बाद्यणस्य मुखे इतस्‌ ॥ 
( मनु० ७। ८३-८४ ) 


(4 


ध्राह्यणोको दी हृदं अक्षय निधिकरो शत्रु मथवा चोर 
नही हर सकते ओर न वहं 


~ 


ती टै; इसख्ियि राजाको 


ब्राह्मणे इस अनन्त फठ्दायक अक्षय निधिको स्थापित 

करना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मणोको धन-घान्यादि देना 
चाहिये । अग्निम श्रतकी आहुति देनेकी अपेक्षा ब्राहयणोके 

मुखम होमा हा अर्थात्‌ उन्दं मोजन देनेका फल अधिक 

होता है क्योकि न वह कमी क्षरता दै, न सूखता है ओर 

न नष्ट होता हे | 
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दरतना दी नही, राजक लि तो मनु महाराज आज्ञा 
करते ह | 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति ष्षुघा । 
तस्यापि तर््ुधा रषषटूमचिरेणेव खीदति ॥ 
श्रुतच्न्ते विदित्वास्य वृत्ति घ्या प्रकट्पयेत्‌ 1 
संरकषेस्सर्यतश्चेनं पिता पुजमिवौरसम्‌ ॥ 
संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धसमन्वहम्‌ । 
तेनायुच्यते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च॥ 
( मनु० ७ । १३४- १३६ ) 


(जिस राजक्रे देम वेदपाठी ( श्रोत्रिय व्राह्मण , 
भूषखसे दुखी होता दै उस राजाका देश भी दुभि 
पीडित हो सीध नष्ठदहो जाता है। इसलिये राजाको 
चाद्ये फर वह श्रोत्रिय ्राह्मणका गाख््ज्ञान ओर आचरण 
जानकर उसके ल्यि धर्मानुक्रूक जीविका नियत कर दे 
र जेसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षाकरतादैकेसेहीं 
इस वेदपाटीकी सव माति रक्षा करे | राजासे रकित होकर 
( वेदपाटी ) जो नित्य धर्मानुष्ठान करता है उससे राजाकरे 
राज्य; धन ओर आयुका बृद्धि दीती हें । | 


य्हतक कहा गया है कि-- 












व्राद्यणत्वकी र्चा परम आवद्यक है २२८ 
न विप्रपादोदकपङ्किखानि 
न वेदराखभ्वनिगजिंतानि । 
सखराहास्याकारविवजितानि 
दमश्ानतुल्यानि गह्यणि तानि ॥ 
जिन घरोमे मोजन करनेके ल्यि आये हुए 
व्राह्मणोकरे चरणोकी घोवनसे कीचड़ नही दोतीः जिनमे 
वेद-राख्नोकी ध्वनि नदीं मूजती; जहां हवनसम्बन्धी स्वाहा 


ओर श्राद्धसम्बन्धी स्वधाकी ध्वनि नहीं होतीवे घर 


रमरानके समान हं |) 


व्राह्मणं ददावषं तु शतवपं तुं भूमिपम्‌ | 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ 
(म्नु० २। १३५) 
"व्राह्मण दस वर्णका दो ओर राजासौ वर्षका होतो 
उनको पिता-पुच्रके समान जानना चाहिये अर्थात्‌ उन 
दोनोमे छोरी उ्रके ब्राह्मणक प्रति राजाको पिताक समान 


(0 भ 


न देना चादिये । 
व्राह्मण सद्गुण ओर सदाचारसस्पन्न होनेकरे साथ दी 
विद्वान्‌ होतवतो कहनाद्ी क्यादै, विद्वान्‌ नहो तो 
मी वहं सर्वथा पूजनीय दे । 
त० मा० ४-८-- 
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अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाचि्दैवतं महत्‌ ॥ 

( मनु० ९। ३१७) 
८अभि वेदमन्त्र प्रकट की हदं हो या दुसरी 
प्रकारे, वह जैसे परम देवता दहै वैसेदी विद्वान्‌ होया 
अविद्वान्‌ ब्राह्मण भी परम देवता दै । अर्थात्‌ वह सभी 
सितियोमे पूज्य दै | 
व्राह्मणोकी इतनी महिमा गानेवाके राख ब्राह्मणोको 
सावधान करते दए जो कुछ कहते दैः उसते उनका 
पक्षपातरदित होना सिद्धो जातादै। शाख्कारौको 
पक्षपाती वतलानेवाछे भाई नीचे ठिखि शब्दोपर ध्यान दै- 
अतपास्त्वनधीयानः । प्रतिग्रहरुचिद्धिंजः। 
अस्मस्यदम्ुवेनेव सह ` तेनैव मज्ञति ॥ 
तस्मादविद्वान्‌ विभियाद्‌ यस्ात्तस्मात्परतिग्रहात्‌। 
खस्पङेनाप्यविद्धान्‌ हि ` पङ्क गौरिव सीदति ॥ 
| च ( मनु० ४। १९०-१९१) 
८जो ब्राह्यण तप ओर विद्यास दीन होकर दान 
लेनेकी इच्छा करता हे वह उस दाता्दित इस प्रकार 
नरकमे द्रवता है जेसे पत्थरकी नावपर चदा दुआ 
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मनुष्य नावसदहित इव जाता है । इशव्यि अविद्वान्‌ 
ब्राह्मणको जंसे-तेसे प्रतिप्रहसे डरना चारिये; क्योकि 
अनधिकारी अज्ञ ब्राह्मण थोड-से ही दानसे कीचमे फेसी 
गोँके समान नरकमे दुःख पाता दं} अस्तु; 
ऊपरफे विवेचनसे यह स्पष्ट हो जातादहे कि 
वरणांश्रमधर्मकी रक्षा हिन्दूजातिके जीवनके च्छि 
अत्यावश्यक दं ओर वणाश्रमकौ रक्ताक्रे चये ब्राह्यणकी। [| 
ब्राह्मणक स्वरूप तप आर व्यागमयदहं | ओर उप्त तप | 
ओर त्यागपूर्ण ्राह्मणत्वकी पुनः जागृति हो, इसके यि | ॥ 
चारों वणेकि धर्मपरेमी पुरषोको भरपूर चेष्टा करनी 
चाहिये । व्राह्यणकी अपने प्रय्कर्मोपर श्रद्धा वदे 
र अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं . तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चैव बाह्यणानामकल्पयत्‌ ॥ 
(मनु० १।८८ ) 


पटना, पदाना, यज्ञं करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान 
ठेना--ये छः कम बाहमोके ल्ि रचे! ` 


वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस तपः परमिहोच्यते ॥ 
( मनु० २। १६६) 
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वरह्मचिन्तनः सन्ध्योपा्ना ओर सायत्रीकी सेवामे उसका 
मन लगे ओर वेदाध्ययनकी ओर उसकी प्रवृत्ति हो 
इसकी बड़ी आवद्यकता दै ओर यह ब्राह्यणकी सेवा- 
पूजाः सम्मान-दान आदिकं द्वारा व्राह्यणोचित कमोके 
प्रति उसके मनम उत्साहं उत्पन्न करनेसे दी हयो सकता । 
ब्राह्मण तप करतां हुआ सद्रा वेदका दी अन्यास करता 
रहें क्योकि इस लोकम वेदका अभ्यास दी व्राद्यणका वडा मारी 
तप कहा गया हे । 
नाद्ये मुहूतें दुष्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
काय्धेदां श तन्मूलान्‌ वेदत््वाथमेव च ॥ 
उत्थायावदयक क्रत्वा करृतद्तौ चः समाहितः । 
पूवा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्खकाटे चापरां चिरम्‌ ॥ 
( मनु ४ । ९२-९३ ) 
बराह्यसुहूतैमे ८ अथौत्‌ रात्रिके पिच्छ पहरमे ) जागना 
चादिये ओर धर्म-अर्थके उपाजंनके हेतुओंका, कारणसदित 
दारीरके उोका ओर वेदक्ते तत्त्वां अर्थात्‌ त्रह्यका वारंवार 
चिन्तन करना चाहिये । ब्राह्मणको चाहिये किं ( राय्यासे ) 
उठकर ( मल-सूत्रादि ) आवदयक कामते ज्ुड ओर साधान 
होकर प्रातः-सन्ध्या ओर सायं-सन्ध्यके अपे-अपने काले 
वहुत देरतक गायत्रीका जप करते हुए उपातस्तना करे । 











व्राह्मणत्वकी रश्चा परम आवदयक हे २२९ 
(- यदि ब्राह्मणत्व जाग्रत्‌ हो गवा ओर उसने फिरसे 
| अपना स्थान प्राप्त कर ल्या तो व्राह्मण ररर पूवेकी माति 
| जगद्गुरुके पदपर प्रतिष्ठित हो सकता है । ओर मनु 
| महाराजका यह कथन भी चायद्‌ सत्य हौ सकता दै कि-- 


। एतटेराप्रसूतस्य सकारादयजन्मनः। 
| खं खं चरि रिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सव॑मानवाः॥ 
। | (२।२०) 
८इस देदा ( भारतवर्ष ) मै उन्न हए ब्राह्मणसे 
( थ्वीपर सव मनुष्य अपना-अपना आचार सीखें |` 
| इसपर यदि कोई कहे कि यह तो अतीत युगक्रे 
| ब्राह्मणेके स्वरूपकी ओर उन्दीकी पूजाकी वात है । वर्तमान 
| काल्मे रेते आदश्चं त्यागी व्राह्मण कहां है जो उनकी 
| सेवा-पूजा की जाय तो इसका उत्तर यह दहै करं 
| अवद्य ही यद सत्य दै किं एेते ब्राह्मण इस कालम वहत 
| ही कम मिलते है ॥ कलियुगके परभावः मिनधरमीं यासकः 
| पाश्चाच्य सभ्यताके कुसङ्ग ओर जगते अधार्मिक 
वातावरण आदि कारणोसे इस समय केवर ब्राह्मण दही 
नही, सभी वणमि धर्म॑परेमी सचे आचारवान्‌ पुरुष कम 
मिख्ते ह । परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ह 
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ही नदीं । बर्कि एेता कहना असङ्खत नहीं होगा कि इस 
गये-गुजरे जमाने मी वेदाध्ययन्‌ करनेवाठे निःस्प्रदीः त्यागी) 
सदाचारी; ईश्वर ओर धर्मम अत्यन्त निष्ठा रखनेवाठे 
ब्राह्यण मिक सकते है । चास ओर अनादर ओर तिरस्कार 
पानेपर भी आज व्राह्मणवर्णने ही सनातन संस्कृति 
ओर सनातन संस्कृत माघाको बचा रक्खा दै] भीख 
मोगकर्‌ मी व्राह्मण आज संस्कृत पद्ते है । शोचाचारकी 
ओर देखा जाय तो भी यह्‌ कहना अप्युक्ति न होगा कि 
क्षत्रिय; वेश्य ओर दूद्रवर्णकी अपेक्षा व्राह्मणोमे 
अपेश्नाकुत आज मी आचरणकी पविचता कदी अधिक 
हे । एेसी सतिम उनपर दोप्रारोपण न कर) उनकी 
निन्दा न करः उनसे धृणा न करः उनकी यथायोग्य 
सच्चे मनसे सेवा करनी चाहिये जिससे वे पुनः अपने 
सरूपपर सित होकर संसारके सामने वब्राह्मणत्वका पविच् 
आदर्शं उपसित कर सके ओर उचित उपदेश ओर 
आदर्शं आचरणक्रे द्वारा समस्त जगत्‌का इहटोकिक 
ओर पारलोकिक कल्याण करते हुए. उन्ह परमात्माकी 
ओर अग्रसर कर स्क। ससे मेरी यही विनीत 
प्रार्थना है | 

--&-० < ड 
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बुल-शिक्चाः 

मिर्नोकी प्रेरणासे आज बाठ्कोके हितार्थं उनके 
कतंव्यके विषयमे कु छ्खा जाता दहै। यह खया 
रखना चाहिये कि जबतक माता; पिताः आचार्यं जीवित 
हया कर्तव्य ओर अकर्वव्यका ज्ञान नहीं है तवतक 
अवस्थाय बड़े होनेपर मी सव वाख्क ही है| किन्त 
बालक-अवस्थामे तो विद्या पटनेपर विरोष ध्यान देना 
चाहिये? क्योकि बड़ी अवसा होनेपर विद्याका अभ्यास 
होना बहुत ही कठिन है। जो वाल्क बाल्यावस्था 
विन्याका अभ्यास नहीं करता हैः उसको आगे जाकर 
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सदाके लि पछताना पडता दै । किन्तु ध्यान र्खना 
चाहिये, बाल्कौके ल्यि लोकिकं विव्याकरे साथ-साथ 
धार्मिक रिक्षाकी मी बहुत दी आवदयकता है; धार्मिक 
रिक्षाके चिना मनुष्यका जीवन पद्युके समान दहै। 
धर्मज्ञानदयूल्य होनेके कारण आजकर्के बाकक प्रायः 
बहुत ही स्वेच्छाचारी होने ल्गेहेँ] वे निरंक्ुराताः 
उच्छरद्धटता, दुर्व्यसन इ्ठ; कपट; चोरी? व्यभिचारः 
आलस्य, प्रमाद आदि अनेकों दोप ओर दुर्णोके रिकार 
हो चे है जिससे उनके छोक-परखोक दोनों नष्टहो 
रे हे । | 

उन्हे पाश्चाच्य भाषा, वेष, सभ्यता अच्छे कगते है ओर 
त्रषियोके व्यागपू्ण चरित्र; धमं एवं ईश्वरम उनकी 
ग्लानि होने लगी है । यह सव पश्चिमीय रिक्षा ओर 
सम्यताका प्रमाव दै । 


मेरा यह्‌ कहना नही कि पाश्चाच्य शिक्षा न दी जाय 
किन्तु पहटे धासिंक रिक्षा प्राप्त करके; फिर पाश्चाय 
विद्याका अभ्यास कराना चाहिये । एेसा नहो स्केतो 
धासिंक रिक्षाके साथ-साथ पाश्चाच्य विश्याका अभ्यास 
कराया जाय । यद्यपि विष्रक्रा सेवन करना मृत्युको बुलना 


(म 


४ किरं = यही (कः विष मोषरधिवे अ थवा अ धियं 
दै; किन्तु जसे वही विष आओषधिके साथ अथवा ओषधियी- 
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वार-रशिक्षा 
ते संरोधन करफे खाया जाय तों वह अमरतका फल देता 
हे वैसे दी हसलोगोको मी धासिंक यिक्षाके साथ-साथ 
या धमक द्वारा संरोधन करके पाश्चाच् विद्याका मी 


1} 


अभ्यास करना चाहिये | 


वर्योकि धर्म ही मनुष्यका जीवन; प्राण ओर इस 
लोक ओर परलोके कस्याण करनेवाला दै ] परटोकये तो 
केवल एक धर्म ही साथ जाता दै; खरी) पुत्र ओर सम्बन्धी 
आदि कोड भी वहां मदद नहीं कर सकते | अतएव 
अपने कट्याणकरे ल्यि मनुष्यमाच्रको नित्य-निरन्तर धर्मका 
सञ्चय करना चाहिये । अव हंसको यह विचार करना 
चाहिये कि वह्‌ धारण करनेयोग्य धमं क्या वस्तु हे | 

ऋषिर्योने सद्गुण ओर सदाचारे नामसे दी धर्मकी 
व्याख्या की दै। भगवानने गीता अ० श््मेजो 
दैवीसम्पक्तिके नामसे तथा अ० १७ मै तपके नामसे जो 
कु कहा दै सो धर्मक्री ही व्याख्या है । महर्ष पतञ्जछिने 
मोगदशेनके दूसरे पादम इसी धमकी व्याख्या सूरूपसे 
यम-नियमके नामसे की दै । ओर मनुजीने भी संक्षेपे 
६ । ९२ मे धमके दस छक्षण बतलये ह| इन सबको 
देखते हुए यह सिद्ध होता हे कि सद्गुण जर सदाचार. 
कानामदही घम॑हे। 
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जो आचरण अपने ओर सरे संसारफे स्यि हितकर 
है यानी मनः वाणी ओर शरीरद्वारा की हुई जो उत्तम 
क्रिया है वही सदाचार दै ओर अन्तःकरणमै जो पविच्र 
माव है उन्दीका नाम सद्गुण है | 

जव यह प्रश्रदहेकरि एेसे धर्मकी प्रापि केसेहो ए 
इसका यही उत्तर हो सकता दहै कि सत्पुरुषके संगसे दी 
इस धर्मकी प्राति हो सकती है | क्योकि वेद; स्मृति, 
सदाचार ओरअपनी रुचिके अनुसार परिणामे हितकर-- 
यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण है ] मनुजीने 
भीणेसादी कहा 

वेद्‌ः स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः 
एतच्यतुचिधं प्राहुः साश्चाद्धमस्य टश्षणम्‌ ॥ 
(२। १२) 

सत्संगसे ही इन सबकी एकता हो सकती दै | इनके 
परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निणंय भी सत्संगसे दी होता 
हे अतएव सदापुरुषौका संग करना चाहिये । याद रहै 
कि इतिहास ओर पुराणौमे भी श्रुति-स्म्रतिमे बतछये हुए 
धमकी दी व्याख्या है इसय्ि उन्म दी हृदं रिक्षाभी 

ह | 

अतएव मनुष्यको उचित हैः प्राण भी जायतव भी 


वारु-दिष्चा २२५ 
धर्मका त्याग न करे क्योकि धर्मके स्यि मरनेवाखा उत्तम 
गतिको प्राप्त ह्येता दै | 

गुरु गोविन्दसिंहके ख्डकोने घस्के चि दी प्राण 
देकर अचर कीतिं ओर उत्तम गति प्राप्त की । मनुने 
मी कदा है-- | 
श्रुतिस्स्रव्युदितं धममघुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इह कीतिमवाप्रोति परेत्य चायुत्तमं खखम्‌ ॥ 
(२।९) 
८जो मनुष्य वेद ओर स्मृतिमे कदे हए धर्मका पाटन 
करता है वह इस संसारे कीर्तिको ओर मरकर परमात्मा- 
की प्राप्तिरूप अव्यन्त सुखको पाता हे | 
दरसख्यि हे बाख्को | तुम्हारे स्थि सवस ब्रदकर जो 
उपयोगी बाते हे उसपर वुसखोगौको विरोष ध्यान देना 
चाहिये । यो तो बहूत-सी बातें हैः किन्त नीचे छ्खिी 
हुई छः वातौको तो जीवन ओर प्राणके समान समञ्चकर 
इनके पालन करनेके ल्ि विरोष चेष्टा करनी चाहिय । 
 वेबातेदहै- 
सदाचार) संयमः; ब्रह्मचय॑का पाठ्न; विद्याभ्यासः 
माता-पिता ओर आचार्य आदि गुरुजनोकी सेवा ओर 
ईृश्वरकी भक्ति | 





{~~~ 
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सद्‌ चार 
रालरानुकरूक सम्पूणं विदित क्माका नास सदाचार 
हे । इस न्यायसे संयसः; ब्रह्मचर्यका पालन; विद्याका 
अभ्यास; माता-पिता-ञाचार्यं जादि गुख्जनोकी सेवा एवं 
ईश्वरकी क्ति इत्यादि सभी शाल्विदहित हदोनेके कारण 
सदाचारे अन्तर्गत आ जाते हँ । किन्तु ये सव प्रघान- 
प्रधान बातें हँ इसच्ि वाल्कोके हितार्थं इनका कुछ 
विस्तारसे अलग-अलग विचार किया जाता ह| इनके 
अतिरिक्त ओर मी वहूत-सी वातै वाल्कोके ल्य उपयोगी 
हे जिनमेसे यहां सदाचारके नामसे कुक वतलायी जाती हे | 
वाख्कोको प्रथम आचारकी ओर ध्यान देना चाहिये; 
क्योकि आचारे ही सारे धमकी उत्पत्ति ह्येती है| 
महाभारत अनु्ासनपवं अ० १४९; शोक १३७ सें 
मीष्मजीते कहा है-- 
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकटप्यते । 
आचारप्रभवो चमो धमेस्य प्रसुस्च्युतः ॥ 
सव दास््नोमे सवसे पहले आचारकी ही कल्पना की 
जाती दहै, आचारे दी धर्म उत्पन्न होता है ओर धर्मक 
प्रथु श्रीञच्युत भगवान्‌ इं ।' 


५ 


इस आचारके सुख्य दो मेद दहै दोचाचार ओर 
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| बार-रिक्षा २२७ 
सदाचार । जक ओर मृत्तिका आदिते रारीरफो तथा 
भोजनः वस्र, घर ओर वर्तन आदिको बाल्रानुदूट साफ 
रखना दौचाचार दै ] 

सवके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शाख्रोक्त उत्तम 
क्मोका आचरण करना सदाचार है । इससे दुर्गुण ओर 
दुराचारोका नादा होकर बाहर ओर भीतरकी पवित्रता 
होती हे तथा सद्गु्णोका आविर्भाव होता हे । 

प्रथम प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्वं ही उठकर दौच-# 
सान करना चाहिये । फिर नित्यकमं करके बड चरणेोमें 
प्रणाम करना चाहिये । इसके वाद शरीरकी आरोग्यता 
एवं बल्की बृद्धिके ल्य पश्चिमोत्तानः री्षासनः विपरीत- 
करणी आदि आसन एवं व्यायाम करना चादिये ] फिर 

‰ मलर्त्याग करके तीन वार रत्तिकासहित जल्ते गुदा 
धोवे फिर जवतक दुगन्ध एवं चिकनाई रहे तवतक केवर जरसे 
धोवे । मरू या मूत्रके त्याग करनेके वाद उपस्थको भी जलसे 
धोवे । मल त्यागनेके वाद मृतिका केकर दस वार वाये दाधको 
ओर सात वार दोनों हाधोको मिलाकर धोना चाहिये । जते 
मृत्तिकासदहित पेररोको क वार तथा पात्रको तीन वार धोना 
-चादिये । हाथ ओर पैर धोनेके उपरान्त सुखके सारे चिद्रोको 
धोक्र दातुन करके कम-से-कम वारहं कुठे करने चादिये । 
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२२३८ तस्व-चिन्तामणि भाग 
दुग्धपान करे विद्याका अभ्यास कर | आसन ओर 


व्यायाम सायंकाल करनेकी इच्छा हयो तो विना दुग्धपान 
कियि दी विन्ाभ्यास् करें | 
विद्या पदट्नेके वाद्‌ दिनके दूसरे पहरमे ठीक समयपर 
आचमन करफे सावधानीके साय आदरपूर्वकं पविच्र ओर 
साच्विक भोजन कर | 
मनुजी कहते दै - 
उपस्प्द्य द्विजो नित्यमच्मद्ात्समाहितः । 
भुक्त्वा चोपर्पुरोत्खम्यगद्धिः खानि च संस्परोत्‌ ॥ 
(२) ५३) 
'द्विजको चाहिये कि सदा आचमन करके ही सावधान 
हो अनका भोजन करे ओर भोजनकरे अनन्तर भी अच्छी 
प्रकार आचमन करे ओर छः चछिद्रौका ( अर्थात्‌ नाकः 
कान ओर नेका ) जले स्पर्शं करे ।: 
पूजयेद दानं नित्यमदाचेतद कुत्सयन्‌ । 
द्रा दहष्येत्पसीदेष्च प्रतिनन्देच सर्वाः ॥ 
प | ( २। ५२४) 
भोजनका निव्य आदर करे ओर उसकी निन्दा न 
करता हआ मोजन करे, उसे देख हरित होकर प्रसन्नता 
प्रकट करे ओर सव प्रकारे उसका अभिनन्दन करे । 
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वाट-दिश्चा 
पूजितं द्यदानं नित्यं वलमूजं च यच्छति । 
अपूजितं तु तदृमुक्तस्युभयं नारायेदिदम्‌ ॥ 

( २। ५५) 

(वर्यो्रि निव्य आदरपूर्वक किया हुमा भोजन बछ 

ओर वीयको देता टे ओर अनादरसे खाया हा अन्न 

उन दोनोका नाश कर्ता ह ।' 

अनासेग्यमनायुष्यमखग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं रोकविद्धिष्ं॑तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 

(२1५७) 

{अधिक भोजन करना आरोग्यः आयु, खगं ओर्‌ पुण्य- 

का नारक है ओर रोकनिन्दित द इसय्थि उसे त्याग दे | 

मोजन करनेके बाद दिनम सोना ओर मार्गं चख्ना 

नदीं चाहिये । विद्याका अभ्यास भी एक पटे ठहरकर 

ही करना चादिये । विव्याके अभ्यास करनेके बाद सायंकालके 


समय पुनः शो च-स्लान करके निव्यकम करना चाहिये | 
फिर रात्रिम मोजन करके कुक देर बाद रा्निके 
दूसरे प्रक आरम्भ होनेपर शयन करना चाहिये । कस- 
से-कम वालकोको सात घंटे सोना चाहिये | यदि सोते-सोते 
सूयोदय हो जाय तो दिनभर गाय्रीका जप कर्ते हुः 
उपवास करना चाहिये । मनुजीने कहा दै-- 
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२४० तच्च-चिन्तामणि माग ४ 
तं चेदभ्युदिंयात्सूयः रायानं कामचारतः । 
निम्लोचेद्‌ वाप्यविक्ञानांजपन्नुपचसेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
| (२।२२०) 
'इच्छापूर्वक सोते हुए व्रह्मचारीको यदि सूर्थं उदय 
हो जायया इष तरह मूसे यस्त हो जाय तो मायच्रीकों 
जपता हुआ दिनमर व्रत करे ।? ` 
सूयेण ` खभिनिसुं्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्ित्तमङुर्वाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥ 
न | ( २।२२१ ) 
८जिस ब्रह्मचारीके सोते रहते हए सूर्यं अस्त या उदय 
हो जाय वहं यदि प्रायश्चित्तनकरे तो उसे बड़ा भारी 
पाप ल्गताहे।? 
नित्यकर्ममे भगवान्‌ नामक्रा जप ओर ध्यान तथा 
कम-से-कम गीतके एक अध्यायकरा पाठ अवदय ही करना 
चाहिये । यदि ब्राह्मणः क्षत्रिय; वेश्य हो तो हवनः, सन्ध्या 
गायत्री-जपः स्वाध्यायः देवपूजा ओर तर्पण मी करना 
चादि । इनमे मी सन्ध्या ओर गायज्री-जप तो अवश्य 
ही करना चाहिये । न क्ररनेसे वह प्रायश्ित्तका भागी एवं 
पतित समन्चा जाता दै । ब्रह्मचारीके स्यि तो सूतक कभी 
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वार-रिक्षा २४१ 


हेही नही, किन्तु नित्यकर्म करनेके लि किंसीको भमी 
1 


आपात्त नहा ह | 


अतएव नित्यकर्म तो सदा ही कर-सनुजीने का दै- 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयद्‌ देवषिंपिततर्पणम्‌ । 
देवताभ्यचंनं चेव समिदाधानमेव च ॥ 
( २१७६) 
(्रह्मचारीको चाहिये कि नित्य स्लान करफे ओर 
जुद्ध होकर देवः ऋषि ओर पितरोका तपण तथा देवताओं. 
का पूजन ओर अयिहोत्र अव्य करे | 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स दाट्रवद्‌ बहिष्कायः सवस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ 
(२। १०३) 
धजो मनुष्य न तो प्रातःन्ध्योपासन करता दहै ओर 
न सायंसन्ध्योपासन करता है वह चुद्रके समान सम्पूर्ण 
द्विज-कमेसि अलग कर देनेके योग्य दै | 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो बह्यसचरं हि तत्स्प्रतम्‌ । 
| (२। १०६) 
# जन्म जोर मृत्युके सूतकमे सन्ध्या, गायत्री-जप आदि वैदिक 
नित्यक्रिया विना जकर्के मनसे मन्त्रोका. उच्चारण करके करनी 
चाहिये । केवल सूयसगवानूको जरसे अघ्यं देना चाहिये । 





























२६२ तच्व-चिन्तामणि भाग 
'नित्यकमये अनध्याय नहीं दह क्योकि उसे व्रह्मयज्न 
कटाह |; 
श्रति ओर स्मृतिये गायत्रीजपका बड़ा माहात्म्य 
वतलाया ह | गायच्रीका जप स्नान करके पिच होकर 
ही करना चाहिये--चरते-फिरते नहीं । गायत्रीका निव्य 
एक सदख जप करनेसे मनुष्य एक महीनेमे पापोसे छूट 
जाता द | तीन वतक करनेसे ब्रह्यकी प्रापि हो जाती 
देः एेसा मनने कहा है-- 
पतदश्चरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूविंकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवंद्विद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते 
(२।७८ ) 
'इस (ओम्‌) अक्षर ओर इस व्याहृतिपूर्वक (सावित्री) 
को दोनो सन्ध्याम जपता हुमा वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठके 
पुण्यफलका मागी होता 
सहसखक्त्वस्स्वभ्यस्य वदहिरेतत्िकं द्विजः 
महतोऽप्येनसो मासाच्वचेवादिविसुच्यते ॥ 
„ „ ८. ९) 
ध्राह्मण इन तीनोक्रा यानी प्रणवःव्याहूति आर गायत्री- 
का वाहर (एकान्त स्थानम ) सहख बार जप करके एक मासमे 
बड़े भारी पापत्तेभी वैसे दी छूट जाता हं जसे साप कंचुलीसे। 








} 
> 
। 











वारु-दिष्चा 
ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो सहाव्याहतयोऽव्ययाः । 
बिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 
| (२८१) 
{जिनके पठे ओंकार दै ठेसी अविनारिनी ८ भूः युवः 
स्वः ) तीन महाव्याहृति ओर तीन पदवाटी सावित्रीको 
व्रह्यका मुख जानना चाहिये 
यो ऽयीतेऽहन्यहन्येतास्रीणि वषोण्यतन्दरितः । 
स व्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खसूतिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 
८जो मनुष्य आस्य छोड़कर निव्यप्रति तीन वष॑तक 
गायत्रीका जप करता दै वह पवनलरूप ओर आकादारूप 
होकर परव्रह्यको पराप्त कर केता दै | 
किन्तु खयार रखना चाहिये--श्षत्रिय ओर वेच्यकी 
तोवातदही क्या दै जवतक यज्ञोपवीत न हो, तवतक 
वेदका अभ्यासः वेदोक्त हवन ओर सन्ध्या-गायन्नी-जप 
आदि वेदोक्त क्रियार्णं ब्राह्मणको मी नहीं करनी चाहिये; 
क्योकि विना यज्ञोपवीतके उनको मी करनेका अधिकार 
नदीं है | करे तो प्रायश्चित्ते भागी होते है। अतएव 
ब्राह्मणः; क्षिय ओर वेच्योको यज्ञोपवीत अवद्य ठेना 
चाहिये | 








२७ तच्व-चिन्तामणि माग 
` -यदि वात्यश्(पतित) संज्ञा हो गयी हो तो मी शास्लविधि- 
के अनुसार प्रायश्चित्त कराकर यज्ञोपवीत ठेना चाहिये । 
उपनयनका काल मनुजीने इस प्रकार बतलाया है-- 
गमीष्रमेऽब्दे कर्वत व्राह्यणस्योपनायनम्‌ । 
` . ९० स्‌ १ ९ = (~ 
गमादेकादे राज्ञो गभांच्च द्वादरो विशः ॥ 
(२।२६) 
घ्राह्यणका उपनयन ( जनेऊ ) गर्भ॑से आस्व वधमेः 
9 ५९ त भ न रार्भ॑से ०२ ३ बार भ 
क्षत्रियका ग्॑से ग्यारहवैमे ओर वेदयका गसं ह्वे 
वर॑मे करना चाहिये ।: 
आ षोडशाद्‌ बाह्यणस्य सावित्री नातिवतंते । 
आ द्वाविशाच्श्वच्वन्थोसय चतुविद्यतेर्विंश्ः ॥ 
(२।३८) 
ध्सोखह वर्ष॑तक बाह्यणकरे टिये; वाईस वर्पतक क्षतनिय- 
न + भ भ! ¢ कृ फ = खयि (~ _ (न. 
के लिये ओर चोँबीसर वप्र॑तक वदयके स्यि साविचीके 
# अत ऊध्॑ व्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या मवन्त्यायविगर्हिताः ॥ (२।३९) 
ध्यदि ऊपर बताये हुए समयपर इनका संस्कार न हो तो 
उस कालके अनन्तर ये तीनों सावित्रीसे पतित होनेके कारण 
रिष्टजनसि निन्दित ओर बात्यसज्ञक हो जाते हे 
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वार-रिध्चा २६५ 
कारका अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ इस अवखातक 
उनका उपनयन ( जनेऊ ) दो सकता है ।: 

द्विजातिर्योकरे स्यि यज्ञोपवीतका कर्म ओर काल 
वरतलाकर अव समी वालकोके ल्यि आचरण करनेयोग्य 
बाते बतलायी जाती हे | 

हे बालको | संसारम सवसे बदकर प्रेम है, प्रेम 
साक्षात्‌ परमात्माका खरूप है, इसल्यि जर्हो प्रेम है वहीं 
सुख ओर गान्तिकां साम्राज्य है । वह प्रे खार्थत्याग- 
पूर्वक दूसरौकी आत्माको सुख पर्हचानेसे होता है । इस- 
ल्यि माता; पिता; गुरुजन ओर सहपाव्िंकी तो बात 
ही क्या हैः सभीके साथ सदा-सर्वदा सच्चे, हितकर विनय- 
युक्त वचन बोंखुकर एवं मने; वाणीस; ररीरसे जिस 
किसी ग्रकारसे दूसरौका हित हो एेसा प्रयल्न त॒मलोगोकरो 
करना चाहिये | 

दूसरौकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर रहा किन्तु 
वे खुरीसे तमह देतो भी अपने स्वार्थे लि न लेकर 
विनय ओर प्रिय वचनसे उन्हें सन्तोष कराना चाये; 
यदि न लेनेपर उन्दं कष्ट होता हो एवं प्रेममे बाधा आती 
हो तो आवदयकतानुसार ठे भी टतो कोई आपत्ति नहीं। 

दूसरेके अवगुणोकी तरफ खयाल न करके उनके 


नी 
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गुणोको ग्रहण करना चाहिये । किसीकी भी निन्दाः चुगली 
तो करनी दी नही; इससे उनका या अपना किसीका भी 
हित नहीं हे । आवद्यकता दो तो सची प्ररंसा कर सकते हो| 

मानः बड़ाई; प्रतिष्ठाकी इच्छातो कभी करनी ही 
नदीः कन्तु अपने आप प्राप्त होनेपर भी कल्याणमें 
वाधक होनेके कारण मनसे स्वीकार न करके मनम दुभ्ख 
या संकोच करना चाहिये | | 

परेच्छा या देवेच्छासे मनक प्रतिकूर पदाथेकिं प्राप्त 
होनेपर भी ईश्वरका भेजा हया पुरस्कार मानकर 
आनन्दित होना चाहिये । एेखा न हो सके तो अपने पाप- 
का फार समक्षकर ही सहन करना उचित द | 

घड़ोकी समी आज्ञा पाठनीय है किन्त जिसके पालन 
से उन्दीका या ओर किसीका अनिष्ट हो या जिसके कारण 
ईश्वरकी मक्तिमे विरोष बाधा आती हो वर्ह उपराम हो 
सकते है । 

गुरुजनोकी तो बात दी क्या हैः व्रा तर्क ओर 
विवाद तो किसीके साथमे मी कमी न करे । 

कितनी मी आपत्ति आ जायः पर धैर्य ओर निर्मयता- 
के साथ सबको सहन करना चाहिये भ्योकि मारी-से-भारी 
आपत्ति आनेपर भी निर्भयताके साय उसे सहन करनेसे 















~ ~ ~~ 
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आत्मबल्की बद्ध होती दै । एेसा समञ्चकर ठमखोगोको 
आपत्तिम भी धर्यं ओर धर्मको नहीं व्यागना चाध | 

को भी उत्तम कम॑ करके मनमे अभिमान या 
अहंकार नहीं छाना चाहिये किन्तु धनः विद्या; ब ओर 
एेश्चय आदिके प्राप्त होनेपर स्वामाविक दही चित्तम जो 
दर्पः अरहकार ओर अभिमान आता है उसको मत्युके समान 
समञ्चकर सबके साथ विनययुक्तः दीनतासे बतीव करना 
चाहिये | इस प्रकार करनेसे वे दुरयुण नहीं आ सकते | 

गीता-रामायणादि धार्मिक ग्रन्थोका श्रद्वामक्तिपूर्वक 
विचार करनेके स्यि भी अवदय कुक समय निकार्ना चादिये। 

उपर्युक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यके सरे 
दुर्गुण ओर दुराचारौका ना हयो जाता है | तथा उसमे 
स्वामाविक दी क्षमाः दयाः शान्ति; तेजः सन्तोष; समता; 
जानः श्रद्धाः प्रेम; विनयः पवित्रता; शीतक्ता; शमः 
दम आदि बहूत-से गुणका प्रादुर्भाव हो जाता दै। 
क्योकि यह नियम है कि बीज ओर ब्रक्षकी तरह सहुणसे 
सदाचारकी एवं सदाचारते सहु्णौकी ब्रद्धि हेती है ओर 
दुर्युण एवं दुराचायका नारा होता है ।# | 


ययँ सहु्णोको वीज ओर सदाचारको वृक्षस्थानीय 
समञ्चना चादिये । 
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सख्यि वाछ्कोको उचित हे कि सहुर्णोकी बृद्धि 
एवं सदाचारके पाठ्नके चयि तत्पर्ताकरे साथ चेष्टा करे | 
दूस प्रकार करनैसे इत छोक ओर परलोकमे संख ओर 
शान्ति मि सकती दे | 

संयम 

मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोके संयमकी बहुत दी 

आवश्यकता हेः क्योकि तिना संयम किये हुए ये सनुष्यका 


न 


पतन कर ही डारूते हे । मगवान्‌ने भी कदा दै-- 












५८ 


(^~ श भ 


यततो दपि कौन्तेय युरूषस्य विपश्ितः। < 
(व दन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
0 | (गीता २।६०) 
ष्टे अजुन ! क्योकि आसक्तिका नाश न होनेके 
कारण ये प्रमथन स्वभाववाटी इन्द्रियां यल्ल करते हुए 
युद्धिमान्‌ पुरुषकरे मनको भी वखाक्ारसे हर केती है ।' 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु धिघीयते। 
तदस्य हरति परज्ञा वायुनीवमिवाम्भसि ॥ . 
( गीता २।६७) 
ध्योकि वायु ज्म चल्नेवाली नावको जेसे हर 
लेती दै, वैसे दी विषयमे विचस्ती हुई इन्द्ियोमेसे मन ` 






-- --------- ~ ~ ~ - 
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जिस इन्द्रियके साथ रहता है वहं एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है 

मनुजीने भी कटा है 
इन्द्रियाणां तु स्व॑घां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्रति परज्ञा दतेः पाद्‌ादिवोदकम्‌ ॥ 
(२। ९९) 
धसव इन्द्ियोयेसे जो एक भी इन्द्रिय विचलित हो 
जाती है उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि एसे जाती रहती है 
जेसे एक भी छिद्र हो जानेसे वर्तनका समस्त जल निकर 
जाता दै ।: 
अन्तःकरणक्रे संयमका नाम चम; ओर इन्द्ियोके 
संयमका नाम दम हे; इनको प्रायः स्मृतिकारोने धम॑का 
अंग माना दै । गीताम रस ओर दसको बाह्यणके 
स्वाभाविक कर्म भौर वेदान्तये इनको साधनके यग माना है। 





वरा किये दए. मन-इन्दरिय मित्र, ओर नदीं वमे 
किये हुए शुके समान है; मुक्ति ओर वन्धनमे भी प्रधान 


देत 


हेतु यही दहं} क्योकि वर्मे करनेपर ये सुक्तिके देनेवाटे 


भ 


नहीं वदाम किये हुए दुःखदायी बन्धन्करे हठ दहते हे । 
जट जेसे स्वभावे नीचेकी ओर जाता है वैसे ही इन्द्रिय 
गण आसक्तिके कारण स्वभावसे विघयोकी ओर जाते है । 
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विषयौके संसर्गसे दुराचार ओर दुर्भु्ोंकी वद्धि होकर 
मनुष्यका पतन हो जाता दै | मनुजी मी कहते है-- 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषस्रच्छत्यसंश्ययम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२। ९३२) 
मनुष्य इन्द्रियो आसक्त होकर निःसन्देह दोधरको 
प्राप्त होता है ओर उनको ही रोककर उस संयमसे. सिद्धि 
प्राप्त करठेता हे) 
इससे यहे सिद्ध हुआ किं इन्द्रियोके साथ विषयौका 
संसर्ग ही सारे अनर्थका मूल है । इसल्यि हे बालको | 
इन सव विषयमोगेँको नारावान्‌; क्षणभङ्करः दुखरूप 
समञ्चकर यथाराक्ति व्याग करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
बहुत-से भाई कहते हँ कि विषरयोके भोगते-भोगते 
इच्छाकी पूतिं अपने-जाप ही हौ जायगी, किन्तु उनका यह 
कहना ठीक नदीं | क्योकि मनुजीने कदा दै-- 
न जातु कामः कामानाप्रुपभोभेन शास्यति | 
हविषा छृष्णवत्मैव भूय एवाभिवधेते ॥ 
(२। ९४) 


नाना प्रकारके भोगोकी. इच्छा विघ्योक्रे उपभोगसे 
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~ कभी शान्त नदीं होती वर्कि धृतसे अथिके समान बार 
बार अधिक ही बदती जाती दै}: 

कितने दी खोग विषयोके मोगनेम दी सुख ओर चान्ति 
मानते है किन्त यह उनका भ्रम दै, जैसे पतंगो को प्रज्वलित 
दीपक आदिमे सुख ओर शान्ति प्रतीत होती हैः पर 
वास्तवभे वह दीपक उनका नाशक है। इसी प्रकार 
संसारके विषय-मोगौमे मोहवदा मनुष्यको क्षणिक शान्ति 
ओर सुख प्रतीत होता है किन्त वास्तवमे विषयोका संसर्ग 
उसका नारक यानी पतन करनेवाला है । इसल्यि विवेक; ` 
विचारः, भय या हसे किसी भी प्रकार हो मन-इन्द्रियको 
 विषरयोसे हटाकर वामे करनेके छ्य करिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्ठा करनी चाहिये । मनुने कदा दहै-- 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यलमातिषठेद्‌ विद्धान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
(२८८) 
पण्डितको चाहिये कि सनको हर्नेवाठे विषयमे 
विचरनेवाखी इन्द्रियो रोकनेमे एेसा यज्ञ करे कि जैसा 
घोडौके रोकनेमे सारथी करता दै । 
वरो कृत्वेन्द्रियथामं संयम्य च मनस्तथा । 
सवौन्‌ संसाधयेदथीनक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 
(२१००) 


५.४ 
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८मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियसमूहको वशम करके; 


तथा मनको रोककर योगसे रारीरको पीडान देते हुए धर्म, 


अर्थ; काम; मोक्ष यादि समस्त पुरुषरार्थोको सिद्ध करे | 


इसलियि हे बालको ! प्रथम वाणी आदि इन्दरियोकाः 
फिर मनका संयम करना चाहिये । ( गीता अ० ३ शोक 
४१-४२ ) | 
जो मनुष्य अपनी निन्दा करे या गाली दे उसके 
बदले शान्तिदायक सत्य; प्रिय ओर हितकर कोम वचन 
कहना चादिये । क्योकि यदि वह अपनी सच्ची निन्दा 
करता है तो उससे तुम्हारी कोई दानि नदीं है बल्कि तुम्हारे 
गुणौ को ठकता है यह उपकार दी है । यदि को तुम्हारे साय 
मार-पीर करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा टे या जबरदस्ती 
छीन ठे अथवा किसी भी प्रकारसे तुम्हारे साथ अनुचितं 
व्यवहार करे तो तुम्हें उसे मी सहन करना चाहिये । अपने 
पूरके किये हुए अपराधके फलस्वरूप मगवान्‌क्रा दी किया 
हु विधान समञ्चकर चित्तम प्रसन्न होना चाहिये क्योकि 


विना अपराध क्रिये जर विना मगवान्‌की परेरणाकरे को 


भी प्राणी किसीका अनिष्ट नही कर सकता 1. 
सहन करनेसे धीरता; बीरता, गम्भीरता ओर आत्म 


(^, अ 


वृद्धि भी होती है । अवद्य ही क्षमा-बुद्धिसे सहन 





८१ 


। 


0 
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होना चाद्ये, कायरता या उरसे नहीं | आत्मरक्षाकरे स्यि 


या न्यायका विरोध करनेफे स्थि आवद्यकतानुसार 


उचित प्रतीकार करना मी दोषरकी बात नहीं दै। किन्त 
इस बातका विरोष ध्यान रखना चाहिये कि कही किसी- 
का अनिष्टन हो जाय | मनुते कदा है- - 
तुद #  (-. ॥ रपि । च 
नारुन्तदः स्यादातांऽ्पे न परद्रोहकमयीः। 
ययास्योद्धिजते वाचा नाटोक्यां तामुदीरयेत्‌॥ 
(२। १६१) 


'मनुष्यको चाहिये कि दूसरे द्राया दुःख दिये जाने- 
पर या दैवयोगसे कोई दुःख प्राप्त हो जानेपर मी मनम 
दुखी न दहो तथा दूसरेसे द्रोह करनेमे कभी मन न र्गावे | 


^ नि 


अपनी जिस वाणीसे किसीको दुभ हदो एेसी लोकविरुद्धं 

वाणी कमी न बोटे | | 
सम्मानाद्‌ बाद्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ] 
अगयतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सवदा ॥ 


(२ १६२) ॑ 


घ्राह्मणको चाहिये करि सम्मानसे विप्रे ससान नित्य 
डरता रहे ( क्योकि अभिमान वदनेसे वहत हानि है ) 
ओर अमृतकरे समान सदाः अपमानकी इच्छा करता रदे 
अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न करे । 


~~ ------ 
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खुखं दवमतः देते सुखं च प्रतिबुध्यते ~ 
खखं चरति खोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनदेयति ॥ | 

| (२1 १६३) 
८अपमान सह ठेनेवाखा मनुष्य सुखसे सोता है, सुख- 

से जागता है ओर इस संसारम सुखसे विचरता दैः 

परन्तु दूसरोका अपमान करनेवाला नष्ट हो जाता दै । 

इसल्यि किसीका अनिष्ट करना; किसीके साथ वैर 
करना या किसी देष या धृणा करना; अपने आपका 

पतन करना दै । ङ 

बाख्ककरा जव्रतक विवाह नहीं होता तवतक वह ` 

क गुरुके पास या माता-पिताकरे पास कहीं रहे वह व्रह्यचारी ` 
- | व्रह्मचारीको र्दन प्याज; मदिरा, मांसः मागः ` 

“||| तंवाकरूः बीड़ी, सिगरेट, गोजा आदि घृणित एवं मादक | 
पदार्थोका सेवन करना तो दूर रदा इनका तो स्मरण भी 
नदीं करना चाद्ये । ` | | 

अतरः, फुट, तैकः पुरष्पौकी माला, ओंखोका ` 
अज्ञनः बालका श्रङ्गारः नाचना; गाना, वजाना; ~ 
ियोका द्॑न-माषण-स्परं एवं सिनेमा-थियेटर आदि 
खेर-तमाशोंका देखना--इन सको सारे अनर्थका मू 
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वारख-रिक्चा २५५ 
कामोहीपन करनेवाला वीर्यनाशक समञ्चकर त्याग कर 
देना चाहिये । 

सूट; कपट, छलः छिदरः जु; स्चगड़ा; विवाद 
निन्दा, चुगली हिंसा, चोरीः जारी आदिको महापाप 
समञ्चकर इन सवका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | 

कामः क्रोध, लोभ, मोहः रागदेष; ईषा, वैर) 
अहङ्कारः, दम्भ; दर्प, अभिमान ओर . घृणा आदि 
दुर्ुणोको सारे पाप ओर दुःखौका मूढकारण समञ्चकर 


लिये [क कक ^ 


हदयस हनेकरे स्यि विरोष प्रयलशीठ रहना चाहिये । 


बाक्क एवं ब्रह्मचारियेके लि मनुजी कहते दै-- 
वजेयेन्मधघु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ स्ियः। 
शुक्तानि यानि सवौणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
(२ १७७) 
्टाहद, मांस, सुगन्धित वस्तु; परलोके हार) रस, 


ची सिरकरेकी मति वनी हुई समस्त मादक वस्ते मौर 


प्राणियोकी हिंसा इन सत्रको व्याग द्‌ ।; 

य॒तं च अनवाद च परिवादं तथानृतम्‌ । 

सख्ीणां च परक्षणारम्भसुपघातं परस्य च ॥ 
(२1 १७९) 
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'जुञ, गाटी-गलौज, निन्दा तथा शूठ एवं स्ियोको 
देखना; आकिङ्गन करना ओर दूसेरेका तिरस्कार करनाः 
( इन सव्रका मी व्रह्मचारीको व्याग कर देना चाहिये ) | 


अभ्यङ्म्ननं याक्ष्णोरूपानच्छन धारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च -खोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ 
(२। १७८ ) 


८उत्रयन क्गानाः अंखोक्रा जजन, जूते ओर छत्र 
धारण करना एवं कामः क्रोधः लोम ओर नाचनाः गाना; 
बजाना इन सबको भी व्याग द | 
सोडावाटरः) वफ, विस्कुटः डाक्टरी दवा, हौरर्का 
भोजन आदि भी उच्छिष्ट एवं महान्‌ अपवित्र दै 
दइसय्ियि धर्मम वाधक समञ्चकर . इनका त्याग करना 
चाहिये । ठेते भोजनको भगवानने तामसी बतलाया है | 
यातयामं गतसर्सं पूति पयुंषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चापेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
( गीता १७ । १०) 





# प्रायः सोडावार्र ओर वफ उच्छिष्ट, विस्वरम सुगीका 
अंडा, उक््री जौषधमे मय, मांस आदिका मिश्रण, होरल्के 
मोजन्मे मय-मांसादिका संसग होनेसे यह सव दी महान्‌ 
अपवित्र हैँ । ॑ 








| 

| वाल-रिक्ा २५७ 
~ ८जो मोजन अधपका, रसरदितः दुर्गन्धयुक्तः वासी 

-{ < =) = जं ४ ^. व मोज 

ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र मी दै--वह्‌ (भोजन) 


तामस पुरुषको प्रिय होता है । 
उपर्युक्त दुर्गुण ओर दुराचारौको न व्यागनेवाे 
पुरुषकरे यज्ञः दान, तपः; नियम आदि उत्तम कर्मं सफल 
नहीं होते | मनुजी कहते है - 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्दिचित्‌ ॥ 
| ( २। ९७ ) 
दुष्टस्वमाववाटे मनुष्यके वेद्‌, दानः यज्ञः नियम ओर 
तपये सव कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते दै, अर्थात्‌ 
इन सबका उत्तम फल उसे नहीं मिल्ता।: 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽ्ट्पायुरेव च ॥ 
(४ । १५७) 
|  ष्दुराचारौ पुरुष सदा दही रोके निन्दितः दुःख 
| मोरनेवाखाः रोगी ओर अल्पायु होता है ।: 
ध अतएव दुर्गुण ओर दुराचारोका व्याग करफे मन 
| ओर इन्द्रियोको विपषय-भोगेसि हटाकर अपने सखाधीन 
| करना चादिये । मन ओर इन्द्रिर्योका संयम होनेते राग- 
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रेष, ह्ष-विषादका नाश सहजमे ही हो सकता है । जव 
प्रिय जर अप्रियकी प्राप्ति दर्ष-लोक नहीं होता तथा 
मन सौर इन्द्रियोकरे साथ इन्िर्योका संसमं॑होनेपर भी 
चित्तम किषी प्रकारका विकार उन्न नहीं होता तब 
समञ्चना चाहिये कि सचा जितेन्द्रिय प्संयमीः पुरुष है । 
मनुजी भी कहते दै-- 
श्रुत्वा स्प्ृष्ा च द्रा च भुक्त्वा घ्रत्वाचयो नरः 
न हष्यति ग्छायति वा स वि्ेयो जितेच्द्रियः 
(२। ९८ ) 
८जो सनुष्य सुनकर चूर? देखकर? खाकर ओर 
सूघकर न तो प्रसन्न होता है रन उदास होता है; उसे 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये | 
मन आर इन्द्रियोकरे वराम होनेके बाद राग-द्वेषसे 
रहित दोकर विषरयोका संसर्गं किया जाना दी लाभदायक 
हे । भगवान्‌ने गीतामे कहा 


रागद्धेषघवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ 
आलमवस्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२।६४) 


८परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला 
साधक वशम की हदः राग-दवेधसे रहित इन्द्ियाद्वारा 











वारु-रिश्चा २५९. 


विषयमे विग्वरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 


प्राप्त होता दै ।: 
रह्मचरं 
जिसने सब प्रकारसे मैथुनका व्याग कर दिया दै 
वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध हे । क्योकि सब प्रकारसे 
वीयकी रक्षा करनारूप ब्रह्मचयका पाटन व्रह्म (परमात्मा) 


की प्रातिभ सख्य हे दै । ऊपर बतलये. हुए. त्रतका 


आचरण करनेवाला चाहे गुरुके गये वास करे या 
अपने माता-पिताक्रे घरपर रहे वह व्रह्मचारी दीद । हे 
बाख्का | व्रह्यचयत्रतका पाल्न करना मा तुम्हरे टियिं 
सबसे बदकर मुख्य कतव्य हं । इसीसे बल; बुद्धि, तेज; 


सद्गुण आर सदाचार्की बद्ध हीकर परमात्माकी प्रापि 
हो सकती हं | 


इसल्यि वुमलोगोको चिर संगसे बहुत सावधान 


# सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं सुद्य माषणम्‌ । 
संकरपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
। ` श्लीका स्मरणः खीसम्बन्धी वातचीतः खियोकि साथ 
खेरना, स््ीको देखना, खसे गुप्त भाषण करना, खीसे मिलनेका 
संकल्प करना, चेष्टा करना ओर खीसंग करना--ये जट 
प्रकारके मैथुन माने गये हैँ ।' 
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हना चाहिये । च्ियोकरे दर्शनः माषणः स्पश्चं ओर 
चिन्तनकी तो बात दी क्याहै उनकी मूर्तिं एवं चित्र भी 
ब्रह्मचारीको नहीं देखने चाहिये । यदि अत्यन्त 
आवदयकता पड़ जाय तो नीची दृष्टिसे अपने चरणोकरी 
तरफ या जमीनकरो देखते हुए. उनको अपनी मा ओर 
वहिनके समान समञ्कर बातचीत करे । किन्तु एकान्तम 


तो माता ओर बहिनक साथमे भी न रहे क्योकि 


स्रियोका संसर्गं पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषकी मी बुद्धि भ्रष्ट 
होकर इदर्यो विचलित हो जाती है| मनुते भी कहा है- 
माता खसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वखूवानिन्द्रियथ्ामो विद्वांसमपि कषंति ॥ 
(२।२१५) 

८मनुष्यको चाहिये कि माता; बहिन या क्ड्कीके 
साथ भी एकान्तम न बेटे, यकि इन्दरियोका समूह बड़ा 
बलवान्‌ है, अतः वह पण्डितको भी अपनी ओर खीच 
केता दै: ६4 
महावीर हनुमान्‌का नास व्रह्मचर्यवतके पालनमें 
प्रसिद्ध है । रामायणकरे पाठक उनकी जीवनीसे भी परिचित 
दे । हनुमान्‌ एक अलोकरिक वीर पुरुष थे । हनुमान 
समुद्रको संघ; रावण-पुत्र अक्षयक्रुमारको मार ओर 





1 
1 


5 





६ 





वाट-रिष्षा २६१ 
लङ्काको जला श्रीजानकीजीका समाचार श्रीरासके पास 
पह चाया । ओर लक्ष्मणके राक्तिवाण रूगनेपर सुपण 
वे्की बतलायी हुई बूटीको न पहचाननेकरे कारण चूटी- 
सहित पहाड़को उखाड़कर सूर्योदय पूर्वं ही लङ्काम ला 
उपयित किया । किष्किन्धा ओर सुन्दरफाण्डको देखनेसे 
माट्ूम होता हे कि हनुमान्‌ केवर बीर ही नही, 
सदाचारैः विद्वान्‌; ऋद्धि-सिद्धि ज्ञाता ओर मगवान्‌के 
महान्‌ भक्त थे । जिनकी महिमा गति हृषु स्वयं 
मगवानने कदा हे कि हे हनुमान्‌ ! तुमने जो हमारी सेवा 
की है, उसका प्तयुपकार न करनेके कारण भँ ललित ह 

प्रति उपकार करौं का तोरा। 
सनमुख होद्‌ न सकत मन मोरा ॥ 
भारतवासी आज मी उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी मान- 
कर पूजते है भक्तगण स्वति गाते ह व्यायाम करनेवाछे 
अपने. दलका नाम ममहावीरदलः रखकर वट बदाना 
चाहते ह । वावमे मनुष्य महावीर हनुमान्‌ जिस 
गुणका स्मरण करता है आंशिकरूपसे उसमे उस गुणका 
आविर्माव-सा हौ जाता है | 
राजकुमार वीर लक्ष्मणजीके विषयमे तो कहना ही 
क्या देः वे तो साक्षात्‌ मगवानूके सेवक एवं शेषजीये 
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अवतार थे | उन्होने तो श्रीरामजीके साय अवतार लेकर 
रोगोके हिताथं टोक-मयांदाके य्ि आदर्शं व्यवहार 
किया | वे सदाचारीः गुणोकी. खान; भगवानूके अनन्य- 
मक्त एक महान्‌ वीर पुरुषके नामसे प्रसिद्ध ये। 
उन्होने जिसको इन्द्र भी न जीत सकाथा उस वीर 
मेघनादको भी मार डाखा । काम पडनेपर काल्सेभी 
नदीं उरते थे | यह सव वब्रह्मचर्य्॑रतका ही प्रभाव 
बतलाया गया | | 





गङ्ापुत्र पितामहं भीष्मका नाम आप्ठोर्गोनि सुना = > | 
ही दोगाः वे बड़ तेजस्वी? रीख्वान्‌ अखण्ड ब्रह्मचर्यका | ` 
पाटन करनेवाठे) ईश्वरके भक्तं ओर वड़े धर्मात्मा वीर | 
पुरुष थे । उन्हौने अपने पिताक सेवके लि क्षणमात्रमे | 
| कञ्चन ओर कामिनीका सद्‌के ल्यि व्याग कर दिया ओर | 
| उसके प्रतापसे उन्होने काल्को भी जीत ल्या | एक । 
| समय देवव्रत (पितामह भीष्म ) ने अपने पिता शान्तनुको | 
शोकाङ्ुक देखकर उनसे शोकका कारण पूछा, उन्होने | 
पुच्व्रद्धिके चयि विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की । इस | 
प्रकार अपने पिताके सोकका कारण जानकर बुद्धिमान्‌ | 
देव्रतने अपने पिताक बूदे मन्वे पास जाकर उनसे मी 
अपने पिताके रोकका कारण पृछ्ठा--तव मन्त्रीने 


~. ति 


, 
{ 
1 

| 

4 

॥ 


॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 








वाख-रिक्षा रद्द 
धीवरराजकी ( पाठिता ) कन्याके सम्बन्धकरे विध्रयकौ सब 
बाते कदी ओर धीवरराजकी इच्छाका वृत्तान्त भी 
सुनाया । तव देवत बहुत-से क्षचियोको साथ ठेकर उस 
धीवरराजकरे पास गये ओर अपने पिताक स्यि उस 
घीवरराजसे कन्या मांगी । धीवरराजने देवव्रतका विधि- 
पूर्वक सत्कार किया ओर इस प्रकार कहा--हे देवव्रत | 
अपने पिताके आप बड़े पत्र ह ओर आप राजा होनेके 
योग्य है किन्तु मे कन्याका पिता दहरः इसल्यि आपसे कुछ 
कहना चादइता हू वात यह दै कि इस कन्यासे जो पुत्र 
उत्पन्न हो; वही राजगदहीपर वरैठे । इस चार्तपर मै अपनी 
कन्याका विवाह आपके पिताके साथ कर सकता हू, नदीं 
तो नदीं । उस दास्राज ( घीवरराज ) के वचनको सुनकर 
गङ्खा पुत्र देवव्रतने सव राजाओके सामने यह उत्तर दिया 
कि है दासराज । त॒म जेसा कहते हौ; सै वेसा दी करगा | 
यह मेरा सत्य वचन है, इसे ठम निश्चय ही मानो । इस 
कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा; बही हमारा राजा होगा । 
तव्र धीवरराजने कहा--ष्े सत्यधर्मपरायण ! आपने मेरी 
कन्या सत्यवतीके स्यि सव राजाओंतकरे बीचमे जो प्रतिज्ञा 
की दैः वह्‌ आपके योग्य ही है, आप इस प्रतिज्ञाका पाठ्न 
करेगे; इमे मुञ्चे तनिक भी सन्देह नहीं है, किन्तु आपके 
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जो पुत्र हौगे--उनसे स॒ञ्े वड़ा सन्देह दैवे इस 
कन्याके पुत्नसे राज्य छे सकते हैँ | तदनन्तर गङ्धापुत्र 
देवत्रतने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे दूसरी 
प्रतिज्ञा की; देवत्रत बोले--^हे दासराज ! अपने पिताके 
स्यि इन सव राजाओंके सामने मै जो वचन कहता दू 
उसको सुनो । (ये राज्यको तो पठे त्याग दी चुका द्र ) 
आज्से मे आजीवन वब्रह्मचर्यका - पाख्न करूगा 
अथात्‌ विवाह न करके आजीवन व्रह्मचारी 
रहूगा ।› राजकुमार देवत्रतक्रे एेसे वचनोँको खन- 
कर बड़ी प्रसन्नतासे धीवरराज बोले--€े देवव्रत ! मँ 
यह कन्या आपके पिताके चयि अपण करता हू |: उस 
ससय देवता ओर ऋषिगण बोले--्यहं दुष्कर करम 
करनेवाखा दै इसल्यिं यह भीष्म दहै | एेसा कते हुए 
आकारासे पूलोकी वषां करने कगे । ( तवसे गङ्गापुत्र 
देवत्रतका नाम भीष्म विख्यात हआ | ) उसके वाद्‌ 
भीष्मने अपने पिताकरे स्यि उस धीवरराजकी यरासिनी 
कन्या सत्यवतीसे कदहा-- “मातः } इस रथपर चदिये; हम- 
रोग घर चलेगे | एेसा कहं उस कन्याको अपने रथम 
त्रैाकर हस्तिनापुर आये, मौर उस कन्याको पिताकरे अर्पण 
कर दिया | उनके इस दुष्कर कम॑को देखकर सव राजा- 
इसने 





खोर उनकी प्ररंसा करने लगे ओर यहं कहने रगे 
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बड़ा दुष्कर कर्म किया है] इस कारण हम सव उसका 
'भीष्मः नाम रखते है । जव राजा शान्तनुने सुना किं 
दे वत्रतने एेसा दुस्तर कायं किया ह तो उन्हौने प्रसन्न 
होकर महात्मा भीष्मको अपने तपके वठ्से खच्छन्द 
मरणका वर दिया 1 वे बोटे-ष्े निष्पाप } तुम जवतक 
जीवित रहना चाहोगे तबतक मृत्य॒का वुर्दारे ऊपर कोर 
अमाव न होगा, तुम्हारी आज्ञा होनेपर ही तुम्हे मृत्यु मार 
सकेगी 1 ( महाभारत आदि० अ० १०० ) 

आजीवन बह्यचर्यके प्रभावस्ते अकेले भीष्म काशीसं 
समस्त राजाओंको परास्त करके अपने भाई विचिच्रवीर्यके 
साथ विवाह करनेके च्वि बल्पूवैक स्वयंवरसे कारिराजकी 
अम्बा; अग्विकाः अम्बाल्कि नामवाटी तीनों कन्याओको 
ठे अये । उन तीनों कन्याओंमे शास्वराजकी इच्छा 
करनेवाखी अम्बा नासवाटी कन्याका त्याग कर दिया, ओर 
उस अस्बाफरे पक्षको लेकर आये हुए जमदयि पुत्र परञ्यरास- 
के साथ बहत दिनोतक घोर युद्ध करफे अपनी प्रतिन्ञाकी 
रक्षा की 

सहामारतको देखनेसे ज्ञात होता है किं भीष्म केव 
दरूरवीर दी थे इतनी दी बात नही, वे बड़ं भारी सदाचारी 
सद्रुणसम्पन्न; राल्रके ज्ञाताओंमे सूर्यरूप एवं भक्तौमे 
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दिरोमणि थे | भीष्मने भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके कटनेसे राजा 
युधिष्टिर्को भक्ति; ज्ञान; सदाचार आदि धर्मके विष्रयमे 
यअटोकिक उपदे दिया था जिससे गान्ति ओर अनुरासन- 
पवं मय पड़ा है । आजीवन ब्रह्मच्यैके पाटनके प्रभावसे 
वे अचर कीति र इच्छायरत्युको प्राप्त करके सवोत्तम 
परमगतिको पराप्त ह्य गये | | 
ब्रह्मचयकी महिमा बतलते हुए भगवान्‌ने गीतामे 
कहा दै | 
यदिच्छन्तो बह्यचयं चरन्ति 
| तन्ते पदं संय्रहेण पवश््ये ॥ 
(८1 १९) | 
जिस परमपद को चाहनेवाटे ब्रह्म्चारीरोग ब्रह्यचर्य॑का 
आचरण करते है उस परमपदको ये तेरे ल्ि संक्षेपे 
कहूगा 1: ४ " 
प्रायः इसी प्रकारका वर्णन कटोपनिषद्म भी आता है- 
यदिच्छन्तो बह्यचयं चरन्ति 
तत्ते पद्‌ संय्हेण ्वीम्योमिव्येतत्‌ ॥ 
| (१।२। १५) 
८जिसकी इच्छा करते हए बह्मचारीरण बह्यचय॑का 
पाटन करते है उस परमपदको मै तैरे स्थि संक्षेपसेकदता 
हर | वह्‌ पद्‌ यह्‌ (ॐ हे ।› | 


६, 
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एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्य पएतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 


 एतद्धयेवाक्चर ज्ञाप्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


| ( कठढ० १।२। १६) 
ध्यट्‌ ञअश्कार अक्षर दी ब्रह्म ( सगुणव्रह्म ) है; यही 


परब्रह्म (निगुणव्रह्म) हँ; इस शकाररूप अक्चरको जानकर 


मनुष्यं जिस वस्तुको चाहता है उसको बही मिलती हे 
एतदारम्बन< शरेष्ठमेतदाखस्बनं परम्‌ | 
एतदारुम्बनं क्ञाववा ब्रह्मखोके मद्यीयते ॥ 
ह व ( कठ० १।२। १७) 
॑ सबसे उत्तम आलम्बन है; यह ही -सवसे ऊँचा 

आलम्बन है | जो मनुष्य इस आरम्बनको जान जाता दै 


वह्‌ ब्रह्मटोकमे महिमावाख होता है | यानी ब्रह्मलोक- 


निवासी मी उसकी महिमा ाते.हं। | 
. अतएव बाल्कौको बह्यचर्यके पाठनपंर विरोष ध्यान 


देना चाहिये । यदि आजीवन ब्रह्मचर्थका पालन न हो 


सके तो राखे आज्ञान॒सार चोबीस वर्ष ब्रह्यचर्यका पालन 


कर, यदि इतना मी न हय स्के तो; कम-से-कम आजकरके 


समयके अनुसार अठारह वर्षतक व्रह्मचय॑का पालन तो 
अवश्य ही करना चाहिये, इससे पूर्वं व्रह्मचर्थका नारा 
करनेवाङे बाककको सदाकरे स्यि पश्चात्ताप एवं रोर्गोका 
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रिकार होकर असमयमे मृत्यका रिकार बनना पडता है | 
विष्य-भोगोके अधिक भोगनेसे बल; वीर्यः; तेज; बुद्धिः 
ज्ञानः स्मृतिका नार ओर दु्ुण-दुराचासोकी वृद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता है | इसल्यि ग्ररस्थी भाद्रयोसे भी 
नम्र निवेदन है कि महीनेमे एक बार ऋ ठकाल्के अतिरिक्त 
सख्री-सदवास न करे । क्योकि उपर्युक्त नियमपूवैक सहवास 
करनेवाला ग्हसी सी यति ओर बरह्यचारीके सदश माना 
गया दहै | 
विद्या 

संसारम विन्याके समान कोई मी पदार्थं नदीं है। 
संसारके पदार्थोका ताचिक ज्ञान भी विद्यासे दही होता दै । 
विद्या तो बोटनेसते मी बदृती है । आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा 
भी विन्यास्े मिरते है क्योकि विद्वान्‌ जर्हो-ज्हा जाता दैः 
वर्हौ-वर्हा उसका आदर-सत्कार होता है । विन्याके प्रभावसे 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है? विद्या गुप्त ओर परमधन है । 


मोगके द्वारा विन्या कामधेनु ओर कस्पव्ृक्षकी मति 
फर देनेवाटी दे । विद्याकी बड़ाई कर्हातक की जाय 
मुक्तितक विद्यसे मिर्ती है क्योकि ज्ञान विद्याका दी नाम 
हे ओर निना ज्ञानके मुक्ति होती नदीः इसख्यि विद्या 
मुक्तिको देनेवाटी मी है । 








। बार -रि्चा २६९. 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रर्छच्गु्तं धनं 
विद्रा भोगकरी यदाःसखुखकरी विद्या गुरूणां शुरः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर देवता 
विद्या यजसु पूज्यते न हि घनं विद्याविहीनः पशुः ॥ 

| ( भव्रहरिनीतिरातक २१) 

` ध्वि्या ही मनुष्यकरा अधिक-से-जयिक रूप ओर टका 
हआ यु धनदैः विद्या दी मोगः यश ओर सुखको 
देनेवाखी दहै तथा गुरुओंकी मी गुरु दे । विदेशमे गमन 
करनेपर विद्या ही वन्धुक समान सहायक हुआ करती हैः 
विद्या परा देवता दै, राजाओंकरे यहां मी वरिद्ाकी दी पूजा 
होती है, धनकी नहीं 1 इसल्थि जो मनुष्य विद्यासते दीन 


हे वह पञ्चके समान दहै } 


कामधेनुगुणा विद्या दकारे फर्दायिनी । 
प्रवासे मातसदरी चिद्या गुं धनं स्मृतम्‌ ॥ 
( चाणक्य ४। ५) 
धविद्यामे कामघेनुके समान गुण है यह अकाल्मे भी 


फलू देनेवाटी दै, यह विद्या सनुष्यका गुप्तघन समन्ना गया 


हे । विदेशम यद साताके समान ( मदद करती ) दै । 
न॒ चोरहायं न च राजायं 
न॒ श्रातृमास्यं न च भारकारि। 
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व्यये कृते वधेत एव नित्यं | 
, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ । 
धविद्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते । भाई 
इसका बट्वारा नदीं करा सकते ओर इसका कुछ मार भी 
नदीं गताः तथा दान करनेसे थानी दूसरौको पटानेसे 
विन्या नित्य वदतीं रहती दे अतः विनद्यारूपी धन सब 
धनोमे प्रधान हं | 
ध्म॑रास्नौका ज्ञान भी विद्यासेदी होतादे। लास्रका 
अभ्यास वाणीका तप दै एेसा गीतामे भी कदा दहै- 
अनुद्धेगकर वाक्य्‌ सत्यं प्रियहितं च यत्‌ 1. 
खाभ्यायाभ्यसनं चैव वाड्यं तप उच्यते ॥ 
| ( १७ । १५) 
८जो उद्वेगको न करनेवाला, परिय ओर दितकारक 
एवं यथार्थं माषण दै तथा जो वेद-शास्रोके पटने एवं 
परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास दं--वदी वाणीसम्बन्धी 
तप कहाजाता दै । 
अतएव वाटकोको चास्नोकरे अभ्यास्के लि तो. 
विन्याका अभ्यास विरोषरूपसे करना चादिये } विन्या पटाने 
म माता-पिताको मी पूरी सहायता करनी चाहिये ! क्योकि 
जो माता-पिता अपने बाख्कको विद्या नहीं पटाते हैँ वे 
शतके समान माने गवे है-- 





वाट-रिक्चा २५१ 
५. (~ भ ल, भ । दित । 
(त माता शरुः पिता वैरी येन वाटो न पाटितः। 
। ऋ भते स प्र ध्ये क ये 9। । 
| ` न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
| . (चाणक्य २। ११) 
, ध्वे माता मौर पिता वैरीकरे समान है जिन्धैने अपने 
वाछ्कको विद्या नदी पटायीः क्योकि विना पटा हृञा 
बराक सभाम वैसे दी गोमा नदीं पाताः जंसे हसक 
ब्रीच बगुखा । 
। बाङकोको मी स्वयं पटनैके स्यि विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये । क्योकि चाणक्यमे कदय दै 





7 रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः | 
| विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किड्ुकाः ॥ 
(३1८) 


. वविद्यारहित मनुष्य रूप जर यौवनसे सम्पन्न एवं 
बड़े कुटमे उत्पन्न होनेपर भी विद्वानोकी समामे उसी 
प्रकार सोभा नहीं पाते जैसे विना गन्धका पुष्प | 

इसल्यि हे बालको ! विद्याका अभ्यास भी तुम्हारे 
स्यि अत्यन्त आवद्यकीय है | अवतक जितने विद्धान्‌ 
हए जर वर्तमानम जो टै उनका विद्याके प्रतापे दी 
आदर-सत्कार हुआ ओर हय रहा है | 

बड्प्पन ओर गौरवम भी विद्याके समान जाति, आयुः 
अवस्था; धनः कुम्ब कुछ भी नहीं है । मनुजी कहते है- 
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वित्तं वन्धुवंयः कमं विद्या भवति पञ्चमी। 
एतानि मान्यस्थानानि गसीयो यद्यदुत्तरम्‌ । 
(२1 १३६) 
धन्‌; कुट्स्व; आयु; क्म ओर पांचवीं विद्या ये 
इप्पनकरे खान हँ । इनमे जो-जो पीछे है वही पक्से 
डा है अर्थात्‌ धने कुटुम्ब वड़ा है इत्यादि {2 
न ॒दायनंनं पल्ितिनं वित्तेन न बवन्धुयिः। 
ऋषयश्चक्रिरे घमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
( २॥ १५४) 
(त वहत वर्षोकी अवस्यसि; न सफेद वालोसेः न 
नसे; न भाद्वन्धुयसे कोड्‌ वड़ा होता दे । ऋषियोने 
ह धमक्ियाद्े कि जो अद्धौसदहित वेदं पटनैवाटा है 
टी हसलोगोये वङ्ा ह | 
न तेन बृद्धो मवति येनास्य पलितं हिरः। 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
(२। १५६) 
८सिरके वाल तफेद्‌ होनेसे कोड बड़ा नीं हता । तरण 
गकर भी जो विद्वान्‌ होता दै उसे देवता बद्ध सानते 
यही क्या, विनासे सव कुक मि सक्ता है किन्तु 


भ 


7स्याणके चाहनेवाले सनुष्योको केवढ वेद्‌, दाल्र ओर 


याये 


न 
#1 
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ईश्वरका तच्च जाननेके स्यि दी अभ्यास करना चाहिये । 
अभ्यास करनेमे सांसारिक सुखोका व्याग ओर महान्‌ 
कृष्टका सामना करना पड़ तो मी हिचकना नहीं चाहिये । 

इसस्थ्ि हे बाख्को | व॒मखोगोको मी स्वादः योक 
भोग; आराम; आख्य ओर प्रमादको विन्यास बाधक 
समञ्चकर इन सवका . एकदस त्याग करके विद्याभ्यास 
करनेके ल्ि कटिबद्धं होकर प्राणपय॑न्त चेष्टा करनी चाहिये 
माता, पिता आचायं आदि गुरुजनोकी सेवा 
माता, पिता; आचार्यकी सेवा ओर आज्ञापालनके 
समान ब्राल्कोके व्यि दूसरा कोई भी धर्म नदीं है । मनुने 
भी कहा है- इन सबकी सेवा ही परमधर्म है; रोष सव 
उपघर्म है-- 
 तिष्वेतेष्वितिरृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्नादुपधमोऽन्य उच्यते ॥ 
(२1 २३२७) 
(इन तीनौकी सेवासे द्यी पुरुप्रका सव्र कृत्य समाप्त हो 
जाता हे यानी उसे कुछ भी करना रोष नदीं रहता । यदी 
साक्षत्‌ परमघम है; इसके अतिरिक्त अन्य सव्र उपधं 
कहे जाते हे ।: 


बात यह है, शासनम माता; पिता; आचार्थको तीनों 
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लोकः तीनों वेद ओर देवता व्रतलाया गया है । श्रुति 


कहती है - 
मातृदेवो भव । पितरदेवो भव । आचायेदेवो भव। 
( तत्ति० १।११। २) 
माता; पिता ओर आचार्यको देवता मानने 
वाखा हो | 
मनुने कहा है- 
त एव हि चयो खोकास्त एव चय आश्चमाः | 
त एव हि अयो वेदास्त पवोक्तास्रयोऽग्नयः ॥ 
(२।२३२०) 
ध्वे ही तीनों खोक; वे दही तीनो आश्रमः वे दही तीनो 
वेद आर वे ही तीनो अथि कहे गये हं | 
मगवान्‌ने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ोकी 
सेवा-पूजाको शरीरका तप कहा 
देवद्धिजगुरुप्राक्ञप्ूजनं रोचमाजेचम्‌ । 
ब्रह्मचयंमरिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
( गीता १७ । १४ ) 
ष्देवता; ब्राह्मणः गुरु ओर ज्ञानीजनोका पूजन; 
पवित्रता; सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा--यह शारीर. 
सम्बन्धी तप कहा जाता हं 
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इसल्यि वाल्कोको उचित दहै कि आस्य ओर 
` प्रमादको छोडकर माता-पिता आदि गुरुजनोकी सेवाको 
परमधर्म समञ्चकर उनकी पूजा-सेवा एवं आज्ञाका पालनं 
तत्पर होकर करं | 

गुरुकी सेवा 
मनुष्य केवट शगुरुकी सेवासे भी परब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त हो जाता दै । गीताम मी कदा 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३। २५) 
“परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष 
है वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए. दुसरोसे अर्थात्‌ तच्व- 
के जाननेवाठे पुरुषोंसे सुनकर दी तदनुसार उपासना 
करते है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष मी मृत्युरूप संसार 
सागरको निःसन्देह तर जाते हं ॥ 
इस प्रकारके वेद ओर श्ास्नौमे बहूुत-से उदाहरण 
मी मिते दै । एकर समय आयोद धौम्य सुनिने पंजाब- 
निवासी आरुणि नामक रिष्यसे कहा--्हे आरुणे | तुम 
खेतमे जाकर बोध बोधो | आरुणि गुरुकी आज्ञाको 
पाकर वहां गयाः पर प्रयल्ल करनेपर भी किसी प्रकारसे 
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वह जलको नहीं रोक सका । अन्तम उसे एक उपाय 
सूञ्ा ओंर वह स्वयं क्यारीमे जाकर ठेर रहा } उसके 
ठेटनेसे जलका प्रवाह रुक गया । समयपर आरुणिके न्‌ 
खोयनेसे; आयोदधौम्य मुनिने अन्य रि््यौते पूरछा-- 
८पंजाव्रनिवासी आरुणि कर्द हे £ रिष्योने उत्तर दिया- 
८आपने ही उसे चेतका बोध रवोधनके स्यि येजा दै | 
रिष्योकी वात सुनकर मुनिने कदा--भ्चखो, जरह आरुणि 
गया है वदीं हम सब छोग॒ चट ।› तदनन्तर गुरुजी वर्ह 
बोधिके पास प्रु चकर, उसे बुनेके लिय पुकारने क्गे-- 
व्रेटा आरुणे | करटा हो; चठे आओ ।' आरुणि 
उपाध्यायकी बात सुनकर उस बाधसे सदसा उठकर उनके 
निकर उपस्ित हसा जर बोला--इहे भगवन्‌ | आपके 
खेतका जल निकल रहा थाः मे उसे किसी प्रकारसे रोक 
नदीं सका; तब अन्तम मे वहा ठेट. गया इसीसे जलका 
निकट्ना वंद हो गया । इस समय आपके पुकारनेपर 
सहसा आपके पास आया हूँ जर प्रणाम करता हू--आप 
आज्ञा दीजिपि. इस समय सुञ्चको कौन-सा कार्यं करना 
होगा । रुरु बोठे--ध्वेया | बोधका उदलन करक निकठे 
हो इसय्यि तुम उदारक नामसे प्रसिद्ध होगे ।2 यह 
कहकर उपाध्याय उसपर कृपा दिखलाते हुए बोः (तुमने 
तन, मनते मेरी आज्ञाका पालन किया दै; इसल्पि सम्पू 
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वेद ओर धर्मश्ाल्र तुम्हारे मनम त्रिना पदे दी प्रकारित 
रहैगे ओर तुम कल्याणको प्राप्त हो जांओगे । इसके 
उपरान्त वह रुरक प्रसादको पाकर आरुणि ( उद्दाख्क ) 
गुरुकी आज्ञासे अपने दशको चला गया ( मद्यभारत 
आदिपवं अध्याय २) | 

जव्राला नामकी एक खी थी, उत्के पुत्रका नाम 
सत्यकाम था । एक समय उसने हारिद्रुमतमौतमके पास 
जाकर कहा प्म आपके यद वबह्मचर्यका पान कर्ता 
हुआ वास कर्ूगाः इसथ्यि मे अपकरे पास आया हू | 
गुरने कहा षदे सौम्य | तू किस मोत्रवाखा है तव 
सत्यकाम बोला (भगवन्‌ ! म नहीं जानता ।› तव गौतमने 
कहा 'एेसा स्पष्ट माप्रण ब्राह्मणेतरः नही कर सकता अतएव 
त्‌ व्राहाण दै, क्योकि तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है । 
फिर गौतमने उसका उपनयनसंस्कार करनेके अनन्तरः 
गोओके छंडरेसे चारसौ कदा ओर दुर्बल ग्ण अख्ग 
निकालकर उससे कहा कि हे सौम्य | तू इन गोओके 
पीले-पीरे जा ।2 गुरुकी इच्छा जानकर सत्यकामने कहा 
(इनकी एक सदस संख्या पूरी हूए बिना मे नहीं 
लो्हगा |; तब वह एक अच्छे वनसे गया जर्हा जर ओर 
तृणकी बहुतायत थी ओर बहुत काल्पर्यन्त उनकी सेवा 
करता रहा । जब वे एक हजारकी संख्याम हये गयीं; तब 
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एक सोने उससे कहा कि ष्टे सत्यकाम | हम एक 
सदख दो गवे दै--अव ठम हमे आचार्थकुख्मे पर्हुचा 
दो ।› इसके वाद्‌ सत्यकाम उन गौ ओंको आचार्यकुले 
ठे आया ओर गुरुकी आज्ञापाटनके प्रतापसे दी उसको 
रास्ते चल्ते-चस्ते दी सड; अथि; हंस ओर स॒द्रद्रारा 
विज्ञानानन्दघन वब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी | यह्‌ 
कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अ० ४ खं०४से९ तकम हे। 
एक समयं जवालके पुत्र सत्यकामतसते क्मर्के पुच 
उपकोरालने यज्ञोपवीत लेकर बारह वर्धतक उनकी सेवा 
की | तब सत्यकासकी मा्याने स्वामीसे कदहा--भ्यह 
 उपकोरार खू॒ तपस्या कर चुका हैः इसने अच्छी तरह 
आपके आज्ञानुसार अधियोकी सेवा की दै | अतएव इसे 
ब्रह्मविद्याक्रा उपदेश करना. चाहिये । पर सत्यकामने 
उसे कुछ उत्तर नहीं दिया ओर उपदेशषिना द्िदही 
बाहर चङे गये । उनके चके जानेपर उपवास करनेवाले 
उपकोशरूको अयिर्योने ब्रह्यका उपदेश दिया | उसके 
वाद्‌ गुरु छौटकर वापस आये ओर उससे पृषछा--दे 
सोम्य | तेरा मुख बह्मवेत्ताकरे समान प्रतीत होता हैः तमहं 


किसने उपदेश दिया दे £ तव॒ उपकोशल्ने इरारोसे 


अियोको बतलाया । उसके बाद आचायने पूछा- 
धव्या उपदेश दिया है ? तब उसने सारी बाते ज्यो-की 
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बाट-रिष्या २.७२ 
त्यो कह दीं । तब आचार्य बोठे--^हे सौम्य ! अवर तञ्च 
उस व्रह्मका उपदेदा मै करूगा जिसे जान लेनेपर त्‌ जले 


कमल्पत्तेके सदश पापसे ल्पायमान नहीं होगा । - 


उपकोरल्ने कहा--प्ुञ्चे बतलादये | तब आचार्यने उसे 
व्रह्मका उपदेश दिया ओर उससे वह ब्रह्को प्रप्य 
गया | यह कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ४खण्ड १०से 


१५ तक्म हे | 


आअकल्के प्रायः बाख्क किसके साथमे केसा वर्ताव 
करना चाये; इस बातको भूल गये । ओरौकी तो बात 


भ उपाध्याय । ¢ _ =, (~ देनेवाछे ० 
ही क्या ह-- उपाध्याय, गुरु आचाय ओर रिक्षा देनेवाठे 
रुरुजनोके साथ मी सद्‌ व्यवहार करना तो दूर र्हा कुछ 


प 


वि्ार्थी तो घणा एवं तच्छ दष्टे उनको देखते है ओर 
कोद-कोईं तो तिरस्कारपूर्वक उनक्रा ईहसी-मजाक उड़ाते 


है । यह सव शाखकी रिष्चाकरे अभावका परिणाम है । 
गुरुआओके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेवा-पूजाः सत्कार 


करते हुए व्यवहार करना चाहिये यह मनु आदि महषियो- 
की शिक्षाको देखनेसे दी माटूम हों सकता है | हमारे इस 
देशका कितना ऊँचा आद्य थाः गुरजनोके साथमे केसा 
व्यवहार था ओर कैसी सभ्यता थी; उसका स्मरण करनेसे 
मनुष्य मुग्ध हो जाता है । मनुजी कहते दै - 





१ 
५ 
= न =. स ५ = 
= ~~. ~~ २ ध 


न्व ~~~ ---- 


--------- --------"----*- 









नवम 


| 
८ 
{ & 

;८ 
|| 

॥ 
1; 
1; 


{1 
{५ 
| ¦ 
1; 
} { 
्ः 
1, 
{¦ 

1५६ 

11 

¦! ; 


=-= 





[1 
॥ 


[ह 
८ ~ 


"जं रनक 1211 “~ 
बा 116 


पाग 2 





[आ के 3, घ याचं च्य । 
दरार अत 5 चछ छन्द 


211 जनना 


र्र्‌] गर | 


च 


= 

[शिपि 
१) 
५ 


[नवम् वराञज त्ति 


ऋ व १, ता 
<+.~2. ८4 +~ । ~ 
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आसीनस्य सितः कुयादयिगच्छस्त तिष्ठतः । 
परत्य॒ट्रम्य 


दम्य त्वात्जतः पश्चादस्तं घाततः॥ 
दिध्यको चाद्धिि कि च्रठे 
र्व्रु हुए उनक्र 


2 पद्‌ 


व्रातचीत 





|) 


यरी हः) [कर्‌ 

हूए सस्त लड ठाकर, 

जाक्रर्‌ १ ष [र्‌ सातं भ हएसे 
सनन जार, जना जर्‌ जात 


भ ् सकर 
आगे जाकर दों इते हुएखे उनके पीठे दोक 
कर्‌ |: 


नीचं राय्यासनं चास्य सचैदा गुखूसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्चुविंपये न यथेष्टासनो भवेत्‌} 
( मचु० २।१९८ ) 
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वाङ्को | जव तुस रुरुजनोके पास बिया सीखने 
जाओ तवर मनः वाणीः इन्द्रियोको वामे करके सादमीके 
साय श्रद्धा-भक्तिपूवक गुरुजन के समीप उनते नीचे कायदे- 
मे रहते हए, विनय ओर सरर्ताके साथः उनको प्रणाम 
करते हुए विद्याका अभ्यास एवं प्रभोत्तर किया करो । 
इस प्रकार व्यवहार करनेते गुरुजन प्रेमसे उपदेशः 


रिक्षा विद्यादिका प्रदान प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हे | 
सेवा करनेवाला सेवकं उनसे विद्या सहजमे ही पा सकता 


है | भगवानने मी गीतामे कहा है- 

















२८२ तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 
तद्विद्धि , प्रणिपातेन परसिप्रश्चेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वद् शिनः ॥ 
(४। २४) 
८उस ज्ञानको तू समञ्च; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यक 
पास जाकर उनको भलीर्भोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे; 
उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सरख्तापूर्वक प्रक्र 
करनेसे परमात्मतत्वको भलीमाति जाननेवाठे वे ज्ञानी 
हात्मा तुञ्चे उस तच्वज्ञानका उपदेश करेगे । 
अव यह बतलाया जाता दै कि गुरुजनोकरे पास जाकर ` 
केसे प्रणाम करना चाहिये । मन॒ने कहा दै-- | 
व्यत्यस्तपाणिना कायंमुपसंग्रहणं गुयेः। 
सव्येन सन्यः स्प्र्व्यो दश्चिणेन च दस्षिणः॥ 
| (२।७२) 
्टाथोको हेरफेर करके गुरुके चरण दूने चादिये | 
वायं हाथसे वार्यो ओर दादिने हाथसे दादिना चरण दूना 
चाहिये ।; 


माता-पितादि अन्य प्ूज्यजनोके साथ मी इसी प्रकार- 
का व्यवहार करना चाहिये | क्योकि व्रड़ी बहिनः बडे 
माइकी स्री; मोसीः मामी; सासः; पूजा आदि भी गुस्पली 


ओर माताके समान है ओर इनके पति गुरु ओर पिताके 
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वाट-दि्चा २८३ 
समान ह | इसलिये इन सबकी सेवा; सत्कारः प्रणाम 
करना सनुष्यका कर्तव्य ह | 

अपनेसे कोई किसी मी प्रकार बड़ ह उन स्वक 
सेवा ओर उन्दं आदरपूर्धक प्रणाम करना चाहिये । उनमें 
मी वेद ओर शाख्रको जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तो सयसे 
वदकर सत्कार करनेयोग्य है । 
माता-पिताकी सेवा 
माता-पिताकी सेवाकी तो वात दी क्यादै-वे तो 
सबसे बटकर सत्कार करनेयोग्य है | मनुने मी कदा है-- 
उपाध्यायान्दशाचायं आचायौणां रातं पिता । 
सहस्रं त॒॒पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
(२। १४५) 
'वड्प्पमनमे दश॒ उपाध्याये एक आचार्यः सों 
आचा्यँसि एक पिता ओर हजार पिताओंसे एक माता 
मड हे 2 
इसलिये कस्याण चाहनेवाख्करों श्रद्धा-भक्तिपूरवक 
तत्परताके साथ .उनकी सेवा करना उचित है | देखो; 
पहाराज युधिष्ठिर बड़ सदाचारी; गुणोके भण्डारः; ईशधर- 
भक्तः अजातरात्रु एवं महान्‌ धर्मात्ा पुरुष थे; उनके 
गुण ओर आचरणोकी व्याख्या कौन छलि सकता है । ये 















2८2 तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
सव॒ वातः होते हुए भी वे अपने माता-पिताके भक्त भी 
असाधारण ये| इतना दी नदीं वे अपने वड़े पिता 
ध्रृतराष्र एवं गान्धारीकरे भी कम मक्त नहीं थे | वे उनकी 
अनुचित आज्ञाका पाटन करना मी अपना धर्म समञ्चते 
थे | राजा ` धृतर्रने पाण्डवोंको भस्म करनेके उदेरयसे 
लाक्षामवन वनवाया ओर उसमें बुरी नीयतसे पाण्डववोको 
मातासदित वास करनेकीो आक्रा दी ] इस कपरभरी 
आ ज्ञाको भमी युधिष्ठिरते शिरोधायं करके राजा धृतराष्के 
प्रडयन्त्रपूर्ं मावको समञ्चते दए भी वारणावत नगरमे 
जाकर सखक्षामवनमे निवास फिया । किन्तु धमका सहारा 
ठेनेके कारण इसत प्रकारकी आज्ञाका पालन करनेपर भी 
धर्मने उनकी रक्षा की ] साक्षात्‌ धर्म॑के अवतार विदुरजीने 
सुरद खुदवाकर लाक्षागहसे मातासदहित पाण्डवोंको 
निकालकर वचाया | करयोकि जो पुरुष धमका पाक्न 
करता दैः घर्मको वाध्य होकर उसकी अवद्यमेव रक्षा 
करनी पड़ती है । यास्म एेसा कहा हे कि धर्म॑किसीको 
नहीं छोडता--खोग द्यी उसे छोड देते हं अतएव मनुष्य्‌- 
कों उचित दें करि घोर आपत्ति पड़्नेपर भी कामः; खोभ, 
भय ओर मोहे वरी भूत होकर धमका त्याग कभी न करे | 


राजा युधिष्ठिरपर बहुत आपत्तियां आयीं, पर उन्होने 


























वाट-शिक्चा २८५ 
बराबर धम॑का पाख्न किया इसस्थि धमं भी उनङ़्ी रक्षा 
कृरते रहे | 

जुआ खेखना महापाप है ओर सारे अनर्थका कारण 
है, एेसा समन्ते हुए भी धरृतराषट्की आज्ञा होनेके कारण 
राजा युधिष्ठिरने जु खेखा | उसके फलस्वरूप द्रौपदीका 
घोर अपमान ओर वनवासके महान्‌ कष्टको सदन किया 
किन्तु आज्ञापाल्नर्प ध्म॑का त्याग न करनेके कारण 
भगवानकी कृपासे अन्तम उनकी विजय हुई | 


इसके बाद उस अठुर राज्यलक्ष्मीको पाकर मी राजा 
युधिष्टिरने अपने साथ घोर अन्याय करनेवाछे धृतरष्ट 
ओर गान्धारीको नित्य प्रणाम करते हुए उनकी सेवा की | 
जव ॒धृतराष् वनमे जाने खगे उस समय अपने मरे हुए 
बन्धु-बान्धवो ओर पुत्रके उदेश्यसे अपरिित धन 
्ाह्यणोको दान देनेके स्यि इच्छा प्रकट की । उस समय - 
राजा युधिष्िरने साफ शब्दोमे विदुरे दाथ यह सन्देश 
मेजा कि प्मेराजो भी कुक धन है वह सव आपका है| 
मेस शरीर भी आपके अधीन है; आप इच्छानुसार जो 
चाहं सो कर सकते दै ! ( सहामारत आश्रमवासिकपव 
अ० १२) पाटकगण | जसा सोचिये ओर ध्यान 
दीज्यि | अपने साथ इस प्रकारका विरोध करनेवाठे एवं 
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प्राण लेनेकी चेष्ठा रखनेवाटोकरे साथ भी एेसा धर्मयुक्त 
उदारतापूर्णं व्यवहार करना साधारण व्रात नदीं दे 
इसीष्ियि आज संसारम राजा युधिष्ठिर धर्मराजे नामसे 
विख्यात हं । ओर धर्मपालनके प्रभावसे ही वे सदेह स्वर्ग- 
को जाकर उसके वाद अवुखनीय परमगतिको प्राप्त हो 
गये । अतएव हमलोगोंको अपने साथ अनुचित व्यवहार 
करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोकी सेवा तों श्रद्धा- 
मक्तिपू्वक सरल्ताके साथ करनी दी चाहिये । 
फिर जन्म द्वेनेवटे माता-पिताक्री तोबातदही क्या 
है वेतो सवरसेबटकरर सत्कार करनेके योग्य हे क्योकि हम- 
रोगोके पालन-पोषरणमे उन्दने जो क्टेदा सहा ह उनका 
स्मरण करनेसे रोमाञ्च खड़े दयो जाते हं | मनुने कहा है-- 
यं मातापितरो कटेशां सहेते सम्भवे नणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः राक्या कतु वषंरातेरपि ॥ 
( २। २२७) 
८मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमे जो क्टेरा माता-पिता 
हते है उसका बदला सो वरम भी सेवादि करफे नहीं 
चुकया जा सकता | 
इसच्यि हमलोगोको बदला चुकानेका उदेदय न रख- 
कर उनकी सेवा-पूजा ओर आज्ञाका पाटन अपना परम- 
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कर्तव्य समञ्चकर करना चाहिये | एेसा करना दी परमधर्म 
ओर परमतप दहै अर्थात्‌ माता-पिताके सेवके समान न 
कोई धर्मद जओरन कोर्द्‌तप दै) देखो धर्मव्याध व्याध 
` होनेपर भी माता-पिताकी सेवाकरे प्रतापसे त्रिकालज्ञ हुए | 
उन्होने श्द्रा-भक्तिः विनय ओर सररतापूवक अपने 
माता-पिताकी सेवा की | | 

वे अपने माता-पिताको सबसे उत्तम देवमन्दिरके 
समान सुन्दरं घरमे रक्खा करते थे--उसमे बरहुत-से 
पठ्गः; आसन आरामे सिं रहते थे । जंसे मनुष्य 
देवताओंकी पूजा करते दं वेसे दी वे अपने माता-पिताको 
ही यज्ञ; होम, अथि; वेद यर परमदेवता मानकर पुष्पे, 
फलो; घनसे उनको प्रसन्न करते थे | बे स्वयंहीउन 
दोनो पैर धोते; स्नान. कराके उन्हे भोजन कराते तथा 
उनसे मीठे ओर प्रिय वचन कहते ओर उनके अनुकूल 
चलते थे । इस प्रकार वे आलस्यरहित होकर शम; दम 
आदि साधनम सित हुए अपना परमधमं समञ्चकर मनः 
वाणी; शरीरद्वारा तत्परतासे पु; खरीके सहित उनकी 
सेवा कर्ते थे | जिसके प्रतापसे वे दत ठोकमे अचछ 
कीर्ति, दिव्यदष्टिको प्राप्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए 
( महा° व° प० अ० २१४-२१५ ) | 

कृशिकमुनि जो माता-पिताकी आज्ञा स्यि विना 
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तप करने चे गये येः वह मी इन घर्मव्याघके साय 
वार्तालाप्‌ करफे तपसे भी माता-पिताकी सेवाको वदृकर समञ्च 
पुनः माता-पिताकी सेवा करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 


जो माता-पिताक्री सेवा ओर आज्ञापाटन न करके 
ओर उससे विपरीत आचरण करता द उसकी इस छोकमें 
मी निन्दा एवं दुर्गति होती दै--यह बात लोकसे प्रसिद्ध 
ही है कि राजा कंसने बल्पूर्वक राज छीनकर अपने माता- ¦ 
पिताक्ो केदमे डा दिया था | इस कारण उसपर आज 
तक कटंककी कालिमा खग हुई है, आज भी कोई ्डका 
माता-पिताके साथ दुर्व्यवहार करता दै, उसके माता-पिता 
उपर आक्षेप करते हुए गारीकरे रूपमे उस बाल्कको 
कृसका अवतार बतलाया करते है किन्तु जो वालक 
माता-पिताकी सेवाः प्रणाम तथा उनकी आ्ञाका पाटन 
करता हुमा उनके अनुकर चख्ता है उसके माता-पिता 
उसके आचरणोसे मुग्ध हुए गद्भद वाणीसे तपस्वी श्रवण- 
की उपमा देकर उसका गुणगान करते ह| अतएव 
बराछकोसे हमारा सविनय निवेदन है क्रि उन कभी कंस 

ही कहलाकरः श्रवण कदलाना चाहिये | 


अप्रलोगोको मादूम होगा क्रि श्रवण एक तपस्या 
करनेवाले वेद्य-्रषिका पुत्र था | श्रवणकी कथा 
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वार्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डके ६२ जर द्४सर्ग- 
मे विस्तारपूर्वक वर्ितहै। ` 

 म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
आश्ञाको शिरोधार्यं करके प्रसननतापूर्वक जव वनको चे 
गये थे तव राजा दशरथ आज्ञाकारी मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
# विरमे व्याङक हए कौशव्याके मवने जाकर रामके 
गी, सेवाः आचरर्णोको याद्‌ करके रुदन करने च्य | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनँ चे जानेपर छठी राचि- 
को अर्धरात्रिकरे समय पुतरविरदसे पीडित होकर राजा 
कोशव्यासे बोले हे देवी † जव हमलोगोका विवाह नहीं 
हुजा था ओर गै युवराजपदको प्रास रो गया था एेसे 
तमव बरौ मादतकरे कारण एक दिन मे धनुष-वराण ठेकर्‌ 
पपर सवार होकर रिकार देकनेके टिये; जहा महिष, 
राथी आदे वनक्रे पञ जल पीने ख्य आया करते थे 
बही, सरयू तीरपर गया । तदनन्तर उस घोर वर्पाक्री 
अधियारी रात्रिम कोई जल्मे धड़ा वाने ल्गा तौ उसके 
धड़ा भरनेका शब्द मुञ्षको एेसा प्रतीत दज मानो को 
हाथी जल पी रहादै, इस करार अनुमान करे उस 
राब्दको निशाना बनाकर सते वाण छोड़ा. इतनेमे ही 
किसी वनवासीका शब्द्‌ सुनायी ¶ङा-- हाय | हाय | यह्‌ 
भाण सुञ्ञको क्रिसने मारा | मै तपल हू इस घोर रात्रिम 
त° मा० ४-१० | 
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२९.० तच्व-चिन्तासणि भाग 
नदीके किनारे जख लेने जाया थाः वनके फल-मू>= खाकर 
वनसे वास करनेवाले जया-वस्कल-मृगचम॑धारी मेरा वघ 
अच्क द्वारा केसे किसने करिया; मुञ्चे मारकर किसीका 
क्या काम सिद्ध होगा? मैने किसीका कु बुरा भी नहीं 
किया, फिर किसने मुद्चपर अकारण यह रसन चलाया । 
मुञ्चे अपने प्राणोका रोक नहीं हे) रोक तो केवल अपने 
वृद्ध॒ याता-पिताका है ] उन ब्द्धौका अवतक तो मेरेद्रासया 
पालन-पोषण दोता रदा कन्दु मेरे मरनेपर बे मरे वृद 
माता-पिता अपना निवांह कि प्रकार करेगे, अतएव हम 
सभी मारे गये ।: 

दे कौरस्ये ! इस करुणाभरी वाणीको सुनकर सं 
बहुत दी दुःखित हुआ ओर मेरे हायते धनुघ-बाण गिर 
पडा | मे कर्तव्य-अकर्तव्यके ज्ञानसे रहित चोकसे व्याकु 
होकर वर गया । मने जाकर देखा तो सरयू तय्पर 
जलख्का घडा हाथसे पक्रडे रधिरसे मीगा हुञा बाणसे 
व्यथित. एक तपस्वी युवक पड़ा तड़प रहा हे । सुज्ने देखकर 
वह बोला क्रि ष्े राजन्‌ ! मेने आपका क्या अपराध 
करिया से वनवासी ह; अपने माता-पिताके पीनेकं ल्य 
जल लेनेको आया थाः वे दोनी दुव अघे आर प्यास 
वे मेरे आनेकी वाट देखते हुए वहत दी दुःखित 
गे मेरी इस दशाको भी पिताजी नदीं जानते 
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 वाल-रिक्चा २९.९१ 
इसल्यि हे राघवं ¡ जवतक हमारे पिताजी आपको भस 
न कर डाः उससे पहले दी आप चीघत्े जाकर यह्‌ 
वरत्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये | हे राजन्‌ | मेरे पिता- 
जीके आश्रमपर जानेका यह्‌ छोटा-सा पगडंडीका सारम 
दै आप व्हा शीप्रतासे जाकर पिताजीको प्रसन्न करें 
जिससे वे क्रोधित होकर आपको शाप न दै | ओर मेर 
ममस्थानसे यह पैना वाण निकालकर सुज दुःखरहित 
कीजिये | | 

हे कोशस्य ! इसके अनन्तर मेरे मनक मावक्रो जानने 
बाले मरणासन्न हुए उ ऋषिने वोरनेकी शक्ति न होनपर 
मी मेरी चिन्तायुक्त दशाको देखकर धैर्यं धारण करफे 
सथिरचित्तसे कहा- ष्टे राजन्‌ | आप व्रह्महत्याफे उरसे 
आण नहा निकालते है उसको दूर कीज, मै वेद्यका 
पुत्र हरं । जव ऋषिङ्मारने एसा कहा, तव ने उसकी 
छातीसे वाण निकाल छिया | वाणे निकाटनेसे उसे वृहत 
दी क्ट हुमा ओर उसने उसी समय वहीं पराणोकरा व्याग 
कर दिया । उसको मरा हुभा देखकर मे बहुत दी दुःखित 
हुमा । हे देवि ! पिर चिन्ता करने लगा कि अवर स 
प्रकारसे मंग हो । उसके वाद्‌ बहुत समन्च-सोच घडमे 
"नू जल भरकर उस तपस्वीके वतकये हुए मार्गते 
उत्क पिताके आश्रमकी ओर चलम ओर वलो जाकर 
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उसके बद्ध माता-पिताको देखा । उनकी अवस्था अति 
शोचनीय ओर शरीर अत्यन्त दुर्बल ये | वे पुत्रके जछ 
खछनेकी प्रतीक्षामे थे । मे शोकाकुल चित्तसे उर्फ मारे 
चेतनारहित-सा तो हो दी रहा था ओर उस आश्रमे 
जाकर उनकी दगा देखकर मेरा शोक ओर भी बढ गया | 
मेरे पेसेकी आहट सुनकर ऋषि अपना पुत्र समन्न बोठे-- 
दे वत्स ! तुश्हं इतना विम्ब किस कारगरसे हुञाः अच्छा 
अव्र जल्दीसे जर ठे आ । हम नेसे दीन है--इसय्यि 
तुम्दीं हमारी गति, नेच ओर प्राण हो फिर त॒म आज 
क्यो नदीं बोर्ते 2 तव मेने बहुत दी उरते हुए-से 
सावधानीके साथः धीमे स्वरसे अपना परिचय देते हुए 
आच्रोपान्त श्रवणक्रा मूत्युविषयक सारा बृान्त, ज्यो 
का-त्यों कह सुनाया । 

मेरे कयि हए उस दारुण पापके सारे ब्रत्तान्तको 
सुनकर नेमे ओस्‌ भर शो कसे व्याकु होः वे तपस्वी 
मुञ्च हाथ जोड़कर खड़े हुएसे बोठे--ष्दे राजन्‌ ! वमने 
यह्‌ दुष्कमं करियाः यदि इसको तुम अपने सुखसे न कते 
तो तुम्हरे मसरकके अभी सेकडो-दजासौ उकडे हो जाति 
ओर आज दी सारे रघुवंशका नाश भी दौ जाता] हे 
राजन्‌ | अवरजो कुक हुमा सो हभ; अत्र हमे व्हा 
पु्रके पाक्ष ठे चलो | हम एक वार अपने उस पुत्रकी 
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सूरतको देखना चाहते है क्योक्रि फिर उसके साथ दइ 
जन्ममे हमारा साक्षात्‌ नहीं होगा । 


तत्पश्चात्‌ मै, पुत्रशोकसे व्याकरुर हुए उन दोनों 
वृद्ध॒ पति-प्लीको वहा छे गया । वे दोनों पुचके निकट 
प्हुचकर ओर उसको चछूकर भिर पडे ओर विप 
करते हुए बोले--(हे वत्स ! जव आधी रात व्रीत जाती 
थी) तवर तुम उठकर धरमलाल आदिका पाठ करतेथे 
जिसको सुनकर हम ब्रहुत दी प्रसन्न होतेथे | अव हम 
किसके मुखसे शाखरकी बातोको सुनकर इरित होगे । हे 
पुर ! अव प्रातःकाल सानः सन्ध्योपाघन ओर होम 
करके हमै कोन प्रमुदित करेगा १ दे व्रेय ! अंधे होनेके 
कारण हममे तो यह भी सामर्थ्यं नदीं दै कि कन्दः मू; 
फल इकट्ठा करफे अपना पेट भर सके । तुम्हीं हमारे खान; 
पान; मेजन दिका प्रबन्ध करते थे] अब्र तुम 
हमशछोगोंको छोड़कर चके गये । अव्र कन्द; मूक; फर 
वनसे खाकर प्रिय पाहूनेके समान हमे कौन भोजन 
करावेगा । अब तुम्हँ छोडकर अनाथ; असहाय ओर 
रोकसे व्याक्रुर हुए. हम किसी प्रकार भी इस वनम नहीं 
रह सकेगेः दरीघर दी यमटोकको चले जार्यगे | हे वत्स | 
वम पापरदित हो, पर पूर्वजन्म कोई तो पाप कियादही 
होगा जिससे ठम मरे गये । अतएव राखे ब्रल्से मरे 
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हए वीरगण जिस छोकमे गमन करते है, तुम भी हमारे 

त्यवस्से उसी ठोकये चले जाओ तथा सगर, शोभ्यः 

दिटीप आदि राजर्ियोकी जो उत्तम गति हुई दै वदी गति 

तमह मठे | परछोकके छ्य अच्छे कर्म करनेवाठेकी 
देह व्यागनेके वाद जो गति होती दैः वदी वम्दारी रो ।' 


इस प्रकार उस ऋषिने करुणस्वरसे बारंबार विप 
करते हए अपनी सखतीके सुदित पुत्रके अथं जलाज्जकि दौ । 
तदनन्तर वह धमवित्‌ ऋषिकुमार अपने कम॑बङसे दिव्य 
रूप धारण कृर शीघ्र विमानपर चट सर्वोत्तम दिव्यलोकको 
जाने लगा । उस समय एक मृहूर्ततक अपने माता-पिता 
लोनोको आश्वासन देता दमा पितासे वोखा--दे पिता | 
मैते जो आपकी सेवा की थी उस पुष्यके बल्से मुञ् 
सर्वोत्तम सान मिला हे यर आपलोग भी बहुत शीघ्र 
मेरे पास आवेगे ° यह कहकर इन्द्रियविजयी ऋषिकुमार 
अपने अभीष्ट दिव्यलोकको चला गया । 

उसके वाद्‌ वह परम तपस्वी अघे मुनि यञ्च दाथ जोड 
कर खे हठे बोके-- दे राजन्‌ ! ठम क्षत्रिय दे ओर 
तुमने विशेष करके अजानमें दी ऋषिको मारा दै इस 
कारण वु ह्या तो नदीं गोग किन्तु दमारे समान 
दसी प्रकास्की वम्दारी भी घोर दुर्दशा होगी अथात्‌ 
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वार-रिष्ा ९५ 
पुत्रके वियोगजनित व्याकरुलतामे दी तम्र प्राण जार्यगे 
हस प्रकार वे अंधे तपस्वी हमै शाप देकर करुणायुक्त 
विलाप करते हुए चिता वनाकर मृतकके सहित दोनों 
भस हौकर स्वर्गको चठे गये । 


हे देवि ¡ खब्दवेधी होकर मैने अन्नानतासे जो पाप 
किया या उसके कारण मेरी यह दगा हद दै । अव उसका 
समय आ गया हं--इस प्रकार इतिदास कहकर राजा दगरथ 
रुदन करने लगे ओर मरण्भयसे भयभीत रदोकर पुनः 
कौरल्यासे बोले--ष्हे कल्याणि | सने रामचन्द्रके साथ 
जो व्यवहार ओर बरताव किया है वह किसी प्रकार भी 
योग्य नदीं हे--परन्त॒ उन्होने जो मेरे साथ वर्तव किया 


हे वह उन्के योग्यदहीदहै। मखा इस प्रकार वनवास 


 देनेपर मी पितासे कुर मी न के एेसा कोई पुत्र संसारमै 


हे १अतएवन्‌ तो मेरेजंसा दयारदित पितादहीदै ओर 
न परमद्तील्वान्‌ रामचन्द्र-जेसा पुत्र दीदे । हे देवि 


इससे अधिक ओर क्या दुःख होगा कि मरणके समयम 


मी सत्यपराक्रम रामचन्द्रकोमे नदीं देख सक्रता। 
आजसे पंद्रहवे वर्धं वनवाससे ल्मौटकर अयोध्या आये 
हुए दारद््रठुके चन्द्रमा एवं खिले द्ृए कमरपुष्पके 
समान श्रीरामचन्द्रके मुखारविन्दको जो खोग देखैगेवेदी 
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पुरषर घन्य हं आर सुखा ह । दे कडिस्ये ¡ रामचन्द्रक 

वनय भेजकर यं एकदम दी अनाथ हौ गयां |: इस 
प्रकार सोके व्याकुल हुए दरथजी विलाप करते ल्ये । 
हा राम! दा महावाहो ! हदा पित्रुवत्सल ! हा रोकके 
निवारण करनेवाठे ! तुम्दी हमारे नाथो ओर तुम्ही 
हमारे पुत्र हो । तुम करा गवे । हा कोदाव्ये ! हा सुमित्रे! 
अव तुम हमे दिखायी नहीं देते हो । इस प्रकार राजा 
दशरथने दुःखसे वहत दी व्याकु ओर आतुर होकर 
विलाप करते-करते आधी रातके समय प्राण छोड दिये | 


„९1 


अतएव हे बाख्को ! तमलोगोको मी वेद्यतछषि 
श्रवणक्रुमार एदं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह 
माता-पिताकरे चरणौ नित्य प्रणाम करना चाहिये तथा 
श्रद्धा, क्ति, विनय ओर सरख्तापूर्वक उनकी आज्ञाका 
पालन करते हुए उनकी सेवा करनेके ल्यि तत्परताके 
साथ परायण होना चाहिये । जो पुरुष उपर्युक्तं प्रकारसे 
माता-पिताकी सेवाके परायण हेते है उनकी आयु, विन्या 
ओंरवल्की तो ब्द्धि. दयत दी है--उन्तम गति तथा इस रोक 
ओर परटोकमे चिरकाक्तक रहनेवाटी कीतिं भी होती है | 


आज संसारम श्रवणकी कीतिं विख्यात है, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी तो वात दी क्या है वे तो साक्षात्‌ परमात्मा 
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थे | उन्हनेतो खोकम्यादाके च्िदही अवतार ख्या 
था | उन म्यादापुरषोत्तम भगवानका व्यवहार तो 
खोक-दितके व्यि. आदश॑रूप था । श्रीरासचन्द्रजीका 
व्यवहार साता-पिता-गुरुजनोके साथ तो श्रद्धा; भक्तिः 
विनय ओर सरल्तापूर्वक था ही, किन्तु सीता ओर अपने 
मादयौके साथ एवं समस्त प्रजाओके साथ मी अटोकिक 
द्या ओर प्रेमपूणै था । अतएव आपलोगोको 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजको आदश मानकर उनका रक्ष्य 
रखते दए उनकी आज्ञा, स्वभाव एवं आचरणोके 
अनुसार अपने स्वमाव ओर आचरणोको बनानेके स्वि 
कृयिवद्ध हौकर प्राणपयन्त चेष्टा करनी चाहिये } इस 
प्रकारका निष्काम भावसे पान किया हुमा धर्मसी 
ही मगवत्‌की प्रा्िरूप परम कद्याणका करनेवाला दहै, 
एेसे धर्मके पाटन करनेसे मृत्यु भीहो जाय तो उस 
मृत्युम भी कस्याण हे | | 

"सधम निधनं श्रेयः, ( गीता ३२। ३५) 
भक्ति 
ईदवरकी भक्ति सवके ल्यि ही उपयोगी है किन्त 
बाठ्कोके ल्यि तो विदोष उपयोगी है | बाल्कका हृदय 
कोमल होता दै, वह जेसी चेष्टा करता है उसके अनुसार 
संस्कार दृदृतासे उसके दयम जमते जाते है | 
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ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
(सोता १०1 १० 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ | 
ये 





न निरन्तरं म ध्यातं आदि न = 
"उन [नरन्तर्‌ सर त्वान्‌ जीदतं स्य इर्‌ सा 
रण सजतेवाडे नत ~न च =-= च वि क 
{सपूठक्रे जनका सक्ति स उइ तत्दरानल्वं या 
२३२॥। + (त 6 माप्त = 4 
दता हू [जसस व इश्क दा मरातत हतं इ ।. 
घ्रवका नाय चंसारमे ~ प्रतिद ~ ~^ --- तव य 
नुवक्त नान सद्वारस ब्राच्ड्‌ हा इः जत्र उनक्यं पाः 
¢^ ^, अवद्या तत एक्‌ प्रचजीं पित [कीं थ 
वषक्मी अवसा थीः तत्र एक ससय ध्रुवजी पिताङी गोदः 


वेठन ल्मे । तव गर्व॑से भरी हुई रानी उुरुचि राजाः 
सामने ही सौते पुत्र शरुवसे ईष्यसि भरे हुए वचः 
बोली-े ध्रुव ! ठस राजाकी गोदे वैऽने ओर राज्य 
दासन करनेके अधिकारी नही होः क्योकि ठुस्हारा जन्स 
मेरे गर्भ॑से नहीं हु हे । यदि. राजाकरे आसनपर्‌ वैरनेर्क 
इच्छाहो तो तप करके ईश्वरकी आराधना क्रो ओर 
उस ईश्वरके अनुग्रहसे मेरे गभ॑से जन्म ग्रहण करो | 


सोतेटी माताके कहे दए ये कटु वचन बाख्क ध्रुवके 
हदयस बाणकी तरह तुभ गये । तदनन्तर श्रुवजी वहसे 
रोते हुए अपनी जननी सुनीतिके पास गये | सुनीतिने 
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देखा ध्रुवकी अखोमे आंसू भर रहे हे । ध्रुव रुदन करता 
हुआ ल्वे-खंवे श्वास ठे रहा है तव सुनीतिने उसे उठाकर 
गोदमे ठे च्या । इतनेदीमे दासोने-आकर सव वृत्तान्त 
ज्यो-का-त्यो कह सुनाया । तव सौतके वाक्योको सुनकर 
सुनीतिको बड़ा दुःख हज ओर वहं ्ओसूकी वर्षां करने 
लगी । सुनीतिके दुःखसाररका पारन रहा] तव॒ वह 
धरुवसे बोरी-“बेटा | इस विषयमे दूसरोको दोष देना ठीक 
नही; क्योकि यह सव्र अपने पूवमे किये हुए कर्मोका फट 
है| त्‌ मुञ्च अमागिनीके गर्म॑से जन्माहै। वेया | मँ 
अभागिनी हू क्योकि मक्षे दासी मानकर भी अंगीक्रार 
करनेमे राजाको कजा आती है । वुश्हारी सोतेटी माता 
सुरुचिने बहुत दी दीक कहा द । वुम्दे यदि उत्तम 
( सुखचिके पुत्र ) के समान राज्यासन पानेकी इच्छा 
हे तो हरि मगवान्‌के चरणकमल्की आराधना करो । बेटा 
म भी यही कती हरू | वम ईष्यां छोड़कर शद्ध चित्तसे 
भक्तवत्सल हरिके चरणोकी रारण म्रहण करो। उस 
भगवानूके सिवा तम्हारे दुःखको दूर करनेवाला संसारम 
कोई भी नदीं है]? इस प्रकार माताके वचनोको सुनकर 
ध्रुव अपनी बुद्धिसे अपने मनम धीरज धारण कर माताका 
कृहा पूरा करनेके ल्य पिताके पुरसे वनकी तरफ चले 
गये । 
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बारु-रिष्चा 
नारद मुनि अपने योगवलसे यह सव वृत्तान्त जान 


गये, तव वै राहमे आक्र प्रुवसे मिले ओर अपना हाय 
उसके मस्तकपर रखकर ॒बोटे--ष्हे बालक | तुम्हारा 


मान या अपमान क्या यदि वुम्दं मान-अपमानका 
खयाल है तो सिवा अपने कमके ओर किसीको दोष नदी 
देना चादिये । मनुष्य अपने कम॑के अनुसार सुखः; दुःख, 


मान-अपमानको पाता दै | सुखकरे पानेपर पूर्वकरृत पुण्यौका .. 


क्षय ओर दुःखको पानेपर पूर्वत पा्पोका क्षय होता है | 
एेसा जानकर चित्तको सन्तुष्ट करो । गुरणोमि अपनेसे 
अधिकको देखकर सुखी होना एवं अधमको देखकर 


 उसपर दया करना ओर समान पुरुषरसे मित्रता रखनी 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे मनष्यके पीडा ओर ताप 


नहीं होते 1 तुम जिस योगेश्वरको योगसे प्रसन्न करना 
वाहते हो वह्‌ ईश्वर अजितेन्द्रिय पुरुषद्ारा प्राप्त होना 
कठिन दहै अतएव टेसा विचार छोड दो 1: तव ध्रुवे 


 कदा-हे भगवन्‌ ! आपने जो कृपा करके शान्तिका मागं 


क, अ 


दिखलाया इसको मेरे-जैसे अानीजन्‌ नहीं कर सकते | 
मे क्षन्निय-स्वभावकरे वद दू इसल्वयि नग्नता एवं शान्ति 
म्यम नदीं दै । हे व्रह्मन्‌ ! मै उस पदको चाहता ह 
जिसको मेरे बाप-दादा नदीं प्राप्न कर स्के | इसल्यि 
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त्रिभुवने सवते श्रेष्ठ पदपर पर्टुचनेका कोई सुगम मागं 
वरतलखदये । | | 
भगवान्‌ नारद्‌ ध्रुवके एेसे वचन सुनकर उनकी 
दद्‌ प्रतिज्ञाको देखकर प्रसन्न हुए मौर वोठे ष्टे पुत्र] 
तुम्हारी माताने जो उपदेश दिया दै--उसी प्रकार त॒म 
हरि भगवान्‌को भजो ओर अपने मनको शुद्ध करके हरिये 
लगाओ, वरयोकि धर्म; अर्थ; काम जर मोक्ष चारों 
पदा्थोकि मिट्नेका सर उपाय एक हरिकी सेवा ही है । 
हे पुत्र! ठम्दारया कस्याण हो ! तुम यमुनाके तटपर सित 
मधुवन ( मथुरा ) मे जाओ; जहां सवदा हरि भगवान्‌ 
वास करते हं । वहां यसुनाके पवि जलमये सान करके. 
आसनपर बैठ; सिर मनसे हरिका ध्यान करना चादहिये। 
भगवान्‌ सम्पूर्णं देवताओं सुन्दर हैः उनफे मुख ओर 
नेच प्रसन्न टै उनकी नासिका, मीहे, कपोल परम 
सुन्दर ओर मनोहर दै । उनकी तरुणावसा है, उनके 
अंग रमणीय ह | ओष्ठः अधर ओर नेच अस्णवर्णहेंः 
हृदयम भरगुलताका चिह्न हैः रारीरका वणं सेघकरे समान 
सयाम यर सुन्दर है । ` गल्मे वनमाला है) चायो 
युजाओंमं शंखः चक्रः गदा ओर पद ल्यि हुएदहै। 
मुकुटः कुण्डलः ककण ओर केयूर आदि अमूल्य 
भूषण धारण कयि हुए इ । रेदामी पीताम्बर धारण 
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व्यि द्र है । गले कौरुममगि दे । करिमे कञ्चनकी 
करनी ओर चरणो सोने नूपुर पहने हए है, 
दशनीय शान्तमूरतिं दै । जिनके देखनेसे मन अर 
नेत्र सुखी होते हं । वे मन्द्-मन्द्‌ मुसकरा रहे है, परेमभरे 
चितवनसे देख रहे हे । देखनेसे जान पड़ता है, मानो वे 
वर देनेके चवि तैयार हे । वे शरणागतके ग्रतिपाख्क एवं 
दयाकरे सागर है । इस ग्रकार कल्याणरूप भगवान्‌ 
स्वरूपकरा ध्यान करते रहनेपर मनको अनूठा आनन्द 
मिलता हैः फिर मन उस आनन्दको छोड़कर कहीं नहीं 
जा सकता, मगवानूपरे तन्मय हो जाता है ओर हे 
राजकुमार ! भ तुमको एक परम गुप मन््र वतलाता हू 
उसका जप करना | वहं ^८ॐ- नमो भगवते वासुदेवायः? 
षदं वारह अक्षरका मन्त्र दै । इस मन्त्रको पठ्कर पिच 


जल, माला, नके एलः मूख, दूर्वा चौर वलृदीकरे दल 


आदिते भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये | 

सनको वद्ाम करके मनसे हरिका चिन्तन करना; 
यान्त खभावसे रहना; वनकरे फल-मूढ यआदिका थोड़ा 
आहार करना; मगवान्‌के चरित्रौका हृदयम ध्यान करते | 
रहना र इन्दियोको विषयमोगोे निव्रत्त करके मक्तियोगश- 
दारा अनन्यमावसे भगयान्‌ वायुदेवा भजन करना 
चादिये | 
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देवपिं नारदका यह उपदे सुनकर राजकुमार ध्रुबने 
नारदजीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया; फिर उनसे विदा 
होकर मधुवनको चले गे | 

धुवने मधुवनमे पर्हुचकर स्नान किया ओर उस 
रातको त्रत किया | उसके वाद्‌ एकाग्र होकर देवर्षिके 
उपदेराके अनुसार भगवान्‌की आराधना करने खगा | 


पहले-पहठ व्रेरके फट खाकर फिर सूखे पत्ते खाकर 
तदनन्तर जर पीकर? फिर वायु भक्षण करके ही उन्दने 
समय विताया । फिर पोच महीनेमे राजकुमार ध्रुष 
द्वासको रोककर एक पैरसे निश्च खड़े हो दयें स्थित 
भगवान्‌क्रा ध्यान करने लगे | मनकरो सव ओरसे खींचकर 
ह्दयमे सित भगवानूकरे ध्यानम ठ्गा दिया । उस समय 
ध्रुवको भगवान्‌के खल्पके सिवा ओर कुक भी नदी 
देख पड़ा | । 


तदनन्तर भगवान्‌ भक्त ध्रुवको देखनेके ल्व मथुरामे 
आये | ध्रवकी बुद्धि ध्यानयोगे दृद निश्चल थी | यह्‌ 
अपने हृदयम सित विजटीकरे समान प्रमाववाठे भगवान्‌कर 
स्वरूपक्रा ध्यान कर रहे थे । उसी समय सहस्रा भगवान्‌की 
मूर्तिं दयसे अन्तर्धान हयो गयी । तव ध्रुवने घव्रड़ाक्र 
ने खोले तो देखा वैसे दी रूपसे सामने भगवान्‌ खड़े 
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है । उस्त समय ध्रुवने मारे आनन्दके आश्वर्य॑युक्त हो; 
भगवानके चरणोमे साष्टंग प्रणाम किया । फिर मानो 
लेचसे पी ठेगे; सुखे चुम छ्ेगेः युजाओंते कपया लेग 
दस भोति प्रेमे ध्रुव हरिको देखने लगे । ध्रुव अञ्चकि 
बोधकर खड हुए ओर हरिकी स्वति करना चाहते थे पर 
पदटे-ल्िखि न होनेके कारण कुछ स्तुति न कर सके । इस 
बातको अन्तर्यामी मगवान्‌ जान गये ओर उन्होने अपना 
शंख ध्रुवजीके गार ( कपोल ) से छुआ दिया, उसी मय 
घरुवजीको त्वज्ञान ओर अभयपदकी प्राति हो गयी. यर 
घुवजीको बिना पदे दी दश्वरकी पासे वेद ओर शाखरौका 
ज्ञान हो गया फिर वह धीरे-धीरे मक्तिभावयपूर्वक सर्वव्यापी 
दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने ल्मे | 

तव्र॒मक्तवत्सर भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले द्द 
राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । मेरी कपि वुम्हं प्रुवपद्‌ 
मिलेगा, वह लोक परम प्रकारायुक्त टै, कल्ान्तपर्थन्त 
रहनेवाठे लखोकोके नाद दोनेपर भी उसका नाश नहीं 
होता । उसको सव लोक नमस्कार करते हँ । वर्ह जाकर 


- योगीजन फिर इस संसारम लेटकर नहीं आते, तथा यहं 


भी तुम्हे तुम्हारे पिता राज्य देकर वनम चके जार्येगे | तुम 
छत्तीस हजार वघपयन्त प्रथ्वीपर राज्य करोगे क्रिन्तरु तुम्हारा 
अन्तःकरण मेरी कृपा विप्रयभोगोमे छ्प्िन होगा| इस 
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प्रकार भगवान्‌ ध्रुवको वर देकर ध्रुवके देखते-देखते दी 
अपने टोकको चले गवे | 

प्रह्वाद तो भक्तयिरोमणिये ही, उनकी तो बात 
क्या है- हे वारको | जव प्रहाद्‌ गर्भ॑मे थे तमी नारदजीने 
उनको मक्तिका उपदेश दिया था | उशीरे प्रभावसे बह 
संसारम मक्तरिरोमणि हो गये | प्रह्ादके पिताने प्रहमादको 
मारनेके ल्ि जस्ये इबानाः पहाड़से गिरा देना; विप्र ` 
देना, सपति डसवाना7दाथीसे कुचल्वाना; चाख्ौसे कय्वानाः 
आगमे जलाना जादि अनेको उपचार किये तन्तु प्रहाद- 
काबालमभीर्वोका न हंजा | यह सव्र भगवद्‌-भक्तिका 
प्रभाव दै | इतना दी नहीं, जव हिरण्यकरिपु खयं हाथमे 
खड्ग छेकर मारनेके व्यि उद्यतं हआ तव कृपासिन्धु 
प्रेमी भगवानपसे रहा नहीं गया--वे खम्भ फाड़कर स्वयं 
प्रकट ही हो गये ओर दिरण्यकरिपुको मारकर प्रहादसे 
बोठे--^हे वत्स | मेरे आनेय विख्म्ब हो गया है) मेरे 
कारण तुश्चे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है | इसथ्यि मेरे 
अपराधको क्षमा करना चाहिये | किन्त प्रह्वाद तो भक्त 
रिरोमणि थे; भला, वह भगवानका अपराध तो समञ्च ही 
कैसे सकते ये, वह तो विलम्बसे भी दयाका ही दर्शन कस्ते थे | 


--- दद. +- ~ ---..- 


तदनन्तर प्रहादने भगवान्‌ स्वति की । तव .प्रसन्न. | 
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कर भगवान्‌ वोले--हे ग्रहवाद | तुम्हारा कल्याण हो| 
<पपर्‌ प्रस्नद्ूजो चाहो वरममगो | मैँदही मनुष्योकी 

¶ कामना पूण करनेवाला हं 2 तव प्रहाद वोले--हे 
भगवन्‌ | मेरी जाति समावतः कामासक्त ह; ये सव्र वर्‌ 
दिखाकर सुञ्चको प्रलोभन न दीजिये । जो व्यक्ति आपकर 
डलभ ददन पाकर आपसे सांसारिक सुख गिता ड वह्‌ 
भ्रत्य नही व्यापारी भगवन्‌ | कामसे वहत दी 
अनिट होते हैः कामना उन्न होने इन्द्रियः मनः प्राण, 

वमः धारजः बुद्धिः ठ्जा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एवं 
त्यक्रा विनाद्य होता हे | इसघ्ि हे ईदा | हे वर देनेवाले 
मे श्रेष्ठ ! आप यदि सुञ्चको मनचाहा वर देते दीद तो 
टावर द कि मर हृदयम अमिलापाओकाञ दीन 
 जमे | में आपसे यही वर मागता द्र | 


॥ 


, = 
॥८। 
में 


ताङक। | खया करो 1 हद माक्तके प्रतापसे 
<त्वुल जन्म ठेकर भी मगवानूफर अनन्य निष्कामी 
क्तयारामणि वनकृर परमपदको प्राप्त टा गये | प्रह्ादकीं 
भाक्तका वह्‌ स्वरूप हे 


चवण क्रतेन [विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ | 


चन वन्दनं दास्यं सख्यमात्माचवेदनम्‌ ॥ 
( प्रीनद्धा० ७।५। २३) 
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“भगवान्‌ विष्णुके नाम; रूपः गुणः टीला ओर 
प्रमावादिका श्रवणः कीटन ओर स्मरण तथा भगवान्‌की 
चरण-तेवा, प्रूजन ओर वन्दन एवं भगवान दासभावः 
सखाभाव ओर अपनेको समर्पण कर देना । 


यदि एेसा न बने तो केवट भगवान्‌के नामका जप 
= पूजन = यान कृरनेसे = ्‌ । मति 
ओर उनके स्वरूपका पूजन ओर ४ नेसे भी अति 
उत्तम गतिकी प्राति दो सकती है | 


मगवानूकरे हासौ नाम द| उनमैसे जो आपको 
रुचिकर हो, उसीका जाप कर सकते हैँ ओर उनके अनेक 
रूप है, उनमें आप; साकारया निराकार जो रूप प्रिय 
हो, उसीका पूजन ओर ध्यान कर सकते हैँ । किन्तु वे 
सवन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, परेम; दया आदि गुणो सागर 
है । इस प्रकार उनके गुण ओर प्रमावको समञ्चकर दही 
पूजा ओर ध्यान करना चाहिये । यदि ध्यान ओर पूजा 
न हो सके तो केवल उनके नामका जप ही करना चादहिये। 
केवल उनके नामका जप करते-करते ही उनकी करपासे 
अपने-माप घ्यान खग सकता है । नामका जप निष्काम 
भावसे श्रद्धा ओर प्रेमपूर्व॑क नित्य-निरन्तर मनके द्वारा 
करनेसे बहुत रीघ्र सव पापः अवगुण ओर दुःखोका नाश 
होकर सम्पूर्णं सद्गुण ओर आचरण अपने-ञाप्‌ प्राप् 
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वाख-रिष्षा २०९. 
होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता दै ओर उसे 
परमानन्द ओर निव्य शान्तिकी प्रापि हो जाती हे । 

अपि चेत्ुदुराचायो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
सा्वुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः ॥ 
( गीता ९।३०) 
ध्यदि कोद अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा 
मक्त होकर मुद्चको भजता है तो वह साघु दी माननैयोग्य 
हे क्योकि वह यथार्थं निश्चयवाला दहै । अर्थात्‌ उसने 
मलीर्मोति निश्चय कर छया दहै कि परमेद्वरके भजनके 
समान अन्य कुछ मी नहीं है ।› 
क्षिप्रं मवति चमात्मा रादवच्छान्तिं निगच्छति 1 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
( गीता ९।३१) 
ध्वह रीघ्र दी धर्मात्मा दो जाता दै ओर सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको प्राप्त होता अजन | तू 
निश्वयपूर्वकं सत्य जान कि मेरा मक्त नष्ट नदीं चयेता । 
क्योकि भगवान्‌के नामका जप सव यन्ञोते उत्तमे 
एवं भरवान्‌ने अपना छरूप वतलया है-- 
ध्यज्ञानां जपयन्नोऽस्ि 1 (गीता १०।२५ ) 
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२१० तत्व-चिन्तामणि भाग 


तया मनुजीने नामकी प्ररांसा करते हुए सारे यज्ञोमे 


जपयन्ञको दी वसे वद्कर वताया है-- 
विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विरि दराभिर्गणेः। 
उपायः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्स्रतः॥ 


(२ <५) 
(विधियज्ञ ( अथिहोत्रादि ) से जपयज्ञ दररुना वद्कर 


अ 


है ओर उपा जप # विधियज्ञते सौगुना ओर मानस 
जप हलारगुना वदकर कहा गया है | | 
ये पाकयज्ञाश्चत्वासे विधियज्ञसमन्विताः। 
सवे ते जपयज्ञस्य कलां नान्त षोडशीम्‌ ॥ 
( मनु० २1८६) 


1८ 


धजो विधियज्ञसहितं चार पाकयज्ञ ८ वेश्वदेवः होम 
नित्य श्राद्ध ओर अतिथिभोजन ) दहै वे सव जपयन्ञकी 
सोलहवीं कलक वरावर भी नहीं है ।: 

इसच्ि ओर कुक भी न वने तो उस मगवान्‌के गुण 
ओर प्रभावको समञ्चकर उसके स्वरूपका ध्यान अथवा केवल 


नामका जप तो अवस्य ही सदा-सर्वदा करना दी चाहिये | 


----र- ष्टा -- 


* दूसरे मनुष्यको खुनयौ नदीं दे शस तरह उच्चारण करके 


किया जानेवाका जप उपांशु कदलाता दे । 


४ भ 


1, 


अज्ञाप्त अर्‌ प्रणब 

समञ्चमे नदीं आता कि अच्छे पुरुष मान-बड़ाई ओर 
पूजा-प्रतिष्ठाकरो क्यों स्वीकार कर छेते है | युक्तियोसे वात 
उचित नहीं जंचती । उच्च श्रेणीके पुरुषोको इनकी 
आवद्यकता ही क्या है १ यह सत्य है कि उत्तम पुरुषके 
दर्शन; स्पर्श ओर उनके साथ भाप्रणसे दी रकाभदै; वे 
जिस वस्तुको चिन्तन कर लेते टैः देख लेते है ओर 
स्प केर लेते है बह वस्तु वड़े दी महच्वकी हो जाती हे । 
उनके चरणेसि स्पशं की हुई धूलि वड़े ही सहत्वकी दै? 
परन्तु यदि वे उस धूलिको सिर चटानेका निषेव करं तो 


उस अवस्थामे उनकी आज्ञाको अधिक सदृच्च देना चाहिये | 


आज्ञा मानकर चरण-धूलि सिर न चदानेसे यदी तो हा 
कि उस्सेजो खाम होता सो नहीं हेग । परन्तु यह याद 
रखना चादिये कि उनकी आक्ञापाठनते देनेवाख खभ 
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२९१२ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 


बहुत ही अधिक दै | यदि महापुरुषने आक्ञादेदी कि 


भुञ्चको प्रणाम न्‌ करिया कये |: तो उनके आज्ञानुसार 
प्रणाम न करलेम ब्रहुत खाम दै । वास्तवमें प्रणाम करना 
तो दूटता नही । चरीरसे न होकर अन्तःकरणे! प्रणाम 
किया जाता है । फिर यह सोचना चाहिये कि एक वस्तुक 


ग्रहणम जब इतना पहस्व हे तो उसके त्यागसे कितना | 


अधिक महत्व होगा । विचार करना चाहिये कि एक 
जगह सोना पड़ा देः रत्र पड़ हैः वे सव ब्रहुमूर्य है, इस 
बातको जानकर भी एक आदमी उन सोने-रल्तोको त्याग 
देता दै, ओर दूसरा उनको उठा ठेता है । कीमत दोनों 
ही समञ्चते द । अव बतादयेः इन दोनोमे कौन-सा पुरुष 
उच्च श्रेणीका है १ स्वर्णं ओर रत्र इकटा करनेवाला या 


उनका व्यागी १ फिर महापुरुषकी चस्ण-धूकि तो उनकी 


आज्ञासे छोडी जा रदी है | इससे उसमे तो ओर भमी परम 
लाभकी बात है | 

जो पुरुष यह समञ्ते है, मेरी चरण-घूलिसे मनुष्य 
पवित्र दो जार्येगे, इसल्ि उन्दँ चरण-धूलि लेते दिया 
जाय; वह तो खयं ही अन्धकारमे है । उनसे दूरयौका क्या 
उद्धार होगा १ परन्तु जो महापुरुष वास्तविक दिटसे 
एसा नहीं चाहते कि कोई हमारी चरण-धूलि ठे, तो 


न 
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आज्ञापाटन आर प्रणाम २१२ 
उनकी आज्ञा माननी दही चादिये। उनकी प्रसन्नताके 
स्यि चरण-धूलिसे होनेवि लामकी तो बात ही क्याहे 
स॒क्तितकका त्याग कर देना चादिये। 

माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त पुण्डलीककी मातु-पित्‌- 
भक्तिसे प्रसन्न होकर जब -भगवान्‌ आये, उस समय उनके 
माता-पिता उनकी दोनो जंघाओंपर सिर टेककर सो रहे 
थे | मात्र-पित्र-मक्त पुण्डलीकने भगवानसे प्रार्थना की 
कि (भगवन्‌ | इस समय मेरे माता-पिता आरामसे सो 
रहे ठै इनके आराममे विन्न उपस्थित करके मै आपकी 
सेवा नहीं कर सकता । यदि आप न ठहरना चाहं तो 
अभी वापस जा सकते है ! जिन माता-पिताकी सेवाके 
प्रभावसे आप पधे, उस मदच्वसे आप फिर मी सञ्च 
दशन देनेको पधार सकते है|; पुण्डलीककी बात 


सुनकर उसकी अनन्य निष्ठासे भगवान्‌को बड़ी प्रसन्नता ` 


हुई । यापर यह विचार करना चाहिये कि हमलोग 
अधिक-से-सधिक खाम्‌ मुक्तिको सम्चते है; वह मुक्ति 
जिन महापुरुषके द्वारा प्रात होती हैः वही महापुरुष यदि 
मुक्तिका व्याग करनेके व्यि कहं तो हमे यह क्यो चिन्ता 
होनी चाहिये कि हमारी सक्ति कहीं चली गथी | उसे 
तो वे जव चाहे तभी प्राप्त कया सकते है| 
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२९४ तत्व-चिन्तामणि भाग 8 | 
प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निषेध 
करे तो उस समय तो शायद मनम कुछ नाराजगी हो 
परन्तु हृदयपर एक बहुत अच्छा असर होगा | उन्दने 
प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे आपकी मानसिक 
इच्छातो कम हई दी नदीः केवर सिर छकानेसे आप 
रके । सिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी जहत का 
देता है; फिर उनकी आज्ञा मानकर सिर न इ्काया 
गयातोक्या हानि दै? 


उत्तम पुरुष कहते हँ कि मान-बड़ाई पूजा-प्रतिष्ठा 
बुरी चीज दै, फिर उनको वे खयं केसे स्वीकार कर 
सकते दै । स्वयं खीकार करं ओर केवल दू सरौको निषेध 
करे; एेसे लोगोका कोई प्रमाव नदी पड़ता | यदि 
महात्मा छोग दयसे प्रणाम कराना चाहते हैँ तो करनेमे 
आपत्ति नही, परन्त॒ यदि वे नदीं चाहते; निषेव करते ` 
हे तो उस निषेधाज्ञाको याल्ना मी पापै | अवदयदही 
उनकी दयादुताके प्रभावसे पाप नहीं होता| तौ भी 
उनकी आज्ञा दी माननी चादिये | महात्मा पुरुषके 
इच्छानुसार चल्नेमे ही काभदे। 











 कग्योगकी प्ररंस्ा की 


© स ~ ख॒गाख 
उष याय॒द्ीः बता 
शद्का-बहुत-से भाई कते है कि '्गीतामें श्रीभगवान्‌ने 
जर ज्ञानयोगकी अपेक्षा 


214 21 


कमयोगको सुगम वतलाया है | इतना ही नही; बर्कि 
यहातक कहा है कि कर्मयोगके चिना ज्ञानयोगका सफल 
रोना कठिन है ( गीता ५ । ६ ) । किन्त यह॒सुगमता 
समन्ञमे नहीं आती । न वर्तमान काल्ये रेते बहुत-से 
कम॑योगी ओर उनके द्वारा किया हुमा कर्मयोगका 
आचरण ही देखनेमे आता है । क्योकि कमि फल अर 
आसक्तिकै त्यागका नाम कर्मयोग है; किन्तु फर ओर 
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२३१६ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
आसक्तिका व्याग करर कर्म किस प्रकारे होते है इस 
बातको समन्ञानेवाला या करके दिखलानेवाला एेसा को$ 
नदी दीखता जिसको आद््चं मानकर हमलोग कर्मयोगके 
पथपर्‌ चल सके । अतएव हम यह जानना चाहते हैँ कि 
वास्तवमे क्या बात दहै । गीताम जो कर्मयोग बतलाया दै 
ओर जिसे सुगम कहा दै उसका सम्पादन तो बहत ही 
कृठिन प्रतीत होता दै । यह कर्मयोग कथनमाच हैया 
सम्पादनयोग्य दै १यदि सम्पादनकरे योग्य वास्तविक साधन 
दो तो उसके जाननेवाटे ओर करनेवाले होने चाहिये; 
ओर यदि कोई भी जाननेवाला, जर करनेवाला नदी, 
तो फिर यह सुगम साधन कैसे है £ 

समाधान-ज्ञानयोगका प्रकरण अति गहन; दुर्विज्ञेय 
ओर अति सूक्ष्म है; इससे सवके स्यि उसका करना तो 
दूर रहा, समञ्नना भी कठिन है । इसलिये उसकी अपेक्षा 
, कमयोगका साधन सुगम बतलाया गयादहै। क्योकि 
जवबतक अन्तःकरण मलिन है तबतक देहाभिमान है ओर 
देहाभिमानीसे ज्ञानयोगकरा खाधन बनना अप्यन्त दुष्कर 
हे । आसक्ति ओर खार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन 
करनेसे जब अन्तःकरण पविच्र होता है तवर उसमे ज्ञान 
योगके सम्पादनकी योग्यता आती है; परन्तु कर्मयोगे 
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कमयोगकी सुगमता २९७ 
फेसी बात नहीं दै । कर्मयोगके साधनका आरम्भ तो 
देदामिमानकरे रहते हुए दी अन्तःकरणक्री मछिन अवस्था- 
मै भी हो सकता है ओर उसके द्वारा पवित्र हुई बुद्धिम 
भगवत्कृपासे सखाभाविक दी सिरता होकर ओर 
भगवद्धावक्रा उदय होकर भगवान्‌की प्राप्ति दहो सकती 
है! यही इसकी ज्ञानयोगकी अपक्ष संगमता ओर 
विदोषता है । इसथ्यि मगवान्‌ने गीताम ५ वै अध्यायके 
२रे शोकम कर्मयोगको श्रेष् ब्रतलाया है | 

श्रीभगवान्‌ने आसक्ति ओर फल दोनो त्यागको 
कर्मयोग बतलाया है ( गीता ४८; १८ | ९ ); 
कदीं सम्पूरणं कर्म ओर पदा्ेमि केवल आघक्तिके त्याग- 
को कर्मयोग कहा है(६।४); ओर कहीं केवल 
सवंकमंफलके त्याग ( १८ । ११ ) या कर्मफल न चाहने 
को(६।१) दी कर्मयोग कहादै। वासवम इनमे 
सिद्धान्ततः कोई मेद नहीं है । फल ओर आसक्ति दोनों 
के त्यागकां नाम ही कर्मयोग दै | इसल्यि दोनोऊ व्यायको 
कर्मयोग कहना तो ठीक है दी; जहो कर्मो ओर पदाथंमिं 
केवर आसक्तिका व्याग कहा है वर्ह भी ेसी दी बात 


है| काञ्चन, कामिनी; देहः मान-बड़ाई आदि पदा्थमिं 


आसक्तिका त्याग होनेसे उन पदाथकि प्राप्त करनेकी 
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इच्छाका यानी फलका त्याग सखतः ही हो जातादै। 
क्योकि फठ्की इच्छाके उत्पन्न होनेमे आसक्ति दी प्रधान 


कारण है । कारणके त्यागमे कार्यका व्याग खतःदहीहो 


जाता दै | इसव्यि पदाथेमिं आसक्तिके व्यासे फटका 
त्याग स्वतः हो जानेके कारण पदार्थामे आसक्ति न 
होनेको कर्मयोग कहना युक्तिषंगत ही हे । अव रही 
केवर सर्वकर्मफल्के व्यागकी या फलक न चाहनेकी बात; 
सो कर्मफलके त्यागसे आसक्तिका त्याग हो जाता है ओर 
आसक्तिके त्यागसे कर्मफल्का व्याग हो जाता दै । अर्थात्‌ 
एकके व्यागसे दूसरेका व्याग खामाविकदीदो जाता 


इच्छाका व्याग ही फलकी इच्छाका व्याग दै) इसीको 
सार्थत्याग कह सकते हँ | इस स्वार्थत्यागरूप धर्सके 
सेवनसे समस्त अनर्थोकी मूर हेतु आसक्तिका दानैः-रानैः 
त्याग हो जाता दैः इसल्यि फलके व्यागसे स्वतः ही 
आसक्तिका त्याग हो जानेके कारण सवंकर्मफर्के व्याग 
या कर्मफ न चाहनेको कर्मयोग बतलाना भी 
युक्तिसंगत दै | ^ 

यदि कोई के कि (अव सव॑क्मफल्के व्याग या फलके 
न चाहनेको दी कर्मयोग कते है तब फिर श्रीभगवानने 
जगह-जगह कर्मफल्के व्यागके साथ ही जो आसक्तिके 
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कमेयोगकी सखुगमता , ३१९ 
स्मागकी बात कही है उसकी क्वा आवदयकता है १ 
दसक्ा उत्तर यह ठं कि करमफल्के त्यागतसे आसक्तिका 
त्याग होकर दी कर्मयोगकी सिद्धि होती है| आर आसक्ति- 
का त्याग हुए विना सवया खार्थत्यागपूर्वक कर्म हो नही 
तकत । अतएव आसक्तिका त्याग खार्थत्यागके अन्तर्गत 
ही समन्न ठेना चाद्ये | असलम दोनोक्रा व्याग दही 
कमयोग त वातक्रा स्पष्ट करनेके लिये (आसक्तिसहित 
कमक्छ्का व्याग हय कर्मयोग हेः मगवान्‌का यह्‌ कथनं 


, युक्तियुक्त दी हे | 


प्रायः समी संसारके मनुष्य मोहरूपी मदिराकौ 
(कर उन्मत्त हा रहे हं । उनमें कोर्ई-सा ही समज्ञदार 
२९ आत्माक्र कल्याणक लिये कोशिदा करता है, अर 
काया करनेवालमिं भी कोरई-सा ही पुरप्र उस परमात्मा- 
काषातादं( गीता ७ | ३ )। ठेसी परमात्पाकी 
".तर्व अवस्थाचर प्रात हुए पुरुपरोसे हमारी भेट होनी ` 
न इच्मदहयदं | भट होनेपर मी श्रद्धाकी कमीसे हम 
उन्हं पटचान नहीं सकते, इसय्यि वर्तमान काले एेसे 


स्मात्माकरा प्रात हुए योगी जर एेसे योगियोद्रारा किये 
हए आचरण यदि देखनेमे नहीं आते तो इसमे व्वा 


¢ ~ 


आश्च्यहं 
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मगवान्‌ने स्वयं भी ( गीता ४८} २मे) कहादेकि 
यह कर्मयोग बहूत काक्से नारको प्राप्त हो गया है| 
इससे यह्‌ बात सिद्ध होती है कि उस काठ्मै भी इस 
योगको समञ्चनेवाठे बहुत लोग नहीं थे ओर इस समय 
भी बहुत नहीं है । क्योकि सारे भूतप्राणी राग-दवेषादि 
दरन्द्रौसे संसारम मोहित हो रहे दै । इसय्यि परमात्करे 
चतलये हुए इस कल्याणमय कर्मयोगके रहस्यको नहीं 
जानते | जिन पुरुषोका स्वाथैत्यागरूप कर्मदारा पाप 
नाश हो गयादहै वही पुरुष इस कर्मयोगके रहस्यको . 


मज 


जानते हं । 

वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हुए. महापुरुषो 
का अमावदै; एेसा नही कहा जा सकता; परन्तु हमे 
श्रद्धाकी कमीके कारण उनका दर्शन ओर परिचय नही 
प्रास्त होता । एेखी अवस्थामे जब्र कमयोगका आचरण 
करके वतखानेवाला हमे कोई नदीं दीखता+तो कस्याणकी 
इच्छावाटे पुरुषको भगवान्‌ बताये हए उपदेयोको 
ही आदश मानकर तदनुसार आचरण करनेकी चेष्ट 
करनी चादिये । ॑ 


गीतामे बतलाया हुमा कर्मयोग कथनमाच्र नहीं हैः 
सम्पादन करनेयोग्य ह | किन्तु उसके सम्पादनका तत्व 


„=-=“ 
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न जानने तथा शरीर यर संसारके पदाथेमि आसक्ति 
होने एवं श्रद्धाकी कमी होनेके कारण दही बह कठिन 
प्रतीत होता दै, वास्तवमै कठिन नहीं है} मगवानके 
कहे हए वचनोमे विश्वास्त करके उनके आज्ञानुसार 
स्वाथकं त्यागपूवकं शास्नविहित कर्माका आचरण करते 
रहनेसे आसक्तिका नार ओर कर्ययोगके तच्वका ज्ञान 
होता चला जाता दै] इस प्रकार करते हए जब 
आसक्तिका नाद ओर कर्मयोगके तत््वका ज्ञान हौ जाता 
है, तब कर्मयोगका सम्पादन कठिन नहीं प्रतीत होता | 
क्मेमिं सव प्रकारके फछ्की इच्छक व्यागक्रा नाम 
ही स्वाथत्याग हँ | सवार्थत्यागयुक्त कमांसे राग-देषादि 
दुरुणोका एवं राग-दवेषादिसे होनेवठे दराचा्यौका नारा 
हो जाता दै ] अतएव मनुष्यको उचित दै कि भगवान्‌के 
रारण हकर स्वाथत्यागयुक्त कमाका सम्पादन कर| 
विन्तु इस बातपर विशेष ध्यान देना चादिये कि कमेमिं 
स्वाथत्याग किसक्रा नाम है | हम मनः वाणी, शरीरद्रारा 
किसी भी शाखविदहित कर्मका आरम्भ करते है ओर 
उसका फल स्री, धनः पुत्र ओर शरीरका आराम आदि 
नहीं चाहते, इतने मासे दी सार्थका व्याग नहीं समन्चा 
जाता । इन सवका त्याग तो मनुष्य मान-व्ड़ाई-प्रतिष्ठाके 
स्यि मी कर सकता दै । अतएव इन सवक व्यागके साथ- 
त० मा० ४-११ 
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साय मान-बड़ाई-ग्रतिष्ठाका एवं खर्गादिके मोगकी इच्छा- 
कामी सवथा त्याग करके उस त्यागके असिमानका मी 
व्याग दौनेसे सर्व॑या स्वाथत्याग समञ्चा जाता हे 
मलोग छोटे-छोटे सा्थेकि स्यि परमात्माकी 
प्रतिरूप सचे स्वाथकोजोखो वेते हैः इस्मै हमारी 
बेसमञ्ची यानी मूर्खता दही कारण है । हमे इससे जो बड़ा 
मारी नुकसान होता दै, इस बातपर मूर्छताके कारण 
हमारा विश्वास नहीं है ! यकविञ्चित्‌ विश्वास है भी तो वह 
राङ्कायुक्त दे । क्यौकि परमानन्द ओर परमा सान्तिकी 
प्रा्तिकी बातें हस अन्थोमै पदते है; इनकी प्राप्ति तो 
कभी हृद नदीं । शास्र ओर महात्मा पुरुष कहते ह कि 
मान जर बड़ार्ईदकी इच्छाको विके समान समञ्चकर 
त्याग दो ये मान ओर बड़ाई मगवत्पाप्षिके 
मार्गमे बड़े मारी कण्टक है, साधकके लिये भगवान्‌के 
मार्गमे बाधा देनेवाठे दै एवं इनकी विदेष 
लालसा होनेसे तो ये दम्भ ओर पाखण्डको 
उत्न्न करके साधकका पतन करनेवाङे भी हो जते हैं । 
बुदधिदारा विचार करनेपर एेखी प्रतीति भी होती दै। 
परन्तु मान ओर बडारईकी प्राप्ति होनेपर प्रव्यक्नम सुख 
प्रतीत होता दै ओर उसमे आसक्ति उवन्न दोकर मान 
बडार्ईदकी इच्छा दहोदी जाती दहै । इन समी बातौमे हेव 
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हमारी बेसमन्ची यानी मूर्खता ही दै। जेसे कोई येगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण स्वादके वदीमूत हौ कुपथ्य सेवन 
करके अपना दुःख वदा केता दैः कोरई-कोई तो मृल्युको 
प्रा हो जाता है | इस कुपथ्यके सेवनमे भी विचार करक 
देखा जाय तो जेसे रोगीकी भूर्खता ही हे दैः इसी प्रकार 
स्री, पुत्र; धनः देह ओर मान-वड़ाई आदिमे जो हमारी 
आसक्ति है, उसमे मी मूर्खतादीदहेतुदै। जो रोगी वेन, 
ओषध आर पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे बचकर आषधका 
सेवन ओर पथ्यका पालन करता है वह आरोग्य हो जाता 


है । एेसेदीजो मनुष्य द्या जर महापुरुषोद्वारा बतलाये 


हुए दुर्युण ओर दुराचाररूप कुपथ्यको व्याग कर श्रद्वा- 
पूर्वक ईश्वर-भक्तिरूप ओषधका सेवन ओर सदाचार- 
सदुणरूपी पथ्यका पालन करता है वह॒ जन्म-मरणरूप 
न्‌ भवरोगसे मुक्त दो जाता है| रोकिक आषधका 
सेवन करनेवाला तो अद्ष प्रतिकूल होनेसे शायद आरोग्य 
नही मी होताः परन्त॒ इस ओषध तथा पथ्यका सेवन 
करनेवाला तो निश्चय ही जन्म-मरणसूप दुःखोसे स॒क्त दो 
जाता हे; क्योकि इसमे अदृष्ट बाधक नहीं हये सकता । 
हमटोग जितने कर्मं करते टै सवमे प्रथम यही 
भाव मने उत्पन्न होता है कि इससे हमको क्या लाम 
होगा । खाभाविक ही इस प्रकार हमारी बुद्धि खार्थकी 
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ओर चली जाती है । अतएव क्रियाकरे आरम्भके समय 
जव स्वार्थुद्धि उद्पन्न हो तभी उसका वाध कर देना 
चाहिये । हम जिसको लाभम समञ्चते है; वह सांसारिक 
लाम वास्तवमे खाभदही नहींहे। छाभम वही है जो वास्तविक 
हो ओर जिसका कभी अभाव नहो । फेसा वास्तविक 
लाम सांसारिक लाभे व्यागसे प्राप्त होता है | अतएव 
क्रियाके आरम्भके समय व्यक्तिगत भोतिक स्वार्थकी जो 
इच्छा उत्पन्न हो उसको अनर्थका मूक समन्कर तुरंत 
उसका त्याग कर देना चाहिये । 


हमलोगोमे मोतिक स्वार्थकी मात्रा इतनी व्ह गयी 
हे कि हम अपने असली खार्थको तो समञ्च ही नदीं पाते 
इसके व्थिि हमे पद-पदपर परमेश्वरका स्मरण करके उनसे 
प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे हम सदा सावधान रह स्वे 
ओर अपना असटी स्वायं वस्तुतः किस बातमे दं--इसकों 


समद्चक्रर अनथकारी मोतिक स्वाथसि बच सके | 


यद्यपि पुत्र; सखी; गहः धन ओर देहादिम प्रीति 
होनेके कारण इनकी प्रा्तिरूप खार्थकी इच्छाका त्याग 
स कठिन है तथा मान-बड़ाईका व्याग तो इनसे भी 
अत्यन्त ही कठिन दै; तथापि जिन पुरषौने भगवान्‌के 
` गुण; प्रभाव ओर तच्वको समञ्चकर मगवानकी शरण 
ग्रहण करी दै) उनके ल्ि तो यह कर्मयोगका त्व 


५ 
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ओर मी सुगम दैः शरीर ओर संसारम आसक्ति होनेके 
कारण संसारके पदार्थोकी आवदयकता प्रतीत होती है ओर 
आवदयकताके कारण कामना होती हे एवं कामनाकी पूतिंके 
खियि मनुष्य क्माका सम्पादन करता हे | उनसे कामना- 
पूति न होनेपर वह याचनातक करनैको प्रवृत्त हो जाता 
है । अतएव इन सब अनर्थका मूढ आसक्ति दी दैः जिसे 
हम (यागः कह सकते दै । यह राग अनुकरूखतामे होता दै 
ओर सुखके देनेवारे पदार्थः ही सनुष्यको अनुकूर प्रतीत 
होते हं । इससे प्रतिकू दुःखदायी पदार्थेमिं द्वेष होता हे 
ओर उस दवेषसे वेरः ईषा, क्रोधः भय ओर सन्ताप आदि 
अनेको दुभाव उन्न होकर दिंसादि कि द्वारा मनष्य- 
का पतन दही जाता दै । अतएव सारे अनथकिदहेतु ये 

राग-देष ही हे इन रागदेषका कारण मोह (अज्ञान) है | 
मगवानकी करपासे जवर इस बातका रहस्य पूर्णतया सनुष्यकी 
समञ्चम आ जाता दै तव उसके राग्ेषर क्षीणो जाते है 
जओर क्षीण हुए राग-देषर श्रीपरमेदवर्के नाम; रूपः गुण ओर 
प्रमावके स्मरण ओर मननसे नाशको प्राप्त हो जाते है | फिर 
मन ओर इन्द्र्यो खाभाविक ही उसके अधीन हो जाती है। 
एेसी अवस्थामे उसके दारा आसक्ति ओर स्वार्थव्यागरूप 
कर्मयोगका सम्पादन बड़ी स॒गमतासे होता दै, जिससे वह 
परम आनन्द ओर परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


०००२० 








अध्यस्थि वश्च 


एक सजनने कुक उपयोगी प्रक्र रिख मेजेहै। 
उनका उत्तर अपनी स्वद्पबुद्धिके अनुसार नीचे देनेकी 
चेष्टा की जाती है । प्रभरोकी माप्रा आवश्यकतानुसार 
सुधार दी गयी हे । प्रश्न इस प्रकार दै-- 


८ १ ) जीव, आत्मा ओर परमास्मामे क्या मेद्‌ दै १ 


किसको प 


(२) खल-दुःख किसको होते दै--ररीरको या 
आत्माको १ यदि का जाय कि शरीरको होते है तो शरीर 
तो जड पदार्थोका बना हा है, जड पदार्थोको सुख- 
दुःखकी अनुभूति केसे होगी १ ओर शरीर तो मरनेके बाद 
भी कायम रहता दै, उस समय उसे कुक. भी अनुभूति 

नहीं होती यदि यह कहा जाय कि सुख-दुःखकी अनुभूति 
आत्माको होती हे तो यह कहना मी युक्तिसङ्गत नदी 
मालूम होता; क्योकि गीता आदि शाख्रौमै आत्माको 
निके; साक्षी एवं जन्म-मरण तथा सुख-दुःखादिसे रहित 








आध्यास्मिक प्रश्चोत्तर २२७ 
बतलाया गया है | इसके अतिरिक्त चीर-फाड करते समय 
उाक्टरलोग रोगीको क्रोयोफासं रयधाकर बेहोश कर देते 
है । आत्मा तो उस समय मी मोजुद रहता दै; फिर 
रोगीको कष्टका अनुभव क्यो नहीं होता १ 

उपर्युक्त प्रश्षोका उत्तर क्रमराः नीचे दिया जाता है 


( १) प्राणिमात्रकी (जीवः संज्ञा है | स्थूकः सूष््म 
एवं कारण- इन तीन प्रकारके व्यष्टिश्रीरो्ेसे एक; दो 
या तीनि सम्बन्धित चेतनका नाम (्जीवे' है| इन तीनों 
दारीरोके सम्बन्धसे रहित व्यष्टि-चेतनका नाम (आत्मा 
है । इसीको ध्करूटस्थः भी कहते है ! वैसे तो गीतादि 
शास््रोमे मनः बुद्धिः शरीर तथा इन्द्रिय आदिकेय्िभी 
८आत्माः शाब्दका व्यवहार हुआ दै; परन्तु प्रश्षकर्तानि मन, 
बुद्धिः ररर; इन्द्रिय आदिसे मिन्न शुद्ध चेतनके अर्थये 


भअत्माः शब्दकाप्रयोग किया दहै | अतः उसीके अनुसार 


'आत्माः का लक्षणं किया गया है तथा शुद्ध सचिदा- 
नन्दघन गुणातीत ,अक्षर वब्रह्मको परमात्मा कहते हे | 
आकाशके दृष्टान्तसे उक्त तीनों पदार्थाका मेद्‌ कुकछ-कुक 
समञ्चम आ सकता हे । जो आकाश अनन्त घटम समान- 
रूपसे व्याप्त हैः उत्ते वेदान्तकी परिभाषरामे महाकाश कहते 
हर जो किसी एक घटके अंदर सीमित दै, उसे 
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घटाकारा कते दहै । महाकाशस्थानीय परमात्मा दैः 
घटाकाशसानीय आत्मा अथवा शुद्ध चेतन है ओर जलसै 
भरे हए. घडेके अंदर रहनेवाले जलसदित अआकाराकं 
स्थानम जीवको समज्चना चाहिये । इसीको जीवात्मा भी 
कहते दै । स्थूलः सूष्षम एवं कारण--इन तीनों प्रकारके 
दरीसंरैते एक; दो या तीनों रारीरोसे. सम्बन्ध 
होनेपर ही इसकी ध्जीवः संज्ञा दोती है । इनमेसे 
कारणदारीरके साथ तो जीवका अनादि सम्बन्ध हं 
महासर्के आदिमे उसका सूक्ष्मशरोरके साय सम्बन्ध हा 
जाता है, जो महाप्रलयपर्यन्त रहता है ओर देव-तिर्यक्‌ 
मनुष्यादि योनि्ोसे संयुक्त दोनेपर उसका स्थूलशरीर 
साथ सम्बन्ध हो जाता द । एक रशरीरको छोडकर जब 
यह्‌ जीव दूसरे ररीरमे प्रवेया करता हं उत्त समय पहला 
शारीर छोड़ने ओर दृसरे शरीरम प्रवेश करनेके बीचके 
समयमे उसका सम्बन्ध सूक्ष्म ओर कारण दोनों शरीरोसे 
रहता दै. ओर जब यह्‌ किसी योनिके साय सम्बद्ध रहता 
हे, उस समय इसका स्थूरः सूक्ष्मः कारण-- तीनो शरीरोसे 
सम्बन्ध रहता दे । 
(२) दूस प्रश्च यह है कि सुख-दुःखका भोक्ता 
दारीर है या आत्मा | इस सम्बन्धमे प्रश्रकताकां यह कना 
ठीक दीदे कि सखुख-दुःखका मोक्ता न केवल शरीर है 








आभ्यात्मिक प्रश्चोत्तर ` २२९२ 


ओर न द्ध आत्मा ही | तो फिर इनका भोक्ता कौन है ! 


इसका उत्तर यहं है कि रारीरके साय सम्बद्ध हुआ यह्‌ 
जीव दी सुख-दुःखका भोक्ता हे । गीताम मी कदा है-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङक्ते पररृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस्छ ॥ 
( १३। २१) 
धप्रकृतिसे सित हज दी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 
बरिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है ओर इन गोका सङ्घ 
दी इस जीवात्माके अच्छी-घुरी योनियोये जन्म ठेनेका 
कारण दहे |: 
योगसूरोमे मी प्रायः एेसी दी बात कदी गयी है । 
महर्षिं पतञ्जलि कहते है - 
दरष्ददययोः संयोगो हेयहेतुः । 
(यो० द० २। १७) 
द्रष्टा ओर दद्य अर्थात्‌ पुरुष ओर्‌ प्रकृतिका संयोग 
ही हे अर्थात्‌ दुःखका हेतु है | 
इस संयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान दै-- 
तस्य देतुस्विद्या । (यो०द०२। २४) 
अन्ञानके कारण दी चेतन आत्मा भरं देदह एेसा 
मानने ठ्गता है ओर इसीष्ि सुखी-दुखी दोता है इस 
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अचिन्यारूप कारणके नार हौ जानेपर उक्त संयोगरूप 
कार्यका भी नाश हो जाता है; इसीको आत्माका कैवल्य 
अर्थात्‌ मोक्ष कहते है-- 


तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तदूदररोः कैवल्यम्‌ । 
(यो० द० २। २५) 


समाधिः गाद्‌ निद्रा ( स॒घु्षि ) तथा मूच्छकि समय 
सुख-दुःखका अनुभव नदी होता-इसका कारण यही हं 
करि उस समय मन-बुद्धि; जो सुख-दुःखकी अनुभूतिके 
द्वार है अपने कारण ग्रकृतिमे टीन हो जाते दै । इसीव्यि 
डाक्टरलोग चीर-फाडके समय क्रोरोफाम आदिका प्रयोग 
करके कृत्रिम मूरच्छकी सिति ठे आते ह । सहाप्रख्यके 
समय जव जीवका केवल कारणररीरके साथ सम्बन्ध 
रदता दै, उस समय मी सुख-दुःखका अनुभव नदीं होता | 
सुख-दुःखका अनुभव सूद्ष्मरारीे साथ सम्बन्ध होनेपर 
ही होता है । अतएव जाग्रत्‌-जवस्था अथवा खप्रावखामें 
ही सुख-दुःखका अनुमव होता है । खप्रावस्थामे स्थूल- 
शरीरके साथ सम्बन्ध न रहनेपर मी मन-बुद्धिके साथ तो 
सम्बन्ध रहता दी है अतएव उष समय जीवको प्रत्यक्षवत्‌ 

दी युख-दुःखकी अनुभूति होती दे । 


क. 
# 














घगवान अवतार इषुः छेते है ! 
वत॑मानके भीषण समयमे अनेक प्रकारके अत्याचार 
को फते देखकर धार्मिक जगतमे एक प्रकारकी हलचल. 
सीहो रदी दै। इस प्रकार पापौका प्रसार देखकर सहज 
ही सदृदय मनुष्यके हृदयम एक प्ररन उठ जाता है | 
्रश्च-भगवान्‌ अवतार कब ठेते है ? वर्तमानम इतने 
अल्याचारोके होते हुए मी मगवान्‌ प्रकट क्यो नहीं होते ! 
क्या गीतामे की हदं प्रतिक्ञा ठीक नहीं? 
उत्तर-गीतामे मगवानने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय 


दी ठीक दै | अभी अवतार लेनेका समय नहीं आया | 


नहीं तो भगवान्‌ अवश्य ही अवतार ठे ठेते | भगवान्‌ 


स्वयं कहते दै - 


यदा यदा एह चयसमस्य ग्टानजवात भारत । 
अभ्युत्थानमचयमस्य तदात्मानं खजास्यहम्‌ ॥ 
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परि्ाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथीय सम्भवामि -युगे युगे॥ 
( गीता ४ । ७-८ 


हे भारत | जव-जव धमकी हानि ओर अधम॑की बृद्धि 
होती हे तब-तव ही म अपने रूपको रचता हू अर्थात्‌ 
साकाररूपसे छोगोके सम्मुख प्रकट होता हू । साघुपुरुषो.- 
का उद्धार करनेके च्वि; पापकर्म करनेवाखोका विनाश 
करनेके च्यि ओर धर्मक अच्छी तरहसे स्थापना करनेके 
च्ि मै युग-युगमे प्रकट हज करतार |: 


जब-नव पूर्वकाले मगवान्‌ने अवतार छया है उस 
समयकी परिस्थितिका आप जरा-सा विचार करें तो पता 
कग सकता दै कि उस समय कितना पापपूणं ओर भीषण 
समय था । सत्ययुगमे हिरण्यकरिपुके राज्यम एेसी राजाज्ञा 
थीकिजो धर्माचरण ओर हरिकी भक्ति करे उसे फसी 
दे दोः हरिकानाम मी कोईंन लेने पावे} इस प्रकारकी 
राजाज्ञा राजाके खपुर प्रहादने न मानीतोरउसेभी घोर 
दण्ड दिया गया एक दिन दहिरण्यकरिपुने प्रहादको 
गोदमे बेठाकर पूचछा-- वेया ! तूने क्या पदा दै, जरा सञ्े 
सुना । प्रह्ादने कहा--पिताजी ! मेने जो पदा है वह्‌ 
सुनिये-- 





द 


भगवान्‌ अवतार कव चेते है? ३२२ 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ७।५।२३) 
८्मगवान्‌ विष्णुके नाम ओर गुणोका श्रवण एवं 
कीर्तन करना? भगवान्‌फरे गुण, प्रभाव, लीला ओर खरूप- 
का स्मरण करना; मगवान्‌के चरणोकी सेवा करनी) 
मगवानफ़े विग्रहका पूजन करना ओर उनको नमस्कार 
करना; दास्भावसे आज्ञाका पालन करना; स्खा-भावसे 
परम करना ओर सर्वस्वपदित अपने-आआपको समर्पण 
करना | 
ेसी वात सुनकर दिरण्यकरिपु चौक पड़ा ओर 
उसने पूछा- यह बात तु्ञे किसने सिखायी १ मेरे राज्यम 
मेरे परम शत्रु विष्णुकी भक्तिका उपदे देकर मेरे हाये 
कोन मृत्युमुखमे जाना चाहता दै १ प्रह्वाद बोला कि-- 


शास्ता विष्णुरदोषस्य जगतो यो हदि स्थितः । 
तस्ते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ 
( विष्णुपु० १1 १७।२०) 
८हे पिताजी ! हृदयम सित भगवान्‌ विष्णु दी तो 
सम्पूर्णं जगत्‌के उपदेशक दै । हे तात | उन परमात्माको 
म र| किसको 
छोडकर ओर कोन किसको कुक सिखा सकता दै | 
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न केवरं मदुध्यृदयं स विष्णु- 
राक्रम्य खोकानखिखानवस्थितः । 
स मां व्वदादीश्च पितस्समस्तान्‌ 
समस्तचेष्ठासु युनक्ति सवंगः ॥ 
( विष्णुपु° १। १७।२६ ) 
ध्पिताजी ! वे विष्णुभगवान्‌ केव मेरे ही हृदये 
नही; बस्कि सम्पूरणं लोकम सित है । वे सर्वगामी तो 
मुञ्चको; आप सवको ओर समस्त प्राणियोको अपनी-अपनी 
चे्ाओम प्रवृत्त करते है! | 
ेसी बात सुनकर तो राक्षससजका क्रोध अत्यन्त 
भड़क गया जर वह भक्त प्रह्वादको भयानक. चास देने 
लगा । हरिनाम ठेनेवाठे प्रह्ादको विष पिखाया गया 
पर्वतस्ते गिराया गया, सपेसि उसाया गया, आगमे जराया 
गया इत्यादि अनेक प्रकारसे राक्षसोने जबरदस्ती जोर-जुस्म' 
ठहाये किन्तु उसका कुक मी अनिष्ट न कर सके- 
जाको राखे साद्या, मारि सकने नहि कोय । 
यार न र्वोका करि सके, जे जग वैरी होय ॥ 
कहा करे बेरी प्रवर, जो सहाय रघुवीर । 
दस हजार गजवल घस्यो, घच्यो न दख गज चीर॥ 
प्रबल श्ुसामने हौ तो मी सारे संसारका वार 














4 ॥। ५ 


भगवान्‌ अवतार कब चख्ेते है? ३३५ 
खाली चला जाता दैः उसका कोई बाल भी बका नहीं 
कर सकता । मक्तपर अस्यन्त अत्याचार होनेपर अन्ते 
खम्भमेसे प्रह्णादके प्यारे परम प्रभुको प्रकर होना दी पड़ा | 
प्रेम वड़ो पहलादहिको जिन पाहनते परमेस्र काद्ध । 

यद्यपि उस समय छखोग तो धम॑का पालन करना चाहते 
थे परन्तु धर्मकायमि अनेक प्रकारसे बलात्कार बाधार्पं 
डाखी जाती थीं | वर्तमान समयमे छोग सतः ही धर्मका 
त्याग कर रदे है । यदि कोई धर्णपाल्न करे तो उसमे 
जबरन्‌ बाधा नदीं दी जाती दै । 

त्तमे देखिये--सुबाहू ओर मारीच यज्ञोको ध्वंस 
कर देते थे । मुनियोको खा जातेथे । इतना ही नही? 


अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने खगे थे | आजकल 


जर्हा-तहा पश्चओकी दङ्धियोके देर देखे जाते दै परन्तु 
रामायणको देखनेसे माटूम होता दै किं उस समय तो 
फालमूलादारी तपस्वी ऋ षि-मुनियोके मास-मजाको ' राक्चसी- 
ने मक्षण करके उनकी हड्योका देर ख्गा दिया था । 
अस्थि समूह देवि रघुरया । 
पी सुनिन्ह खागि अति दाया ॥ 
जानतर्हँ पलि कस खामी | 
सवदरसी तस्द॒ अंतस्जामी ॥ 
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निसिचर निकर सकर मुनि खाए 
सुति रघुवीर नयन जरु छाए ॥ 
निसिचर दीन करं सहि भज उटाष पन कीन्ह । 
सकर ्ुनिन्ह के आश्रमन्हि जाई जाई सुख दीन्ह्‌॥॥ 
( रामचरितमानस अरण्यकाण्ड ) 
तब उस समय मनुष्यके रूपे श्रीरामचन्द्रका अवतार 
हुमा । वैसा घोर समय अव नहीं है | जव-जव धर्मकी 
हानि ओर पापकी ब्रद्धि होती हैः तव-तव मगवान्‌ प्रकट ` 
दोते है । ( सत्य न्याय आदि सब धर्मके दी नाम है। ) 
धमं परमेश्वरका खरूप है । भगवान्‌ स्वयं कहते दै 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्रतस्याव्ययस्य च) 


राश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
( गीता १४ । २७) 


ष्टे अर्जुन ! उस अविनारी परबद्यका ओर अभरतका 
तथा नित्यधर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका म ही 
आश्रय द्र अर्थात्‌ उपर्युक्त व्रह्म; अमृत; अव्ययं ओर 
शाश्वतघर्म तथा एेकान्तिक सुख, यह सब मेरे दी नाम- 
रूप है इसख्यि इनका मै परम आश्रय द्र |: 


लोककी सिति धर्मकी भित्तिपर दी उदरी इई दे-- 





काया न्मकस्ककन---------------- --------- ` एः 





भगवान्‌ अवतार कब छेते है १ २२३७ 


“ भद © ५ त्‌ [क्ति 
धर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मण तपते रविः! 


` घर्मेण वाति वायुश्च सवं घम प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


्व्मसे ही प्र्वी ठटरी हई दै, धर्मे दी सूर्य॑ तप 
रहा हैः धर्मसे ही वायु चल रहा दहै सारा संसार धर्मत 
ही प्रतिष्ठित दे अथात्‌ सवका आधार धम दही 

वेद भी अनादि दै-इसका यह अथं नही कि वेदकी 
पुस्तके अनादि हें परन्वठ॒ उसकी रिक्षा यानी उपदेदा 
अनादि हे । जसे (सत्यं वदः ध्वम चरः--(सव्य वोखोः) 
'घमाचरण करोः इत्यादि यहं रिक्षा अनादिः सर्वव्यापक 
ओर सर्वमान्य ठे | 

अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य, अपरि्रह, चौच; 
सन्तोषः तपः स्वाध्यायः ईश्वरप्रणिधान इत्यादि श्रुतिस्मृति 
प्रतिपादित विधिवाक्य धर्म है ] धर्मका साग कर 
अनीति करनेवाटा अन्तम नघ्ह्ये दीजाता ट) क्र; 


रावणादि अनीतिकरे कारण अन्तम नघ्रद्यो रवे | 


वर्तमान काट अवतार देने छायक दे या नर्द, इसका 
निर्णय तो प्रु दी कर सकते द | यह्‌ बुद्धिवे अतीत विषय 


= थापि पमनघ्य य ^ -यप त क अन्तरि कलं 
दे । तथापि मनुष्य अपनी-अपनी बुद्धिके अनुतार्‌ उट 


अनुमानव्गाद्ीचखिवाकरतेदटंसो मेरी साधारण ब॒द्धित 
अनार तो वह समद्यम आता दे करि वतमान कामं 
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पापोकी बृद्धि ओर धर्मका क्षय खाभाविक होते दए भी 
एेसा घोर समय अभी नहीं आया दै कि जिसके कारण 
भगवान्‌को अवतार छेना पड़े | इस समय कलियुगके 
कारण पापाचार बदस्हादहैतो भी मनुष्य प्रयत्न करनेसे 
मगवानको उनकी कृपासे प्राप्त कर सकता ह । 

भगवानफे दो सरूप है निर्गुण ओर सराण | 
उनका वह निर्गुण खरूप बुद्धि ओर इन्द्रियोसे अतीत दे । 
सगुण स्वरूप बुद्धि ओर नेका भी विप्रय है उत हम 
देख सकते हे । सगुणके भी दो मेद दै--साकार ओर 
निराकार । जो सचिदानन्दसवरूपतते सर्व॑ .व्यापक है वह्‌ 
सगुण निराकार स्वरूप है जिस प्रकार सर्वत्र पठे हुए 
व्रिजलीके तारमे विजलीका प्रवाह सदा सर्वव्यापक रहता 
है वेसे दी मगवान्‌ न दीखनेपर मी सदा सर्वत्र विराजमान 
ह । उसे सृक्ष्मदर्ीं पुरुष अपनी तीक्षण निर्मछ बुद्धिद्रारा 
अनुमव करते है - 
खदयते त्वग्रचया बुद्धया सृक्ष्मया खक््मद्थिमिः॥ ` 

( कढ० १।३२। १२) 

ध्यह आत्मा सृ्ष्मदशीं पुरुषोद्वारा अपनी तीतर ओर ` 
सूक्ष्म बुदधिसे दी देखा जाता दे] 

परन्तु सगुण साकारको तो हम अपने नैके सामने 
प्रकट भी देख सकते द । | 





न 
॥ १ 





भगवान्‌ अवतार कव छेते है ? 
निर्गणकी उपासनासे गुणातीत व्रह्मकी प्राति 
है | यो तो गुणातीतका वर्णन नित्यः ज्ञान, अनन्त 
दब्दोसे किया गया है पर वास्तवे उसका 
वाणीद्ारा नहीं वताया जा सकता; वह तो अ 
ओर अनिर्वचनीय है | अन्ते वेद भी भनेति-नेतिः 


ही वताता दे | वह अनुमान-परमाणसे भी नहीं 
जा सकता; केव अनुभवल्पदही दै | क्योकि 


प्रमाण उस्र व्रह्यके सकादसे दी सिद्ध द्योते द 
कट्ती है-- 
यद्धाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमपासते । 
यन्मनसा न मते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव व्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
इत्यादि | (चेत० १ । 


“जिने उाणी प्रक्रावित नदी कर सकती; दिन््तु | 





निर | ऋः 
दकारे ठानी परक्ादित द्यौती दय दत्र त्क्ल 
क ल्पात्यक ५०९०० टय लिद्क्री तुदुक् ल्यु 1 
यह्‌ नाम-ल्पात्छक दद्य जिहक्री अविवेका सगय 
न नर च ~ छ. 2 
करद द्‌ =द्र्‌ तद्ध नह्धद् | [जि मन्‌ मचन्‌ नह्‌, 
सक्ता 4 ~ तिरन्र नम्र ~ नरा 
कता; कन्ठ ज््छक्र दास मनन म्नो मनन दि 


वताते ~ टी न. त्र्य जान स्यु 
वृत्ख्व हउ द्वन. तद्य न पृद्‌ नान 
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श्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैः वह व्रह्म » 
नदीं है । 

अतएव वह ब्रह्म स्वतःसिद्ध है । ब्रह्य दी जव 
शुद्धसच्वविरिष्ट होता है) तभी वह बुद्धिद्ारा समद्चनेमें 

आ सकता दै ओर साकाररूपसे प्रकट होनेपर नेच्रोद्रारा 

भी देखा जा सकता दहै । भगवान्‌ अपना साकाररूपसे 

प्रकट होना इस प्रकार बतलाते है - 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीदवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामयिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ४।६) 
षे अर्जुन | मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सदश नही 
है । म अजन्मा ओर अविनारीखरूप होति हुए भीः सम्पूर्ण 
प्राणियोका ईश्वर होते हुए मी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रक होता हू | । 
एेसा कहनेपर भी जो सगुण मगवानकरे तत्वको नही | 
जानते अर्थात्‌ मगवान्‌ कृष्णक ईश्वर नहीं मानते उनके 
ल्य भगवान्‌ कहते है-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेदवरम्‌ ॥ 


छः | त गीता ९। ११) 


त 








भगवान्‌ अवतार कव लकेते है? २४१ 
धमरे परम मावको न जाननैवाठे मूदृलोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले सञ्च सम्पूर्णं भूतो महान्‌ ईस्वरको 
तच्छ समक्षते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके 
उद्धारके ल्यि मनुष्यरूपमे विचरते हुए स्च परमेश्वरको 
साधारण मनुष्य मानते हें |> . 
इसलिये भगवानके साकारतच्वकों मी जानना चादिये । 
जो भगवान्‌फरे साकारतत्वको जानता है उसके लिये 
भगवान्‌ कहते है - 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्वा देहं पुनजंन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(गीता ४। ९) 
षे अर्जुन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल 
ओर अलोकिक है--इस प्रकार जो मनुष्य तत्वसे जान 
केता दै; वह शरीरको त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नदीं 
करता किन्तु सुस्चे ही प्राप्त होता हे । 
्रश्र--य्हां तच्वसे जानना क्याहे १ 
उत्तर--भगवानका जन्म असाधारण दै, खतन्तर ह; 
वे मायाके स्वामी बनकर आते है 
प्रकराति स्वामावषछाय सस्भवाम्यात्ममायसा॥ 
( गीता ४।६) 
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८मपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे 


प्रकट होतार | 

= प्रथ्ुका दारीर अनामय है अर्थात्‌ सारे रोग मर 
विकारोसे रहित दिव्य है | हमारा जन्म सुख-दुःख 
भोगनेके चयि हुजा करता है परन्तु प्रथ साधु्ओकी रक्षा; 
दुष्टौका नाश . ओर धर्म॑की सापना करनेके स्थि प्रकर 
होते दै | 


वे अपनी दिव्य विभूतियोके सदित योगमायासे- 


अवतरित होते है | भक्तिके द्वारा देखे ओर जाने जाते 
है । अव भी मक्तिद्रारा भगवान्‌ प्रकट हो सकते है | 
मगवानले कहा मी है 
भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहमेवंविधोछजुन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
| ( गीता ११॥ ५४ ) 


परन्तु हे परंतप अचुन | अनन्थमक्तिके द्वारा इस' 


प्रकार चतुर्मुजरूपवाटा मै प्रत्यक्ष देखनेके स्यि; तवसे 
जाननेके स्यि. तथा प्रवेश करनेके लि अर्थात्‌ एकीमावसे 


नेक (4 भ 


प्राप्त होनेके स्थि मी शक्य हू | 


मक्तिके द्वारा सब कुछ हो सकता दहै | साकार 
व | नेच्रौसे देखे जाते हैः सगुण निराकार बुद्धिद्राय 
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समञ्च जाते है ओर निर्ण निसकार अनुभवे प्राप्त किये 
जाते दै । ज्ञानरूप नेवाले ज्ञानीजन ही भगवान्‌को तत्वसे 
जान सकते है | कृष्णावतारफे समय उनका साक्षात्‌ दर्ख॑न 
बहुतोने किया था परन्तु उन्हें तच्वसे जाननेवाठे थोड़े 
ही थे | मगवान्‌ जन्मते-मरते हृए-से प्रतीत होते हैँ पर 
वास्तवे वह उनका अवतरण ओर तिरोभाव ह, जन्मना- 
मरना नहीं है । जैसे अथि सर्वत्र व्याप्त है पर चेष्टा करते 
से चाहे जहां प्रज्वलित हौ जाती दै ओर अन्तम विखीन 
हो जाती हे) परन्तु न दीखनेपर भी वरह वस्तुतः अथिका 
अमाव नहीं होता । उसी प्रकार भगवान्‌ मी सर्वत्र व्याप्त 
दते हए प्रकट ओर अन्तर्घान हो जाते दै । मगवान्‌की 
शारीरिक .धातु चिन्मय ओर दिव्य दैः प्राकृतिक नदीं दै 
देखनेमे नरवपु धारणकर नरटीला करते हुए प्राकृतिककी- 
ज्यो दीख पड़ते है | 

सवराक्तिमान्‌ पूणव्रह्म; परमेश्वर वास्तवे जन्म 
ओर मरत्युसे सर्वथा अतीत हें । उनका जन्म जीवोकी भोति 
नहीं हे; वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
लीलाञकर द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित 
करनेके लि, दर्शनः स्प मौर माप्रणादिके द्वारा उनको 
सुख पर्हुचानेके स्यि? संसारम अपनी दिव्य कीर्तिं फैखाकर 
उसके श्रवणः; कीत्तन आर स्मरणद्वाय खोगौके पापोका 
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नास कश्नेके स्यि तथा जगतमै पापाचारिथोका विनाश 
करके धमकी सापना करनेके स्यि जन्म-घारणकी केवल 
लीखामा्र कस्ते है । उनका वह जन्म निर्दोष ओर 
अलोकिक दैः जगत्‌का कद्याण करनेके लि दी मगवान्‌ 
दस प्रकार मनुष्यादिके रूपमे लोगोके सामने प्रकट ह्येते 
है; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोसे वना हुआ नदीं 
होता--वह्‌ दिव्यः; चिन्मयः प्रकारमान्‌; द्ध ओर 
अदौकिक होता है; उनके जन्ममे गुण ओर कर्म-संस्कार 
हेतु नदी होते; वे मायाके वदसे हकर जन्म धारण नहीं 
करते; किन्तु अपनी प्रकरृतिके अधिष्ठाता होकर योगमायासे, 
मनुष्यादिके रूपमे केवर लो्मोपर दया करके दी प्रकट 
दते है--इस बातको मटीभाति समञ्च लेना अर्थात्‌ 
इसमे किञिन्मात्र मी असम्भावना ओर विपरीत भावना 
न स्खकर पूणं विश्वास करना ओर साकाररूपमें प्रकट 
भगवान्‌क्रो साधारण मनुष्य न समक्चकर सव॑शक्तिमान्‌ 
सवरवरः सर्वान्तर्यामी; साक्षात्‌ सचिदानन्दघनः पूर्ण्रह् 
परमात्मा सम्नना भगवानूफे जन्मको तवसे दिव्य 
समञ्चना दै । इस अध्यांयके छटे शछछोकमे यदी बात समन्नायी 
गयी है । सातवे अध्यायके. २४ वे ओर २९५ वे शोकम ओर 
नवै अध्यायके ११ वे तथा १२ वै शोके इस तच्वको 
न समञ्चकर भगवानकरो साधारण मनुष्य समञ्चनेवालकी 


| 














भगवान्‌ अवतार कब ठेते है? २४५ 
निन्दा की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीसरे शेके 
इस तच्वको समक्नेवाठेकी प्ररंसा की गयी है। 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको 
तत्वसे समञ्च ठेता हैः उसके स्यि भगवान्‌का एक क्षणका 
वियोग भी असह्य हो जाता है । मगवानूम परम श्रद्धा 
ओर अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवानूकता 
अनन्यचिन्तन होतां रहता ह । 

्रश्--उनकरे कससि क्यादिव्यतादहै१ 

उत्तर-भगवान्‌के कर्म अहंकार ओर स्वार्थके विना 
केवर लोकदितके च्वि ही होते हँ । भगवान्‌ खयं कहते है 

न मे पाथौस्ति कतेव्यं िषु खोकेषु किश्चन । 


नानवाक्तमवाष्व्यं वतं एव च कमंणि।॥ 
( गीता २1२२) 


हे अजज॑न ! स॒ुस्चे इन तीनों लोकोये न तो कुछ 
कर्तव्य है ओरन कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त 
तोमीमें कर्ममयी बरततादहू |: 
किन्तु-- 


नमां कमांणि छिस्पन्तिन मे कमफले स्प्रहा। 


दात मा सांजमजानात कमासनं स वध्यत ॥ 
( गाता ४।९४) 
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'कमेकरि फलय मेरी स्परहा नहीं है; इसख्यि सुश्च 
कमं लिक नहीं करते--इस प्रकार जो सुश्च तत्वसे जान 
ठेता दैः वह भी कमेसि नदीं धता ।* 

भगवान्‌के सारे कम लीकामय होते हँ | उनके कमेसि 
लोगोको नीति, धर्म ओर्‌ प्रेमका उपदे मिलता रहता है, 
भगवान्‌ सष्टि-स्चना ओर अवतार-लीरादि जितने भी 
कर्म करते है उनम उनका किञिन्मा्र भी सार्थका 
सम्बन्ध नहीं है; केवर रोगोपर अनुग्रह करनेके च्ि ही 
वे मनुध्यादि अवतारोमे नाना प्रकारके कर्म करते हैँ 
(३ | २२-२३ ) । भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्धाया समस्त 
कम॑ करते हुए. मी उन कमि प्रति कत्रंत्वभाव न रहनेके 
कारण वास्तवमै न तो कु करते है ओर न उनके बन्धनमे 
पडते है; भगवानकी उन कमक फल्मे किञिन्मात्र भी 
सप्रहा नदीं होती ( ४ । १३-१४ ) । भगवाच्‌के द्वारा जो 
कुक मी चेष्ट होती दैः खोकदितार्थं ही होती है । (४।८); 
उनके प्रवेक कर्मभे छोगोका हित भरा रहता है) वे 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके स्वामी होते हए भी सर्वसाधारणके 
साथ अभिमानरहित दया ओरं प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार 
करते है ( ९। २९); जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको 
मजता दैः वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते दै (४ । ११); 
अपने अनन्य भक्तौका योगक्षेम भगवान्‌ स्वयं चलाते ह 
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(९ | २२); उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कस्ते है 
८ १० } १०-११ ) ओर भक्तिरूपी नोकापर तरैठे हए 
भक्तोका संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके ल्य स्वयं 
उनके कर्णधार बन जते हे ( १२।७) | इस प्रकार 
भरावान्‌के समस्त कर्म आसक्ति, अहङ्कार ओर कामनादि 
दोषोसे सवथा रहित निमर ओर द्रुद्ध तथा केवर खोगाका 
कल्याण करने एवं नीतिः धम; शुदध-प्रेम ओर न्याय 
आदिका जगत्‌ प्रचार करनेके ल्ि द्यी होते हैः इन 
सव्र कर्मोको करते हुए भी भगवानका वास्तवमे उन कमि 
कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत ओर 
अकर्ता है--इस बातको भलीर्भाति समञ्च लेना; इसमें 
किञिन्माच्र मी असम्भावना या विपरीत भावना न रहकर 
पूणं विद्वासं हो जाना दी भगवान्‌के कर्माको तच्वसे दिव्य 
समञ्चना है इस प्रकार जान ठेनेपर उस जाननेवाछेक 
कर्म भी द्ध ओर अलोकिक दो जाते दै-अर्थात्‌ फिर 
वह भी सवके साथ दया; समता, धर्म, नीति; विनय ओर 
निष्काम प्रेमभावका वर्तव करता है । जिनका सगवानें 
प्रेम ओर श्रद्धा हे वे भगवान्‌की प्रत्येक टीखामय क्रियाओं 
से दिक्षा ग्रहण किया करते हं ओर प्रेमे सुग्ध हया करते 
है । उनको आदर्शं मानकर उनका अनुकरण करनेकी 
चेष्टा किया करते हैः इस प्रकार भगवान्‌फरे लीखामय क्सि 


| 














२७८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

रिक्षा ग्रहण करके जो उनका अनुकरण करते हवे भी 
कमंसि ल्पायमान न होकर परमेदवरको प्राप्त हो जाते है 
ओर उनके कर्ममी दिव्य ह्ये जाते है। 


यस्य सर्वै समारम्भाः . कामसंकद्पवर्जिताः । 
क्षानाचिद्ग्यकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
( गीता ४ । १९ ) 


"जिसके सम्पूर्ण गाख्रसम्मत क्म बिना कामना ओर 
सङ्कल्पके होते दँ तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अभिके 
दारा मसे गये है, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी 
पण्डित कहते है ।: 

फलकामना, आसक्ति ओर कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर केवल छोकटितार्थं ही जो कर्मोका करना दहै 
यही वास्तवमे मगवान्‌कर कर्मोको दिव्य समञ्चना है, जिनके 
क्म एेसे नहीं होते जो भगवानछा अनुकरण नहीं करते, 
उन्होने भगवान्‌ कर्मोकी दिव्यताको वास्तवम नहीं 
समञ्चा क्योकि जो भगवान्‌के कर्मोकी दिव्यताका तच्च 
समञ्चल्ेते है उनके मी कर्म फिर दिव्य द्ये जातेहै। 

पहले मी मोक्षकी इच्छावाठे साधकेन एेसा समञ्चकर 
ही कर्मका आचरण किया था, उसी प्रकार आसक्ति, 
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फठेच्छा ओर अभिमान छोडकर कर्म करनेके ल्यि भगवान्‌ 
अ्जनको आज्ञा देते हुए कर्मोका तच्च इस प्रकार समञ्चाते दै 
कि कमं किमकर्मेति कवयो्प्यत्र मोहिताः) 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
कमणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमणः। 
अकमेणश्च बोद्धन्यं गहना कमणो गतिः॥ 
कमेण्यकमं यः परयद्रकमाण च कमंयः। 
स वबुद्धिमान्मचुष्येषु स युक्तः छृत्स्कमंङ्त्‌ ॥ 

| ( गीता ४। १६-१८ ) 
कर्म क्या है १ जर अकर्म क्या है १-इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हों जाते 
ह | इसख्ि वह कर्मतच्व मै वुक्च भटी्मोति समञ्चाकर 
कर्टूगा; जिसे जानकर तू अद्युभसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जायगा । कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये ओर 
अकर्मका खूप भी जानना चाहिये; तथा विकम॑का 
स्वरूप भी जानना चादिये; क्योकि कर्मकी गति गहन दै | 
जो मनुष्य कर्मभे अकर्म देखता है ओर जो अकर्ममे कर्म 
देखता है, वह मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ दहै ओर वह योगी 
| कर्मक करनैवाखा द | 


्रश्च-कर्ममे अकर्म देखना क्या है १तथा इस प्रकार 
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देखनेवाला मनुरष्योमे बुद्धिमान्‌; योगी ओर समस्त कर्म 
करनेवाला केसे है ? 

उत्तर-टोकप्रसिदधिमे मनः बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके 
व्यापारमातच्रका नाम कम दहै; उनमेसे जो रास्रविहित 
कर्वव्य-कर्म है उनको क्म कहते है ओर शाख्रनिषिद्ध 
पापकर्मोको विकर्म कहते ह । शाख्निषिद्ध पापकम सर्वथा 
त्याज्य है, इसल्वि उनकी चर्व यहा नहीं की गयी | 
अतः य्ह, जो याख्रविदहित कर्तव्यकर्म है, उनम अकर्म 
देखना क्या दै--इस बवातपर विचार करना दै । यज्ञः 
दान, तप तथा वर्णाश्रसके अनुसार जीविका ओर शरीर 
निवांहसम्बन्धी जितने मी शाख्मविहित कम है--उन सबमं 
आसक्ति; फठेच्छा; ममता ओर अदद्कारका व्याग कर 
देनेसे वे इस लोक या परटोकमे सुख-दुःखादि फट 
भगतानेके ओर पुनर्जन्मके हेतु नदीं बनते बस्कि मनुष्यके 
पूवैक्रुत समस्त छ्भाद्म कर्मोका ना करके उसे संसार- 
बन्धनसे मुक्त करनेवाटे होते है--इस रहस्यको ससञ्च 
टेना ही कर्ममे अकम देखना दे । इस प्रकार कर्मभे अकर्म 
देखनेवाखा मनुष्य आसक्ति, पलेच्छा ओर ममताके 
त्यागपूर्वक ही कत्तैव्यकर्मोकिा यथायोग्य आचरण करता 
है | अतः वह कमं करता हआ भी उनसे िप्ति नदी 
होता, इसल्यि वह मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है; उसे परमात्माकी 
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भगवान्‌ अवतार कबलेतेहै? २५१ 
प्राति हयो जाती हैः इसस्वि वह योगी है ओर उसे को 
मी कर्च॑व्य शेष नदीं रदता--वह-कृतक्त्य हो जाता हे 
इसखियिं वह समस्त कर्मकरो करनेवाला है । 





्रश्च-अकर्ममे कर्म देखना क्या है १ तथा इस प्रकार 
देखनेवाला मनुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी ओर समसत कर्म 
करनेवाला केसे है १ 

उत्तर--रोकप्रसिद्धिमे मन; वाणी ओर रारीरके 
व्यापारको व्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यहं व्यागरूप 
अकर्म मी आसक्तिः फलेच्छा; ममता ओर अहङ्कापपूर्वक 
किया जानेपर पुनर्जन्मका देतु बन जाता दैः इतना दी 
नही, कर्तव्य-कर्माकी अवहेटनासे या दम्भाचारके च्वि 
किया जानेपर तो यह विकर्भं (पाप) के रूपमे बदर 
जाता है--इस रहस्यको समञ्च ठेना ही अकर्ममे कर्म देखना 
हे । इस रदस्यको समञ्चनेवाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्नमोचित 
कर्मका व्याग न तो शारीरिक कष्टके मयसे करता है, न 
राग-देघ अथवा मोहवश ओर न मानः बड़ाई प्रतिष्ठा 
या अन्य क्रिसी फलर्की प्राततिकरे स्यि ही करता है | इसल्यि 
वह नतो कभी अपने कर्तव्यसे गिरता है ओर न किसी 
प्रकारके व्यागमे ममता, आसक्तिः फठेच्छा या अहङ्कारका 
रा जोड़कर पुनर्जन्मका दी भागी बनता है; इसीय्यि 
वह मनुर्योमें बुद्धिमान्‌ है । उसका परम पुरुष परमेश्वरे 














२५२ तत्च-चिन्तामणि भाग 
संयोग हो जाता है, इसि वह योगी है ओर उसके चयि 
को मी कतव्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह समस्त कर्म 
करनेवाला है | 

्रश्च-कर्मसे क्रियमाण; विकर्म॑से विविध प्रकारके 
सञ्चित कर्म ओर अकर्मसे प्रारन्ध कर्म ठेकर कर्ममे अकर्म 
देखनेका यदि यह अर्थं किया जाय कि क्रियमाण कर्म॑ 
करते समय यह देखे कि भविष्ये यही कर्म प्रारन्ध क्म 
८ अकर्म ) बनकर फल-मोगके रूपमे उपस्थित हौगे ओर 
 अकर्ममे कम॑ देखनेका यह अर्थं किया जाय किं प्रारन्धरूप 
फरभोगके समय उन दुःखादि भोगोंको अपने प्व 
क्रियमाण कर्मोका दी फल समञ्च ओर इस प्रकार समञ्चकर 
पापकर्मोका व्याग करके शास्नविहित कमक करता रेः 
तो क्या आपत्ति है १ क्योकि. सञ्चितः क्रियमाण ओर 
प्रारब्ध क्मोकि ये ही तीन भेद प्रसिद्ध हे! 

रत्तर-टीक हैः ठेस मानना हूत खामप्रद है ओर 
बड़ी बुद्धिमानी है; किन्तु एेसा अर्थं मान लेनेसे 
` व्कृवयोऽप्यच्र मोदिताः) "गहना कमणो गतिः, '्यज्ज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेऽशुभात्‌", (स युक्तः कृत्लकमकरत्‌3 (तमाः 
पण्डितं बुधाः; भ्नेव किञ्चिक्तरोति सः; आदि वचनोकी 
सङ्धति नदीं बेठती । अतएव यह अर्थ लाभप्रद होनेपर मी 
प्रकसणविरुद्ध दै | 











५4 


--4------------------ 










भगवान्‌ अवतार कव छेते है? २३५३ 

्रक्न-कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कर्म॑ देखनेवाल 
साधक भी सुक्तहो जातादै या षिद्ध पुरुष ही इस प्रकार 
देख सकता हे ए 

उत्तर-मुक्त पुरष्रके जो सखवाभाविक लक्षण होते है 
वे ही साधकके ल्य साध्य होते ह । अतएव मुक्त पुरुष 
तो सखभावसे ही इस तच्वको जानता है ओर साधक उनके 
उपदेशाद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो 
जाता है | इपीलिये मगवान्‌ने कहा है कि भमै तुञ्चे कर्म॑ 
तत्व वतलाऊंगा, जिसे जानकर तू कर्म-बन्धनसे द्ूट जायगा | 

उपयुक्त प्रकारते कर्मयोगके तच्चको जाननेवाख दी 
मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है, योगी दहै ओर सम्पूर्णं करमोका 
करनेवाखा दै इसय्यि बह इस कर्मरहस्यको समञ्चकर 
संसारवबन्धनसे मुक्त दयो जाता है । 

इस प्रकारसे कर्मोका तच्च समञ्चकर फल; कामना; 
आसक्ति ओर अहंकारको छोडकर समस्त कर्मौका करना 
ही मगवानके कर्मोकी दिग्यताको समञ्चना है | 

ऊपर बतलाये हुए भगवान्‌के जन्म जर कर्मोकी 
दिव्यताके तच्वको जाननेवाटा पुरुष सारे कर्म ओर 
दुःखो द्टकर परमात्माको प्राप्त हो जाता दै । 


त° भा० ५-१२ 
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धा ताकत दव्य 
किसी माइका प्रश्च दे कि श्रीमद्धगबद्धीता अध्याय 
११ मे विश्वरूप-ददनके व्यि अचरुनको दिव्यदृष्टि प्रदान 
करनेका प्रसंग आता है, यह दिव्यदटष्टि क्या थी १ उसके 
दारा अर्जुने किस प्रकार विश्वरूपके दर्ख॑न कयि १ ओर 
मगवान्‌ने जो अपना विराट्स्वरूप अजुनको दिखाया वहं 

केसाथा १ 

वास्तवमं इस प्र्नका पूरा उत्तर वे दी महापुरुष दे 
सकते हे, जिनको भगवान्‌क्री कपास कभी एेसी दिव्यदष्टिके 





त~ 


गीतोक्त दिव्यदष्ि ३५५ 
द्वारा भगवानफ्रे दिव्य विरार्‌ रूपके दशन करनैका 
सोभाग्य प्रात हआ दो; मेरे द्वारा इस विषयमे जो कुछ 


निवेदन किया जाता दै) वह तो केवल श्रीमद्धगवद्धीता 


ओर दूसरे-दूसंरे चा््नोपर"विवेचन करनेते अपनी साधारण 
बद्धिते जो कुछ समक्षम आ सका दै उसीका प्रदर्शन दै । 
इस विषयमे लोगोके मिन्न-मिन्न विचार ह| कोई 
हते दै कि मगवानने उपदेगाद्रारा अजजुनको एेसा ज्ञान 
प्रदान कर दिया, जिससे इस सारे विश्वको अजुन भगवान्‌- 
का स्वरूप समञ्चने लगा थाः अतः यहा ज्ञानका दी नाम 
दिव्यदृष्टि दे; किसीका कहना. दै. कि भगवान्‌ने अर्जुनको 
दूरवीनके-जेसी कोई दष्ट दे दी होगी, जिससे अर्जुन वहीं 
खड्ा-खड़ा सारे विश्वको देख सका होगा; किसीका 
कहना दै कि जेसे आजकल रेडियोद्रास बहुत दूर देराकरा 
गाना सुनाया जाता दैः एसे दी भगवानूने कोई यन्त 
अर्जुनको दिया होगा करि जिससे अर्जुन व्यवधानयुक्त दूर 
देरामं सित वस्तुओंको भी देख सके; इसी तरह अपनी. 
अपनी समञ्चकरे अनुसार छोग कलव्पना क्रिया करते है । 


हमे इस विषयको समञ्चनेके स्यि श्रीमद्धगवद्रीतामे 
` कहे हुए. मगवान्‌? अजन ओर सञ्जये वचनोपर विशेष 








२५६ तच्व-चिन्तामणि भाग 
ध्यान देना चाहिये, उनपर विचार कृरनेसे दी यह विषय 
प्रायः स्पष्ट हो सकता है | 


दशवे अध्याये अपनी विभूति्योका वर्णन करनेके - 
बाद; अन्तम भगवान्‌ने अजनि कदा कि तञ्च यदहं सव 
विस्तार समक्षनेकी क्या आवश्यकता दै यहं सारा विश्च 
मेरी योगमायाके द्वारा किसी एक अंशमे धारण किया हया 
(८ १० । ४२ ) | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती दै कि 
ज्ञानद्वारा सरि विश्वको भगवान्‌ किसी एक अशमे सित 
देखनेकी बात तो भगवान्‌ पदे दी कह चुके ओर उसे 
सुनकर अजुनने मी स्वीकार कर ख्याकिआआपनजो कुक 
कह रहे है बह सर्वथा टीक दै; इसम कुछ मी संशय 
नहीं है । किन्तु उसके बाद्‌ मी अजुन प्रार्थना करता 
कि हे पुरुषोत्तम ! म आपके उस शर्य; राक्ति, वल; 
वीर्यं ओर तेजयुक्त दिव्य स्रूपको प्रव्यक्त देखना चाहता 
हू (११३); अतः यदि आप मेरेद्वारा वह रूप देखा ,. 
जाना शक्य समञ्चते हो; तो मुञ्चे उसका दश्चन करावें 
( ११।४)। इससे यहं पायां जाता है कि अ्जुनने 
भगवान्‌ एेश्चयंमय साकार अद्भुत रूपके दशन करनेकौ 
प्रार्थना की थी ओर भगवान्‌ने भी अपने योगबल्से वैसे 
दी सूपक्रा अजजनको दशन कराया था । मगवानूने स्वयं 
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गीतोक्तं दिव्यदृष्टि २५७ 
कहादहंकरिमेरे इस दारीरमे तू एक दही जगह सित, 
चराचर जीर्वोके सहित सारे जगत्‌को देख र अन्यमी जो 
कु देखनेकी तेरी इच्छा दैः वह भी देख ( ११।७) | 
मगवान्‌ने अजुनको जिस अद्भुत रूपका दन कराया था 
वहं इस दद्य जगतूसे मिन्न था, अलोकिक था, भगवानके 
सुद्ध सत्वसे बना हुआ तेजस्वर्प था, उसके समस्त वस्र; 
आभूषण ओर शखादि एवं पुष्पमाखा ओर गन्धलेपन 
आदि भी दिव्य आर अलोकिक ये ( ११ । १०-११ ) | 
उस रूपका तेज अपार था; हजासो सूर्यं एक साथ उदय 
होनेपर भी उस रूपके तेजकी बराबरी कर सके या नही 
इसमे मी सन्देह था ८ ११] १२) 1 ठेसा यलोकिक 
रूप साधारण ने्चोद्रारा केसे देखा जा स्के; इसीखियि 
मगवान्‌ने अजनको दिव्यदृष्टि प्रदान की (११।८) 
ओर उसके दवारा अञ्ज॑नने भगवान रूपका दर्ख॑न किया | 


दसलिये यह कहना नहीं बन सकता कि इस दद्य 
जगत्‌को ज्ञानद्वारा भगवानूक्रा सरूप समन्न लेना ही 
विश्वरूपका देखना है र एता ज्ञान दीयर्हौ दिव्यदृष्टि है । 
भगवान्‌ विराट्‌ रूपको देखकर अर्जुन कहता है कि 
सर्गं ओर प्रथ्वीके वीचका यह सारा आकाश ओर सब 
दिशाँ एकमात्र आपके दी रूपसे व्याप्त हो रदे दै ८ गीता 

















२५८ तरव-चिन्तामणि भाग 9. 

११ । २०) | आपके शरीरम मै समसत देवको; ब्रह्माको 
ओर महादेवको मी देख रहा हर (११1 १५ ) 1 अप 
अपने तेजसे इप सारे विश्वको तपा रहे दै, आपकी सामर्थ्य 
अनन्त है; आपका आदि; मध्य ओर अन्त नहीं दै 
( ११। १९) । कितने दी देवोके ण्ड आपमे प्रवेद 
कर रहै हैः कितने ही भयभीत होकर हाथ जोडे दए स्वति 
करते है, महिं ओर सिद्धके समुदाय भी आपकी स्तुति 
कर रहे दै ( ११। २१) | रुद्रः आदित्य, वसु; साध्य 
ओर अश्िनीकुमार आदि सव देव एवं गन्धर्व, यक्ष; 
राक्षसगण आपको विस्मित होकर देख रहे दै (११।२२)। 
आकारासे संख्य हए आपके विक्रसाक रूपको देखकर 
मेरा धैर्यं दयूट र्हा दै मुञ्चे शान्ति नदीं भिकूती हैः मे 
व्यथित होरहाहू (११२४) । ये सब राजाओके 
सहित धृतरष्टूके पत्र एवं मीष्मः; द्रोण ओर कर्णं तथा 
हमारी सेनाके मी सब द्यूरवीरः आपके भयानक सुखम 
प्रवेद कर रदे है ओर उनमेसे कितने दी आपके दोतिमें 
चिपके हूए दिखलायी दे रह हैः आप उन स्वको निगङ 
रहे है, आपका उग्र प्रकाश अपने तेजसे सारि जगत्‌को 
परिपूर्णं करके तपा रहा है ( ११। २६; २७ ३० ) | 


इस वर्णनसे यह्‌ पाया जाता दै कि अ्जुनने भगवान्‌- 
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का विराट्‌ रूप अपने सामने प्रत्यक्ष देखा था एवे उस 
रूपके अंदर उसको सारा ब्रह्माण्ड ओर मविष्यमे होनेवाटी 
युद्धविषयक घटना तथा उसका परिणाम दिखलायी दे रहा 
था | जिस विश्वमे अजुन अपनेको खड़ा देख रहा 
था, वह्‌ भगवान शरीरम दिखलखायी देनेवाठे ब्रह्माण्डसे 
भिन्न था? क्योकि उस विराट्‌ रूपसे हृदय जगत्‌के सखव्म- 
लोकसे लेकर परथ्वीके बीचके आकादाको ओर सब 
दिशाओंको व्याप्त देखना, महर्षिं ओर सिद्धोके समुदायोको 
भगवान सखसूपसे बाहर खड हुए स्तुति करते देखना; 
उनके तेजसे सारे विश्वको तपायमान होते देखना; धृतराष्ट- 
के पुव्रोकोः द्रोणः मीष्मादि श्ूरबीरोको ओर अपनी सेनाके 
दरवीरोको ( जो कि हृद्य जगत प्रत्यक्च जीवित खख 
खड़े थे ) भगवान रूपमे मरते हए देखना-ये समी 
बतं तभी सम्भव हो सकती दै | 


भगवान्‌ विराट्‌ रूपका दर्शन कसते हए अर्जुनको 
हष, आश्चर्यः मोहः व्यथा ओर भय एवं दिग्भ्रम मी एक 
साथ ही हूए । भगवानूकी अनन्त ओर अलोकिक सामर्थ्यको 
देखकर, उनको परब्रह्म परमेश्वर समञ्चकरः हई ओर 
आश्चयं हुआ एवं भयानक रूपदर्शनसे मोहके कारण मय, 
व्यथा ओर दिग्भ्रमादि हुए । इससे यद बात सष्ठ हौ 
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जाती है कि मगवान्‌ने उपदेशद्रारा इस हदय जगत्‌को 
ही ईदवरका रूप समञ्ञाया हो; सो नदीं; क्योकि एेसा 
ठोनेसे अर्जुनको मय, व्यथा ओर दिग्भ्रमादि होनेका कोई 
कारण नहीं रह जाता । 

भगवान्के शरीरे दीखनेवाला विश्व; इस ह्य 
जगत्‌का प्रतिबिम्ब मी नहीं था | वयोकि भगवानूके 
शरीरम तो भीष्मः द्रोण आदि शयूरवीरौको ओर अपनी 
सेनाके च्ूरवीरोको प्रवेरा होते दए ओर मसते दए अर्जुन 
देख रहा है ओर इस दद्य जगतमे वे सब जीवित है) 
उनके साथ युद्ध करनेके स्यि मगवान्‌ अज॑नको आज्ञा 
दे रहे दैं। 

इससे यही सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ने जिस रूपका 
अर्जुनको दर्शन कराया था; वद भगवानूक्रा अोकिक 
खरूप था, भविष्ये होनेवाी घयनाका परिणाम ओर 
अपना टेश्वर्यं दिखलाकर मगवान्‌ने अर्जुनक विश्वासको 
द्‌ किया था। 


दूरबीन ओर रेडियोके सदश किसी यन्त्रह्मारा दूर 
देराम सित केवर जड इर्यः जो दूर देशमे वतमान हौः 
वे ही दिखलये जा सकते हैँ । छोगेके मनकी वाते ओर 
भविष्ये होनेवाली घटना नहीं दिखलायी जा सकती | 
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अतः इस पसङ्खमे किसी यन्त्रद्वारा विश्वरूप दिखलाये 
जानेकी कल्पना करना या किसी यन्त्रविदोषको दिव्यदृष्टि 
समन्नना मूल दै । 

किसी प्रकारके उपदेशद्रारा अजुनको एेसा समन्चाया 
गया हो करि यह हदय जगत्‌ मगवानूक्रा दी स्प है एवं 
एसे ज्ञानक्रा ही नाम यहां दिव्यदृष्टि है, यह मानना भी 
युक्तिसंगत नहीं है; क्योकि ठेषा होनेसे अर्जुनको मय, 
व्यथा ओर मोह होनेका कोई कारण नहीं रहता । तथा 
"अरजुनका यह पूना भी नदीं बन सकता किं विकराछ 
रूपधारी आप कौन दै १८११।३१)। उस समय 
अर्जुन अपने सामने भगवान्‌का बहुत लंबा-चौड़ा शरीर 
ओर उसीमे समस्त जगत्‌को विचि टंगसे देखकर घबड़ा 
गया ( ११। २४५२५ ) ओर उस रूपका उपसंहार 
करमेके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करने ख्गा। किसी 
प्रकारके ज्ञानद्वारा दश्य जगत्‌को भगवानका रूप समन्नाया 
जानेपर समक्ननेवाटेका यद कहना नही बन सकता कि 
इसका उपसंहार करके, आपका किरीर, गदा ओर चक्र 
आदि भूषण ओर शख्स युक्त चतुर्धुजरूप दिखलाइये 
( ११ । ४६) एवं भगवानकरा चवुंजरूप दिखलाकर 
किर मानुषरूपमे सित होकर अञनको आश्वासन देना 
ओर उस सोम्यरूपको देखकर अर्जुनका यह कहना भी 
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नहीं बन सकता कि अव्र आपके इस सोम्य मानुप्ररूपको 
देखकर, मै शान्तचित्त मर स्ख हो गया ह| 


इस प्रकार विवेचन करनेसे यदी समक्षम आता है 
कि अर्जुनक प्रार्थना करनेपर मगवान्‌नै अपने प्यारे भक्त 
अर्जुनको; उसपर प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा ओर प्रेम 
बदानेके स्यि एवं अपना प्रभावः तख ओर रहस्य 
उसको समज्ञानेके स्वि अपने योगबलर्से वैसा टेश्वर्यमय 
रूप दिखाया था, भगवान्‌क्रा वह विश्वरूप अलोकिक; 
दिव्य ओर तेजोमय था; साधारण जगत्‌की मति पाञ्च- 
भौतिक पदा्थंसि बना हज नदीं था । यदि पाञ्चमोतिक 
पदार्थेति बना हुआ होता तो वदीं खड़े हुए दूसरे खोगोको 
भी दिखलायी देता; किन्तु बिना दिव्यदृष्टिके उसके दशन 
किसीको नदीं हए । मगवान्‌ अपना प्रभाव जर तख 
समञ्चानेके ल्यि जिस्-जिसपर कपा करके सपने दिव्य 
अलोकिक आश्चर्यमय विश्वरूपका दर्शन कराना चाहते हे, 
वही उसको देख सकता दै । चिना मगवान्‌की कृपाके 
कोई योगी योगबस्से एेसे रूपको नहीं देख सकता; तथा 
वेद विद्या-अध्ययनतसे था यज्ञः दान ओर तप आदि 
पुण्यक्रमसि भगवान इस प्रकारे रूपको कोई नही देख 
सकता; भगवानसे अतिरिक्त दृसय कोई योगी या सिद्ध 
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छ पुरुष एसे -रूपकी रचना करके दृसरोको दिखा भी नहीं 
सकता | जिस समय भगवान्‌ अपने मक्तपर दया करके 
उसको अपना तच्च ओर रहस्य समन्चानेके लि एेसे 
रूपको प्रकट करते है उस समय मी उसके दर्शन वही 
मनुष्य कर सकता है कि--जिनको वैसे रूपका दर्शन 
करनेकरी दिव्यदृष्टि प्राप्त होती दै, जो भगवानूक्ता परमभक्त 
होता है ओर जिसको भगवान्‌ वैसा रूम दिखाना चाहते 
है दूसरा कोई किसी भी उपायसे नही देख सकता । 


= 


| 

। 

| = संजयको भगवान्‌ वेदव्यासजीने दिव्यदृष्टि प्रदान की 
ग थी | वह भगवानका परम प्रेमी; सक्त ओर विश्वासपाचर 
| था, इससे भगवानफे अद्भुत स्पक्रो देखनेका सोभाग्य 
उसे मी प्राप्त हे गया, वह स्वयं कहता दै किं मैने भगवान्‌ 
| वेदनव्यासजीकी कृपासे ही आज भगवान्‌ इस अद्धुत रूपके 
| दर्शन कयि ओर श्रीङृष्ण-अजैनके गुह्य संवादको सुना 
| ( ९८ ७५--७७ ) । 

। 

| 


भगवान्‌ने अपने योगबलुसे अजज॑नको विश्वरूपदरनके 
स्यि एक  प्रकारकी योगदयक्ति प्रदान की थी; जिसके 
प्रमावसे अर्जुनकी समस्त इन्द्र्यो; मन ओर बुद्धि दिव्य | 
हो गये, उनकी सामर्थ्यं अलोकिक हो गयी; उसमे 
दिव्यरूपका दयन करनेकी योग्यता आ गयी; इसी 
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योगराक्तिका नाम ्दिव्यष्टिः दै एेसी दही दिव्यदृष्टि 
वेदव्यासजीने संजयको भी दी थी; इस दिव्यदृष्टिसे मनुष्य 
दूर देखकौ बाते सुन सकता हैः सव प्रकारके हदय देख 
सकता ह ओर वृसरेके मनके मावोको भी जान सकता है, 
यही कारण था कि संजय समस्त महामारतके य॒द्धका 
प्रसंग एक जगह त्रे हुए भी देख-सुनकर ओर समञ्चकरः 
सब धृतराष्टको सुना दिया करता था, यहोतक किं छोगोके 
मने विचार भी धरृतरष्टकफे सामने प्रकट कर दिया कर्ता था । 


एेसी दिव्य रक्तिका साधारण तो प्रकरण पातञ्चल- 
योगमे मी आया है, किन्तु वर्ह जिन राक्तियोका वर्णन हे 
वे परिमित हँ | भगवान्‌ने अजर॑नको जो दिव्यशक्ति प्रदान 
की थी वह अपरिमित थी; उसके स्यि अजुनको किसी 
प्रकारकी साधना नही करनी पडी थी; भगवानूने स्वयं ही 
उसपर क्रपा करके वहं शक्ति प्रदान की थी | 


मनुष्यमात्रको उचित है कि इस प्रकार मगवान्‌की 
अनन्त ओर अलौकिक दाक्तिको, उनके दिव्य विराट 
रूपको तथा रहस्यसहित उनके प्रभाव, तत्व, लीला ओौर 
गुणोको बारंबार याद करके भगवानूमै अनन्य प्रेम कर 
ओर उनके दर्शन करनेके पात्र बनें | 





चूताः 

राख्र ओर महापुरुष ङंकेकी चोट चेतावनी देते 
आये है ओर दे रहे ह । इसपर भी हमारे माइयोकी ओंखें 
नदीं खुकती--यह बड़ आश्चर्यकी बात है । मनुष्यका 
शरीर सम्पूर्णं शरीरसे उत्तम आर मुक्तिदायक होनेके 
कारण अमूल्य माना गया है । चौरासी टाख योनिम 
मनुष्यकी योनि, सारी प्रथ्वीमे भारतभूमि ओर सारे धरमौमि 
वैदिक सनातन-धर्मको सर्वोत्तम बतखते है । मनुष्यसे 
बदकर कों योनि देखनेमे मी नदीं आती; अष्यात्मविषय- 
की रिक्षा सारी प्रथ्वीपर भारतसे ही गयी है यानी दुनियामें 
जितने प्रधान-प्रघान घर्म-प्रचारक हुए है, उन्दने अध्यात्म- 
विषयक धार्मिक रिक्षा प्रायः मारतसे दी पायी है । तथा 
यह वैदिक धर्म अनादि ओर सनातन दैः सारे मत-मतान्तर 
एवं धर्मोकी उत्पत्ति इसके बाद ओर इष्के आधारपर दी 
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हर्द है । विधमीं लोग मी इस वेदिक सनातन-घमको 
अनादि न माननेपर भी सबसे पटेका तो मानते ही है | 
अतएव युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती दै । 


ठेते उत्तम देया; जाति आर घर्मको पाकर भी जो लोग 


नहीं चेतते है, उनको बहुत दी प्रश्चात्ताप करना पडेगा । 
सो पर दुख पावद्‌ सिर धुनि धुनि पद्छिताई । 
काहि कर्महि ₹ईस्वरहि मिथ्या दोसर लगाई ॥ 
धवे छोग मृत्यु नजदीक आनेपर सिरको धुन-घुनकर 
दुःखित-हृदयसे पश्ात्ताप करेगे ओर करेगे कि (कट्िकाल- 
रूप समयक प्रभावके कारण म कस्याणके ल्य कुछ भी 
† कर पायाः मेरे प्रारन्धमे एेसाही ङ्खि था; ईश्वरकी 
एेसी दी मर्जी थी 2 किन्तु यह सव कहना उनकी भूल है 
क्योकि यह कठिकार पापोका खजाना होनेपर मी आत्मो 
द्वारके स्यि परम सहायक हं | 
कलटेदाघनिधे राजन्नस्ति देको महान्‌ गुणः । 
कीतेनादेव ष्णस्य मुक्तसङ्गः परं चजेत्‌॥ 
| ( श्रीमद्धा° १२।३।५१) 
हे राजन्‌ ! दोधके खजाने कलियुगमे एक ही यह्‌ 
महान्‌ रुण दै कि भगवान्‌ श्रीकरष्णकरे कीर्तनसे ही आसक्ति- 
रहित होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हे जाता है |; 
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चेतावनी २६७ 
केवर भगवानरे पवित्र गुणगान करनेसे दी मनुष्य 


। [न च यात्म ० (स्‌ घन ५ 
परमपदको प्राप्त ह्य जाता टे} आत्मोद्धारके ल्ि स 


करनेमें प्रारन्ध भी वाधक नहीं है । इसल्यि प्रारग्धको 
दोपष्र देना व्यर्थ है ओर ईश्वरकी दयाका तो पार दी नदीं है- 
आकर चारि रच्छ चौरासी | 
जोनि श्मत यह जिव अविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरया। 
काट कमे सभाव गुन घेरा ॥ 
कवक करि करुना नर देही । 
देत ईस विच दहेतु सनेही॥ 
इसपर भी ईश्चरको दोष लगाना मूर्खता नदीं हतो 
ओर क्या है १ आज यदि हम अपने कमेकि अनुसार 
वंदर होते तो इधर-उधर ब्क्षोपर उछलते फिरते, पक्षी 
होते तो वनम; चक्ररकूकर होते तो गोवोमे मटकते 
फिरते । इसके सिवा ओर वया कर सकते थे १ कुछ 
सोच-विचारकर देखिये- परम दया ईश्वरी कितनी 
भारी दया हैः ईश्चरने यह मनुष्यका शरीर देकर हमे बहुत 
विलक्षण मौका दिया हैः एेसे अवसरको पाकर हमलोगोको 
नहीं चूकना चादियि । पूर्वमे भी ईश्वरने हमलोगोको ेसा 


मौका कर्द बार दिया था किन्तु हमलोग चेते नहीं, इसपर 








२६८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
भी यह्‌ पुनः मोका दिया दै | एेसा मौका पाकर हमे सचेत 
होना चाहिये क्यौकि महान्‌ रेश्र्यदाली मान्धाता ओर 
युधिष्ठिर-सरीशे घमात्मा चक्रवर्तीं राजा; दिरण्यकरिपु- 
जेसे दीर्ध आयुवाठे) रावण ओर कुम्भकर्ण-जेसे वली ओर 
प्रतापी दैत्य; वरुण; कुत्र ओर यमराज-जेते लोकपाल 
जर इन्द्र-जैसे देवताओं मी राजा संसारम उत्पन्न हो- 
होकर इस रारीर ओर एेशर्यको यदीं व्यागकर चले गये; 
किसीके साथ कुछ भी नदी गया | फिर विचार करना 
चादिये कि इन तनः धनः कुटुम्ब ओर रेश्वर्य आदिके 
साथ अल्प आयुवाले हमटोगोका तो सम्बन्ध ही कितना है! 
फिर आपलोग मदिरा पीये हए उन्मत्तकी भोति इन 
सब बातौको खाकर दुःखलूप संसारके अनित्य विष्रय- 
मोग एवं उनके साघनरूप धनसंग्रहमे तथा कुटुम्ब ओर 
शारीरके पालनमे ही केव अपने इस अमूल्य मनुष्य- 
जीवनको किसलियि धूलमे मिला रहे है १ इन सवसे न तो 
आपका पूरवे सम्बन्ध था ओर न मविष्यमे रहनेवाला 
ही है फिर इन क्षणस्ायी वस्तुओंकरी उचतिको ही अपनी 
उन्नतिकी पराकाष्ठा आप क्यो मानने लगे हँ १ यह जीवन 
अल्प है ओर मृत्यु हमारी बार देख रदी है; चिना खबर 
दिये दी अचानक पर्हुचनेवाटी है । अतएव जतव्रतक इस : 





\ चेतावनी २६९ 
ट. \ हमे प्राण हेः ब्रद्रावखा दूर है; आपका इसपर अधिकार 
हे, तबतक ही जिस कामके ल्ि अये दहै) उस अपने 
कर्तव्यका सीघातिशीघ्र पान कर लेना चादिये । भर्वरहरिने 
भी कडा हं कि 
। यावस्खस्थमिदं केवर गृहं यावज्ञया दरतो 
यावच्येन्द्रियराक्तिरप्रतिहता यावर्क्षयो नायुषः। 
| आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयल्लो महान्‌ 
प्रोदीप्े भवने च क्रूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 
(-३ । ७, ) 

| (जवतक यह शारीररूपी घर स्वस है, ब्द्धावखा 
¡ दूर दै, इन्दरयोकी राक्ति क्षीण नहीं हई दै ओर आयुका 
। भी ( विष ) क्षय नहीं हु दैः तमीतक विद्वान्‌ पुरष- 
को अपने कल्याणक चयि महान्‌ प्रयल्ञ कर लेना चारियेः 

नदी तो घरमे आग ल्ग जानेपर कुओं खोदनेका प्रयत 
करनेसे क्या होगा ? 

अतएव-- 


कारु भजता आज भज, आज भजता अब । 

पलमे परलय होयगी, बहुरि भजेगा कव ॥ 
हमारे स्यि वही परम कर्तव्य दैः जिसका सम्पादन 
आजतके कभी नहीं किया गया | यदि इस कर्त॑व्यका 








२७० तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
पालन पूवम किया जाता तो आज'हमरोगोकी यह दला 
नहीं दोती 1 दुनियामे एेसी कोर्ट भी योनि नहीं होगी जो 


हमखोगोको न यिटी हये | चींरीसे छेकर देवराज इन्द्रकी . 


योनितकको हमखोग भोग चुके दै किन्त साधन न कर्मैके 
कारण हमलोग मटक रहे टै आर जबतक तत्पर होकर 
कल्याणके लिये साधन नहीं करेगे तबतक भरकते ही 


रहैगे । हजारौ-खाखों . ब्रह्मा हदो-होकर च्छे गये; जर 


करोड़ों इन्द्र हो-होकर चले गये ओर हमलोगोकरे इतने अनन्त 
जन्म हो चुके कि पथ्वीके कणोकी संख्या गिनी जा सकती 
> ^ जन्मे भ र ख्य ^ गी ज्ञ आं 

हे; किन्तु जन्मोकी संख्या नदीं गिनी जा सकती | र 
भी चाहे खख, करोड़ कर्प बीत जार्यै, बिना साधनक 
परमात्माकी प्राप्ति नदीं हो सकती ओर विना परमात्माकी 
प्रा्षिके भटकना मिट नहीं सकता । इसस्ि उस सव॑व्यापी 
परम दयाढ्ध परमात्माक्रे नाम यर रूपका सदा-सर्वदा स्मरण 
ओर उसीकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति शी ओर सुखम दै | (गीता ८ | 
१४; १२ । ६-७ ) इन साधनोके लि उन महापुरुषोंकी 
रारणमे जाना चाहिये; जिन पुरुषोको परमात्माकी प्राति 
भ की न, अत * घा १ ही 

हो चुकी दहं । उन पुखषरोफरे संग; सेवा ओर दथासे ह 
मगवान्के गुण ओर प्रभावको जानकर भगवानूमे परम 
श्रद्धा ओर अनन्य प्रेम होकर भगवानूछी प्राति होती दै | 


` - 





रे | 
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{ओर जिन पुरुषोपर प्रकी दया होती है, उन्दीपर महाः 


पुरुषोकी दया होती है, क्योकि-- 


जापर कृपा राम. की होई । 
तापर छपा करे सव कोई ॥ 


प्रयुकी दयासे ही महापुरषोका सङ्घ ओर सेवा करनेका 
अवसर मिलता ह | यद्यपि प्रभुकी दया सबके ऊपर दी 
अपार है; किन्तु हमलखोग इस बातको अज्ञाने कारण 
समञ्ञते नहीं दैः विषय-सुखमे मूले हए. दै । इसख्ि उस 
दयासे पूरा खाम नहीं उठा सकते । जेखे किसीके घरमे 
पारस पड़ा है; पर वह उसके गुण, प्रभाव ओर रहस्यको 
न जाननेके कारण दरिद्रताकरे दुःखको मोगता है, उसी 
प्रकार हमखोग भगवान्‌ ओर भगवान्‌की दयाके रहस्य 
प्रभावः तच्च आर गुणोको न जाननेके कारण दुखी हो 


रहे हे । 


अतएव इन सवको जाननेके लिये महापुरुषौका संग; 
सेवा तथा प्रयुके नासः रूपः युण ओर चरित्रौका मन्थोमे 
अध्ययन करके उनका कौतन ओर मनन करना चाहिये । 
क्योकि यह नियम है कि कोई भी पदार्थं हो; उसके गुण 
ओर प्रभाव जाननेसे - उसमे श्रद्धा-पेम ओर अवगुण 
जाननेसे धृणा होती है । ओर यह बात प्रसिद्ध दहैकि 








| 
| 
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२७२ ततच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
परमेश्वरके समान संसारम न कोद गुणी दै ओर नरको 
प्रमावदाखी । जिसके सङ्क कश्नेसे तथा नेचरोकरे खोटने 
ओर मँदनेे क्षणमें संसखारकी उयत्ति ओर विना दो जाता 
टै, जिसके प्रभावसे क्षणम मच्छर तुल्य जीव भी इन्द्रे 
(| समान ओर इन्द्रके तुल्य जीव मच्छरके समान हो जाते है 
|| | इतना दी क्यो वह अम्भवको सम्भव ओर सम्भवको भी 
1 असम्भव कर सकता दै; ेखी कोई भी बात नदीं दैजो 
| 1 उसके प्रमाव्तेन यो स्के | एेसा प्रमावयाटी द्योनेपर भी 
|. वह॒ भजनेवाठेकी कमी उपेक्षा नदीं करता; वदिक्र भजने- 
¦ वाछेको स्वयं भी वैसे दी मजता दैः इष रदस्यको किचित्‌ 
भी जाननेवाला पुख्ष एक क्षणे च्वि भीरेसे प्रभुका 
वियोग कते ह सकता है ! 

जो परमेश्वर महापामर दीन-दुखी अनायको याचना 
करनैपर उस्करे दुर्गुण ओर दुराचासेकी ओर खयाल न 
करके वेको माताकी भोति गेल्गाल्ता दैः ेसे उस 
परम दयाढु चे दितेषी परम-पुख्पकी इसत दयाके तच्वको 
जाननेवाटा पुरुप उसकी प्रातिसे वञ्चित कषे रह सकता द 

उस परमात्मामे षर्यः क्षमा; दया, व्यार; दान्ति; 


प्रेम) ज्ञानः; समता; तिर्भवयना; वत्सलता; सरलता; कोमठ्ता; 
मधुरता, बुद्धदता आदि गुर्णोका पार्‌ नही दैः ओर 
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प्रमात्माके ये सव गुण उसको भजनेवाटेमं स्वाभाविक दी 
आ जाते दै--इस वातके मर्मको जाननेवाटा पुरुप उसको 


छोड़कर एक क्षण भी दृसरेको नदीं भज सकता | 


,९५॥ 


जो प्रेमका तच जानता दे--सा्षात्‌ प्रेमस्वरूप दै 
जो महान्‌ होकर भी अपने प्रेमी भक्त ओर सखा 
साथ उनका अनुगमन करता दै; एेखे उस निरभिमानीः 
प्रेमी; दयाटट भगवान्‌के तच्चको जाननेवाखा पुर उसकी 
किसी भी आन्ञाका उच्छह्रन कंसे कर सकता दै 


इन सव भगवानकरे गुण ओर प्रभावकरो जान टेनेपर 
तोषातदीक्याटै; किन्तु रेस गुण ओर प्रभावशाली 
प्रभुके नेमे विश्वास ( श्रद्धा ) होनैपर मी मनुष्यके द्रारा 
पापाचारतोद्ये दी नही सकता; वच्कि उसके परमाव ओर्‌ 
गु्णोको सरण कर-कर मनुष्यमे खामाविक दी निर्भवयताः 
प्रसन्नता ओर यान्ति आ जाती टै] ओर पद-पदपर उसे 
आश्रय मिलता स्ता दै; जिससे उसके उत्साह आओंर्‌ 
साधनकी ब्रद्धि होकर परमेश्वर्की प्राति द्यो जाती दै 


यदि एेसा विश्वास नदो स्केतो भमी उसको अपने 
चित्तसे एक क्षण मी भुखाना तो नदीं चाद्ये । न्दी तो 
भारी विपत्तिका सामना करना पडेगा | क्याकरि मनुष्य 
निस-जिसका चिन्तन करता हया जाता दै, उस-उस्को दी 


२.७४ तत्व-चिन्तामणि भाग 

प्राप्त होता दैः इस प्रकार राख्र ओर महात्माओने कहा 
हे ओंर यह युक्तिसंगत भी है । सोते समय मनुष्य जित- 
जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ सोता दै? स्वस्मे भी प्रायः 
वही वस्तु उसे प्रव्यक्ष-सी दिखलायी देती दै, इसी प्रकार 
मरणक्राटमे भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ मनुष्य 
मरता है, आगे जाकर वहं उसीको प्राप्त ह्येता है अर्थात्‌ 
जो भगवान्को चिन्तन करता हुआ जाता दै, वह भगवान्‌- 
को प्राप्त होता दै ओर जो संसारको चिन्तन करता हुआ 
जाता है, वह संसारको प्राप्त होता है) यदि केकि 

अन्तकाख्मै ही भगवानकरा चिन्तन कर टेगे--तो एेसा 
मानना मूल दै | अन्तकाले इन्दिर्या यर मन कमज्ञोर 
जओर व्याकुल दो जाते है, उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास 
ही काम आता हं] इसलिये सनुष्यजन्मकीों पाकर यहं 
जोखिम तो अपने सिरे उतार दही देनी चादिये, यानी 
आर कुछ साधन न बन पड़े तो गुण आर प्रभावके सहित 
नित्य-निरन्तर परमेश्वरका स्मरण तो करना दी चाहिये | 
इसे न तो कुक खर्च छ्गता दै ओर न कुक परिश्रम ही 
हे; बच्ि यह साधन प्रत्यक्ष आनन्द ओर शान्तिदायक 
है तथा करनेमे भी वहत सुगम है । केवल विवास 
(श्रद्धा) की दी आवद्यकता द । फिर तो अपने-जाप 
सहज ही सव काम हो सकता ह | परमात्सामे विश्वास 
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चेतावनी २५७५ 
` होनेके च्ि परमात्माके नाम; रूपः गुणः प्रमावः प्रेम 
ओर चरितरिकी वात महापुरुषो श्रवण करके उसका सनन 
करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे उन मद्यपुरुष ओर 
परमात्माकी दयात परमेरवरमे विर्वा ओर परम प्रेम 
टकर उसकी प्राप्ति सहजम ही हो सकती है । परन्तु 
रोककी बात दै कि ईश्वर ओर परलोकपर विरवास न 
रहनेके कास्ण हमलोग इस ओर खया न करके अपने 
अपूट्य जीवनको अपने आत्मोद्रारलूप ऊंचे-से-ऊचे कामें 
बिताना तो दूर रहा; नारावान्‌ क्षणमङ्कुर सांसारिक विषय- 
मोगेोके मोगनेमे ही समाप्त कर देते हँ । सांसारिक पदार्थो 
से जो क्षणिक सुखकी प्रतीति होती दै; वास्तवमे वह सुख 
नदीं हे, धोखा दै । यह बात विचार करनेसे समक्मै आ 
सकती हे । ईद्यरने हमखोगोको बुद्धि ओर ज्ञान; विवेक- 
पूर्वक खमय वितानके लि ही दिया हैः अतएव जो भा 
अपने जीवनको बिना विचरे विताता दैः वद अपनी 
अज्ञताका परिचय देता दै । हर एक मनुष्यको यह विचार 
करना चाये किमे कोन १ यह संसार क्या है १ सके 
साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ध्म क्याकर रहार १ मुञ्चे 
क्या करना चाये !{ 


संसारके सारे प्राणी सुख चाहते, ह वह सुख भी सदा- 
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सवदा अपार चाहते ह ओर दुःखको कोद किञ्चित्‌ मार 
भी कभी नहीं चाहता । किन्तु जैसा वे चाहते है वेसा 
होता नहीं, बस्कि उनकी इच्छकरे विपरीत दी होतादै। 
क्योकि वे अपने समयको जैसा विताना चाहिये मूर्ख॑ताके 
कारण वेसा नहीं विताते | 

संसारम जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ समञ्च 
जाते हैःवे मी मोतिक यानी सांसारिक सुखकरो ही 
सुख मानकर उसकी प्राप्निके ल्ि मोहके वशीभूत होकर 
ह्य पडते ह ओर उषकी प्रा्िके व्यि चेष्टा करनादी 
उन्नति मानते हं | बहूत-से छोग सांसारिक खखोकी प्रािके 
साधनरूप र्पयोको हीं सवपरि मानकर धनस्ञ्चय करना . 
ही अपनी उन्नति मानते है ओर कितने ही लोकै मानः 
बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये अपनी ख्याति करना ही उश्नति 
मानते दै | किन्तु यह सब मूखंता दें क्योकि ये सारी बातें 
अनित्य होनेके कारण इनमे भ्रमसे प्रतीत होनेवाखा क्षणिक 
सुख भी अनित्य ही दै। अनित्य होनेके कारण दी 
शाल्लकारोने इसे असत्य बतलाया है । शाख ओर 
महापुरुषोका यह सिद्धान्त ह एवं युक्तिसंगत भी ह । कों 
भी पदार्थ दहो जो सत्‌ होगा; उसका किसी भी प्रकार कभी 
विनाश नदीं दोगा । उस्पर कितनी दी चोरे लगे, वह सदा- 
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चेतावनी २.७७ 
सर्वदा अल ही रहेगा । जो असत्‌ पदार्थं है, उसके स्यि 
आप कितना ही प्रयत्न कर; वह कभी रहनेका नहीं ] इन 


` सब वातौको समञ्चकर क्षणभङ्कुर--नारावान्‌ सुखसे अपने 
मनः बुद्धि ओर इन्द्रयोको हटाना चाहिये ओर वास्तवमे 


जो सच्चा सुख हं उसके ल्य प्रयत्न करना चाहिये । उसकी 
प्रा्तिके मागमे अग्रसर हो जाना दी असी उन्नति है । 


अव हमको यहं विचार करना चाहिये कि सचा सुख 
क्या है ओर किंसमे है १ तथा मिथ्या सुख क्या है ओर 
किसमे हं १ सवरक्तिमान्‌ विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ही 
नित्य वस्तु हँ, अतएव उस्र परमात्माके सम्बन्धसे होनेवाख 
सुख दी सत्य ओर निव्य सुख है । जो सांसारिक पदार्थ है, 
वे स क्षणभङ्कुर ओर अनित्य होनेके कारण उनमे प्रतीत 
होनेवाखा सुख क्षणिक ओर अनित्य है । अव यहं विचार 
करं कि सांसारिक पदार्थं ओर उनसे प्रतीत होनेवाल्म सुख 
क्षणिक ओर अनित्य कैसे है १ देखियेः जैसे प्रातःकाल गायका 
दूध दुहकर तुरंत पान किया जाता दतो उसका स्वादः 
गुणः रूप दुसरा दही होता द । ओर सायंकाल्तक पड़े 
रहनेपर कुछ दसय ही दो जाता है यानी प्रातःकाल-जेसा 
स्वाद ओर गुण उसमे नदीं रहता तथा रूप भी कुक गादा 
हो जाता दै | दूसरे ओर तीसरे दिन तो स्वाद; गुण ओरं 
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रूपकी तो वात दी क्या दै, उसका नाम भी बदल 
जाता हं अथात्‌ कुक क्रियान करनेपर मी दूधका ददी 
हा जाता हं तथा मीठेका खट्वा; पित्त ओर वायुनाशककी 
जगह पित्त ओर वायुवधंक एवं पतलेका अत्यन्त गादा हो 
जाता हं | ओर दस दिनके वाद तो पड़ा-पडा घाभाविकं 
दी विष्के तुल्य स्वास्थ्यके ल्य अत्यन्त हानिकर हो जाता 
है | विचार करके देखिये; कु क्रिया न करमेपर भी 
अमृतके तुद्य दूध-जेसे पदार्थे क्षणपरिणामी होनेके कारण 


पहटेवाठे स्वादः गुण, रूप ओर नामका अव्यन्त अभाव 


ठो जाता है| यदि वह्‌ नित्य होता तो उसका परिवर्दन 
ओर विनारा नदीं हेता । इसी प्रकार अन्य सव पदार्थोकि 
विष्रयमे भी समञ्च लेना चाद्ये । अतएव इन सांसारिक 
पदाथमिं प्रतीत ठोनेवाला सुख वास्तवमे सुख नदीं दे | 
यदि प्रतीत दौनेबाटे क्षणिक सुखको सुख माना जाय तो 
उससे बट्कर उनम दुःख भी हैः इसय्यि वे त्याज्य हैँ | 
एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता दै, उस समय उसको 
क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता दै पर आगे चख्कर उससे 
रोगोकी वृद्धि तथा बः बुद्धि तेज जर आयुका क्षय 
होता दै एवं वह महान्‌ दुखी होकर शीघ ही कारका ग्रास 
वन जाता दै । उपर्युक्त कार्यं धर्मसे विरुद्ध करनेषर तो इस 

लोकम अपकीिं ओर मरनेपर नरककी मी प्रापि होती 
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स्रेतावनी २७९. 
हे | अब विचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमें 
कितने समयतक कितना दुःख भोगना पड़ता है | 

प्रकार अन्य सव पदा्थकि मोगमे भी समञ्चना चाहिये. 
वर्योकि विषरयोके मोगमात्रसे ही शारीर ओर इन्द्रिया क्षीण 
हो जाती है ओर अन्तःकरण दूषितः, दुव॑ ओर चञ्चक 
रोता जाता द; पूरवकरत पुर्योका क्षय ओर पापोौकी बद्ध 
होती है | इतना दी नदी धीर ओर वीर पुरुष भी विलासी 
बन जाते है तथा ईख्वरप्रातिके मार्गपर आरूढ नदीं हो 
सकते । कोई आरूढ होनेका प्रयल्र करते दै तो भी उनको 
सफलता शीघ्र नहीं होती । 
दस्य इन पदाथेकि भोगनेके उद्ेश्यसे अथ॑ ( धन ) 


^ न, भस 


को इका करना भी मूक दी है--क्योकि प्रथम तो इस अर्थं 
(घन) के उपार्जन करनेमे ब्रहूत परिश्रम होता हे | इतना दी 
नही घोर नरकदायक पाप यानी अनेकों अनथ कर्ने पडते 
है । फिर इसकी रक्षा करनेमे वहत कठिनाई पडतीहे । कदी 
कीं तो इसकी रक्षा करनेमे प्राणौपर नोवत आ जाती दे । 
इसके खर्च ओर दान करने भी कम दुःख नहीं होता । 
छोग कहते है कि देना ओर मरना समान ह | इसके 
नारा ओर वियोगमे ओर मी बड़ा भारी दुःख होतादं।जव. 
मनुष्य इसको छोडकर परलोकम जाता हैः उस समय तो 
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दुःखका पार दी नदीं दे | अतएव क्षणिक सुखकी प्रािके 
चयि महान्‌ दुःखक्रा सामना करना मूर्खता नदीं तो ओर 
क्यादै १फिर उस अर्थं ८ धन) कै द्वारा प्राप्त हेनेवाला 
विषयसुख मी इसके इच्छानुसार इसको नहीं मिक सकता । 
संसारे बड़-वडे जो व्यावहारिक टष्टिसे विद्वान्‌ ओर 
बुद्धिमान्‌ समन्ने जते येः वे सव इस धनको छोड़ सिर 
घुन-धुनकर पछताते हुए चले गये | बड़े-बड़े प्रतापी 
प्रभावशाली वलवान्‌ पुरुष्र मी इसे साथ नहीठेजा सके; 
फिर हमखोगोकी तो बातदही क्यादै। संसारम यह मी 
देखा जाता दै कि इसे इका कोई करता है ओर उसका 
उपभोग प्रायः दूससय ही करतादहेजो कि की-कदीं तो 
उसके उदैश्यसे विस्कुर ही विपरीत होता दै। जेसे 
साहदकी मक्खी राहद इका करती दै} पर उसका 
उपभोग प्रायः दूसरे छोग ही करते हे | यह उसकी 
मूर्ख॑ताका परिचय हे । मक्खिर्यो तो साधारण कीट है किन्तु 
मनुष्य होकर भी जो इस विष्रयपर विचार नहीं करता; 
वह उन कीरति भी बद्कर मूर्ख हे | 


एक भाई रोज हजार सुपये कमाता है ओर आज हजार 
रुपयोकी थेटी उसके घरपर आ गयी; तो कच्के स्थि दो 
हजारकी चेष्टा करता दहै; पर थोड़ी देरके ल्यि 





> । 
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चेतावनी २८१ 
समञ्च लीजिये कि कल उसकी सत्यु होनेवाली है ओर 
यह्‌ बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके वाद्‌ उसका इस धनसे 
कुछ मी सम्बन्ध नदीं रहता ओर ग्रत्यु विना खवर दिये 
ही अचानक आती दै ओर सम्पूण धनको खर्च कर 


देनेतक खख प्रय करनेपर भी किसी प्रकार मृत्युस वहं ( 

छूट नहीं सकता । उसकी मत्युं अवश्यमेव हे । एेसी ध 
हारते जिन पदे-ङिखि तथा प्रतिष्ठित राइट पाये हुए | 

मनुष्योका धनसञ्चय करना दी ध्येय है उनकी ग॒हद्‌ इकघ्ठा | 

` करनेवाली मविखयेोसे भी बठ्कर अक्षता कही जाय तो (2 

मे | त ४ (3. १ 

इसमे क्या अल्युक्ति दे ! 

जो नाम-ख्यातिके स्यि तनः मन; धनको लगाते हैः | 


वे भी बुद्धिमान्‌ नदीं है, क्योकि नाम-ख्याति सचे सुखम | 





बाघक दहै ओर मरनेके बाद मी उस नाम-ख्यातिसे हमारा ध | 
कोह सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव उन धनी-मानी 1 
विप्रयासक्त भादयोसे सविनय निवेदन दहै कि एक परमेश्वर ॥ 
ओर उसके आज्ञापालनरूप धर्मके सिवा आपका इस लोक ५ 
जर परलोके कदी भी कोई साथी तथा सहायक नदीं है त 


इसय्िि यदि नाम-ख्यातिकी दी इच्छाहो तो भी भगव- 
तपराप्निकी ही चेष्ठा करनी चाहिये । क्योकि जब उस ब्रह्मको 


{ 
अभेदरूपसे प्राप्त हो जावेगे यानी जब परमात्मा ही बन । . 
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जागे; तब तो वेद ओर शास्म जो विन्ञान-आनन्दघन 
ब्रह्यकी महिमा गायी दहै तथा मगवान्‌ श्रीराम ओर 


श्रीकृष्णकी जो ख्याति दै, वह सव तुम्हारी ही हो जायगी । ` 


इतना दी नही, दुनियामे जितनी भी ख्याति हो रदी दै 
आर होगी, वह्‌ सब तुम्हारीदी दै) क्योकि जो पुरुष 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह सबका आत्मादीदहो जाता 
0२९ = चरकी ^ ख्य ^~ ख्या [9 = च 

| इसल्ि स व्याति ही उसकी तिदह ओर 
सव्रकी ख्याति भी उसके एक अंमात्रमे ही स्थित हं | 
गीतामे श्रीमगवान्‌ने कहा मी है 


यद्यद्धिभूतिमत्सच्वं श्रीमदुजितमेव वा । - 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशासंभवम्‌ ॥ 


( १०।४१.) 
\ 
'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एेशर्ययुक्तः कान्तियुक्त 


ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त्‌ मेरे तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति जान |; 

अव विचार करना र्चा फिर तुच्छ टोकिक 
ख्यातिका इच्छा करना ओर उसके लिये अपना तनः; मनः 
धन नष्ट करना कितनी मूर्खता दै | बवास्तवमे भगवान्‌की 
प्राप्ति अपनी ख्यातिके स्वि नहीं करनी दैः वह तो हमारा 
परम ध्येय ओर आश्रय होना चादिये क्योकि उस पदको 
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चेतावनी ३८३ 
प्राप्त होनेपर ओर कुक मी पाना वाकी नहीं रहता । इसीको 
मुक्ति, परमपद जर सचे सुखकी प्रापि कहते है । जुरान्‌- 
का जैसे सूर्यके साय तथा बूंदका जैसे समुद्रके साथ मुकाबला 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूणं सुख 
सिल्कर भी उस विनज्ञान-मानन्दघनकी प्राक्निरूप सच्चे 
सुखके साथ उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता । 
भगवान्‌ गीतामे कद्‌ 

याचानशथं उदपाने सवतः संप्टतोदके । ` 

तावान्सवघु वेदेषु बाद्मणस्य विजानतः ॥ 

( २।४६) 

८सत्र ओरसे परिपरूणं जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जलाशयमे सनुष्यका जितना प्रयोजन रहता दैः अच्छी 
प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले व्राह्यणक्रा वेदौमे उतना दी 
प्रयोजन रहता है । अर्थात्‌ जेसे बडे जलारायके प्राप्त हो 
जानेपर जके व्यि छोटे जलादायोकी आवश्यकता नहीं 
रहती; वैसे ही ब्रह्यानन्दकी प्राति होनेपर आनन्दके लिये 
वेदोकौ आवश्यकता नहीं रहती }? 
जैसे सखम्रमे प्राप्त हुए तरिखोकीके राज्य-सुखका थोडे-से 
भी जाग्रतूके सुखके साथ मुकावला नहीं किया जा सकता 
तथा यदि उस खप्रके राञ्यको कोद वेचना चाह तो एक 
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पैसा मी उसका मूट्य नहीं मिलता क्योकि जागनेके बाद 
उस स्व्रकरे राज्यका कोई नाम-नियान दही नहींदहै, वैसे 
ही परमात्माकी प्राति होनेके बाद इस संसार यर सांसारिक 
सुखकरा नाम-निरान मी नही रहता । अतएव एेसे अनन्त 
सुखको छोड़कर जो क्षणमङ्कुर, नाशवान्‌ मिथ्या सुखके 
य्य चेष्टा करता दै, उससे बठकर कौन मूर्ख है १ 


दूसरा जो प्रेममे मुग्ध होकर मेदरूपते भगवानकी 
उपासना करता दै उसकी तो ओर भी अदधत टीला दै | 
वह स्वामीकी प्रसन्नतामे प्रसन्न ओर उनके सखम सखी 
रहता है । खामीमे अनन्यप्रेम; नित्य संयोग ओर उनकी 
प्रसन्नताके स्यि ही उस मक्तकी सारी चेष्टे होती है। 
अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्मपर तनः मन; धनको ओर 
अपने-आपको न्योक्ावर करके वह प्रेम ओर आनन्दम 
मुग्ध हो जाता है । केवर एकमात्र भगवान्‌ ही उसके 
परम आश्रय; जीवनः प्राणः धन ओर आत्मा है | इसस्वि 
वह भक्त उनके वियोगको एक क्षण मी नहीं सह सकता | 
उस प्यारे प्रेमीफे नामः रूप; गुणः; प्रेमः प्रभावः रहस्य 
ओर चरित्ोका श्रवणः मनन ओर कीर्तन करता हुभा 
नित्य-निरन्तर उसमे रमण करता दे | 


इस आनन्दम वहं इतना सुग्ध हो जातादहै कि 
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ऊपरमे अभमेदसरूपसे बतत््रयी दई परमगति यानी सुक्तिरूप 
सखी भी वह परवा नदीं करता । मछी जैसे जख्के 
वियोगको नहीं सह॒ सकती वसे ही मगवानूका वियोग 
उसको अत्यन्त असह्य हो जाता दै। इतना दी नदी; 
भगवान मिलनेपर भगवान्‌ जव्र उसको दृदयसे क्गाते 
है, तव वस्रादिका व्यवधान भी उसको विघ्ररूप-सा प्रतीत 
होने खगता दै । वह अग्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना 
ही पसंद करता दं ओर एक क्षण भी भगवान्‌से अलग 
दोना नहीं चाहता । इस प्रकार मगवप्प्राप्निरूप आनन्दमे 
जो मग्न हेः; उसके गुणोका वणन वाणीद्ारा रोषः महेश 
गणेश आदि मी नहीं कर सकते; फिर अन्यकी तो बात 
ही क्यादहै १ ऋषि, सुनि; महात्मा ओर सारे वेद जिन 

रमेर्वरकी महिमाका गान कर रहै ह वे परमेदवर सख्यं 
उस भक्तकी महिमा गाते है ओर उसके प्रेमे विक जाते 
है | तथा उस भक्तके भावके अनुसार भावित हुए उसके 
दच्छानुसार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रसमय क्रीड़ा 
करने टग जाते हं यानी जिस प्रकारसे भक्तकों प्रसन्नता 
हो, वेसी ही खीला करने गते हें | 
यदि कडा जाय कि मेद ओर अभेदरूपसे होनेवाटी 
परमात्साकी प्रातिभ क्या अन्तर है तो इसका उत्तर यहं 
 त० भा० ४-१द 
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हे कि अमेदरूप परमात्माकी उपासना करनेवाला पुरुष 
तो सयं दी सच्चा सुख यानी विक्ञान-आनन्दघन परमात्मा 
दी दौ जाता है ओर मेदरूपसे उपासना करनेवाला भक्त 
भिन्रूपसे उस रसमय परमात्माके सरूपका दिव्य रस 
प्राप्त करता हं यानी उस अम्रेतसय सगुणससरूप परमात्मा- 
के मिलनकरे आनन्दका अनुभव करता है | 


यतक तो वाणीकौ पर्हुच है | इसके बाद दोनो ` ` 


होती है; जिसे वेद-शास्न, शिव-सनकादि, रारदा एवं 
साधु-पहात्मा तथा इस सितिको प्राप्त होनेवाठे मी को 
पुरुष किसी प्रकार नहीं बतला सकते । जो कुक मी 
बतलाया जाता है, उस सबसे यहं अत्यन्त परेकी बात हे । 
क्योकि यहां वाणीकी तो बात दी क्यादहै, मन ओर बद्धिकी 
भी पहुच नही द | 


इसलिये दुःख ओर विश्वरूप समञ्चते हुए. नादावान्‌; 
क्षणभङ्घुरः तुच्छ भोतिक सुखको छात मारेकर परमात्माकी . . 
प्रा्िरूप सचे खंखके ल्यि ही कटिवद्ध होकर ` प्राणपयन्त ` ~. ` 
चेष्ठा करनी चाहिये । इस प्रकार चेष्टा करनेवछे पुरुषको . ` 
परमेदवरकी दयासे उसकी प्रापि होनी सहज है । 











लुब्ध भक्ति 

भक्ति ही एक ेसा साधन है जिसको सभी सुगमतासे 
कर्‌ सक्ते है जौर जिसमे सभी मनुर्योका अधिकार है । 
इस कछिकालमे तो भक्तिके समान आत्मोद्धारफे ल्य 
दूसरा कोई सुगस उपाय है ही नदी क्योकि ज्ञानः योगः 
तपः; याग आदि. इस समय सिद्ध होने ब्रहुत दी कठिन ह । 
ओर्‌ दसत समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि 
साधन मी मिलने कठिन है | इसल्यिं मनुष्यको कटिवद्ध 
होकर केवल ईश्वरी भक्तिका दी साधन करनेके छ्य 


 - तत्पर होना. चाहियेः। विचार करके देखा जाय तो संसारम 
` धर्म॑को माननेवाढे जितने लोग हे उनमे अधिकांश ईद्वर- 
भक्तिको ही पसंद करते ह ] अब हमको यह विचार करना 


चाहिये कि इश्वर क्या है आर उसको मक्त क्या 
जो सवके शासन कर्नेवाके सवज्ञः सवयक्तिमान्‌; 
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सर्वान्तर्यामी है न्याय ओर सदाचार जिनकी कानून दै, 
जो सवके साक्षी ओर सबको रिक्षा; बुद्धि ओर ज्ञान देनेवाले 
हे तथा जो तीनो गुणोसे अतीत होते हुए भी टीलामाच- 
से गुणोके भोक्ता हैः जिनक्री भक्तिसे मदष्य सम्पूर्णं 
दुगुणः दुराचार ओर दुःखोसे विमुक्तं होकर परम पविच्र 
बन जाता दै, जो अव्यक्त होकर भी जीरवोपर्‌ दया करके 
जीयोके कल्याण एवं ध्य॑के प्रचार तथा सक्तौको आश्रय 
देनेके च्ि अपनी ीलखासे समय-समयपर देव; मनुष्य 
आदि सभी रूपोमे व्यक्त होते दै अर्थात्‌ साकाररूपसे 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनोंको उनके इच्छानुसार दर्खय॑न 
देकर आह्वादित करते है ओर जो सत्ययुगमे श्रीहरिके 


रूपे त्रेतायुरमे श्रीरामरूपगे? द्वापरयुगे श्रीकरष्णरूपमे ' 


प्रकर हूए थे? उन प्रेममयं नित्य अविनारी विज्ञानानन्द- 
घनः; सवव्यापी हरिको इदवर समञ्चना चाहिये | # 

अव मक्ति किसका नाम दहै -इस विप्रयमे विचार 
करना चाहिये । महर्षिं शाण्डिस्यने कहा दै-- “सा 
परानुरक्तिरीर्वरेः (दर्वरमे परम अनुराग यानी परम पेम 
हं माक्ति दं ।2 | 





# स विषयमे विरोष जानना हो तो (सगवान्‌ क्या हें 
शस पुस्तिकाको भेँगाकर देख सकते हे । यह गीतप्रेससे छपी दै 
ओर इसका मूल्य )॥ है । 
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देवरं नारदने मी भक्तिसूत्रमे कहा है--“सा त्वस्मिन्‌ 

परमप्रेमरूपाः ८ २ ) (उस परमेरवरमे अतिराय प्रेमरूपता 

ग भक्ति दै |: (अमृतस्वरूपा चः (३) (ओर वहं 
अमृतरूप दैः | 


[१ [भव त्‌ है 
इस प्रकार ओर भी बहुत-से वचन मिरे हँ । इनसे 
५ [२१ [७ द्व रमे जं ५५ < 
यही सादूम होता दै कि ईद्वरमे जो परम प्रेम है, वरह 
अम्रत न भ (^~ _ न, (~~ क ह (= 
अमत है, वही असखी भक्ति दै । यदि कहं कि व्याकरणसे 


मक्ति खब्दका अर्थं सेवा होता हे क्योकि भक्तिराब्द “भज्‌ 


सेवायाम्‌? धातुसे बनता है तो यह कहना मी ठीक दी है 
परेम सेवाका फल है ओर भक्तिके साधनोकी सन्तिम सीमा 
हे | जैसे बृक्षकी पूर्णता ओर गौरव फट आनेपर ही है 
पू ० < _ ॐ ॥ 
इसी प्रकार मक्तिकी पूणता ओर गौरव भगवानूमं परम 
पेम होनेमें ही दहे । परेम ही उसकी पराकाष्ठा है ओर प्रेमके 
दीख्यिसेवा की जाती है इसख्यि वासवम भगवान 
अनन्य प्रेमका होना ही सक्ति दै। 


यद्यपि ईदवरकी भक्तिसे सभी जीवोका अधिकार 
होना न्याययुक्तं दै क्योकि हनूमान्‌; जाम्बवन्तः गजेन्द्रः 
गरुडः काकथुद्यण्डि ओर जटायु आदि पञ्ु-पक्षी मी 
मगवानूकी मक्तिके प्रतापसे परमपदको प्राप्त हए दै परन्व॒ 
मनुष्यातिरिक्त पञ्ुपक्षी आदिमे ज्ञान ओर साधनका | 
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अमाव होनेके कारण वे ईइदवर-भक्ति कर नहीं पाते-- 
इसल्यि शाख्रकार ईख्वर-भक्तिमे मनुष्यांका अधिकार 
बतलाते हैँ | | 

ईरवरकी मक्तिमे आयु ओर रूपका तो कुछ भी 
मूल्य नहीं हे । विदा, घन, जाति ओर बल-- ये भी मुख्य 

नदीं है एवं सदाचार ओर सदुणकी तरफ भी भगवान्‌ 

इतना खयारू नहीं कस्ते- वे केवर प्रेमको ही देखते ह । 
किसी कविने कहा भी है 
व्याधस्याचरणं घ्ुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिविदुरस्य याद्‌ वपतेशध्रस्य कि पौरुषम्‌ । 
कुव्जञायाः कमनीयरूपमधिकं कि तत्सदास्नो धनं 
भक्त्या तंष्यति केवलं न च शुणेधक्तिपियो साधवः॥ 

धव्याधका कोँन-सा ( अच्छा ) आचरणथा १ ध्रुवकी 
आयु दी क्या थी १ गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी 
विदुरकी कौन उत्तम जाति थी १ यादवपति उग्रसेनका 
कोन-सा पुसप्रा्थं था १ कुन्जाका ठेसा क्या विरोष सुन्दर 
रूप था? सदामाके पाक्ष कोन-सा धन था १? मक्तिपिय 
` माधव 'तो केवल भक्तिसे दी सन्तुष्ट होते ह गुणोंसे नहीं |, 

सदाचार ओर सुण तो उस मक्तमे भक्तिके प्रभावसे 
अनायास दी आ जाते दैः इसल्यि ईश्वरकी भक्तिमे सदाचार 
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ओर सद्रणोकी मी इतनी प्रधानता नदीं दै | किन्तु इससे यह 
नहीं समन्न केना चाहिये कि इश्वस्की भक्तिमे सदाचार आर 
सदुणोकी आवद्यकता दी नदीं दे | जसे बीमार आदमीके खय 
रोगकी निदरत्तिमे ओंषरधका सेवन प्रधान है ओर साथ-ही- 
साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती है; इसी प्रकार 
जन्म-मरणरूपी भवरोगकी निवृत्तिके चयि ईश्वरकी भक्ति 
परमोप्रध दै ओर सद्रण तथा सदाचारका सेवन पथ्य हे | 
लोकिक रोगकी निवृत्तिके लि रोगी आघरधका सेवन करता 
हुआ यदि पथ्यकी ओर ध्यान नदीं देता तो उसके रोगकी 


निदत्त प्रायः नदीं होती किन्त॒ सदाचार ओर सहुणरूपी 


पथ्यकी कमी रहनेपर मी मक्तिरूपी ओषधके सेवनसे 
भवरोगकी निवृत्ति हो जाती ह क्योकि मक्तिरूपी ओषध 
पथ्यका काम भीकर खक्तीदै। इतना ही नदीः कुपथ्य- 
सेवनसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके दुगुण ओर विश्वरूप 
दोषोका नार एवं सदाचार-सहुणरूप पथ्यका उत्पादन मी 
ईश्वर-मक्ति कर देती है तथा सदाके स्यि रोगकी जड 
उखाड़ डती दै । अतः ईश्वर्मक्ति परमोषध दै 1 
„ भक्तिके प्रधान दो मेद्‌ है--एक साधनरूपः जिसको 
ध आर नवधाके नामसे मी कहा दै ओर दूसरा साध्यरूप 
जिक्तको प्रेमा-प्रेमलक्षणा आदि नामासि कदा हं । इनमे 
नवधा साधनरूप हे आर प्रेम साध्यह। 
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अव यह विचार करना चाहिये कि वेध-मक्ति किसका 
नाम है | इसके उत्तरम यदी कदा जा सकता है कि खामी 
जिसत्ते सन्तुष्ट हो उस प्रकारके मावसे भावित होकर उसकी 
आज्ञाके अनुसार आचरण करनेका नाम वेध-भक्ति है 1 
-शास््रौमे उसके अनेक प्रकारके ठक्चण बतलये गये हैँ । 
 ठल्सीकृत रामायणम शबरीके प्रति मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । 
दुसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति असमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करई कपरः तजि गान ॥ 
मंज जाप मम दढ विखासा। 
पंचम भजन सो वेद्‌ प्रकासा ॥ 
छठ द्म सीर विरति बहन कर्मा । 
निरत निरंतर सज्ञन धरमा॥ 
` सातर्वँ सम मोहि मय जग देखा 1 
मोते संत अधिक करि ठेखा ॥ 
आरखर्च जथाखाभ संतोषा। 
सपने नि देखद परदोषा ॥ 
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नवम सरख सब सन छटरहीना । 
मम भसेख रिर्य हरष न दीना ॥ 
तथा श्रीमद्धागवतमे मी प्रह्ादजीने कदा है-- 


श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं चादसेवनम्‌ । 

अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७।५। २३) 

(~ ५ पर 

भगवान्‌ विष्णुके नामः रूपः, गुण ओर प्रभावादि- 
का श्रवण, कीर्तन ओौर स्मरण तथा भगवान्‌की चरणसेवा; 
पूजन ओर वन्दन एवं भगवान दासभावः सखाभाव 
ओर अपनेको समर्पण कर देना--यह नव प्रकारकी 


(~~ न 


भाक्तं ह । 


इस प्रकार शासनम भक्तिके सिन्न-मिन्न प्रकारसे 
अनेक लक्षण वतरूये गये ह किन्तु विचार करनेपर 
सिद्धान्तमे कोई मेद नदीं है । तावपर्यं सव्रका प्रायः एक 
ही है कि खामी जिस भाव ओर आचरणसे सन्वुष्ट हो 
उसी प्रकारके मावोसे भावित हकर उनकीं आज्ञाके 
अनुकर आचरण करना दी भक्ति दै । 

अव श्रीमद्धागवतमे प्रह्वादके दारा बतलायी हदं नवधा 
भक्तिके विषयमे उसके खरूप; विधिः प्रयोजनः हेतु; फल 
ओर उदाहरणका दिग्दर्खन कराया जाता है। इस 
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उपर्युक्तं नवधा भक्तिसे एक्का भी अच्छी प्रकार 
अनष्ठान कशरनेपर मनुष्य परमपदको प्राप्त दी जाता ट; 
फिर जो नवका अच्छी प्रकारसे अनुष्ठान करनेवाला दं 
उसके कल्याणमे तो कहना दी क्या हं । 
श्रवण 

भगवान प्रेमी मक्तोद्ाय कथित भगवान नामः 
रूप, रुणः प्रभावः खीला; तत्व आर रहस्य की अम्रत- 
मयी कथाञओओंका श्रद्धा आर प्रेमपूवंक श्रवण करना एर्व 
उन अम्रतमथी कथाञका श्रवण कसे वीणाके सखननेसे 
जसे हरिण मुग्ध हो जाता दै, वैसे दी प्रमे मुग्ध दो जाना 
श्रवणभक्तिका खरूप है । 

उपूर्युक्त श्रवणभक्तिकी प्रा्िके च्वि श्रद्धा ओर 
प्ेमपूर्वक महापुरुषाको साशङ्ख प्रणामः उनकी सेवा 
जर उनसे नित्य निष्कपट्मावसे प्रश्न करना ओर 
उनके वतखये हए मार्गके अनुसार आचरण करनेके 
चयि तत्परतासे चेष्टा करना यह श्रवणभक्तिको प्राप्त करने 
की विधि | श्रीमद्धगवद्धीतामे भगवानने कदा दै-- 

तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिग्रदतेन सेवया । 


उपदेक््यान्त त ज्ञान लाननस्तच्वद्‌ रन, ॥ 
( ४। २४) 





स 
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ष्टे अर्जुन | उस ज्ञानको तू समञ्च; श्रोचिय ब्रह्मनि 

आचार्ये पास जाकर उनको भलीर्भाति दण्डवत्‌ प्रणाम 

करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सरल्ता- 

पूर्वक प्रन करनेसे परमात्मतच्चको मलीमोति जाननेवाटे 
वे ज्ञानी मह्यत्मा वस्ने उस तत्वज्ञानका उपदेदया करेगे | 

महापुरुषोके द्वारा वणित उप्यक्त श्रवणमक्तिको 

प्राप्त करके प्रसुमे अनन्य प्रेम होनेके व्व प्रसुके मक्तमें 

न, 


उसका प्रचार करना-- यह्‌ उसक्रा प्रयोजन हे । 


यह श्रवणभक्ति महापुरुषोके संग बिना प्राप्त होनी 


कठिन है । गोसखामी वल्वीदासजीने भी कहा है 


विञ्चं सतसंग न हरि कथा तेहि विु मोह न भाग। 
मोह गर्प विच्च सम पद्‌ ददन द्द्‌ अनुराग ॥ 
किन्तु महापुरुषोके संगके अमावमे उच श्रेणीके 
साधकोका संग एवं महापुरषविरय्ित अन्थोंका अवलोकन 
करना भी सत्संगके ही समान दे । 
सत्संग न होनेसे विषर्योका संग तो स्वाभाविक होता 
ही है । उससे मनुष्यका पतन हो जाता है ओर सत्संगसे 
प्रत्यक्ष परमछाम होता है क्योकि मनुष्यके जेसा-जेसा संग 
होता है उस संगके अनुसार ही उसपर वेसा.वेसा प्रभाव 
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पड़ता हे । ओर श्रवणमक्ति मी सत्संगसे दी मिलती? 
इसय्यि सत्संग दही श्रवणभक्तिका हेत हे | 


2॥ 


उन सत्पुरुषो दर्यानः भाषण; स्पर्श, चिन्तन ओर 
संगसे पापी पुरुष भी परम पवित्र बन जाता है | महा- 
पुरुषोकी कृपाके विना कोई मी परमपदको प्राप्त नहींह्ये. 
सकता । श्रीमद्धागवतमे राजा र्हूगणकरे प्रति महात्मा 
जडभरत कहते ह कि-- 
` रहृगणेतत्तपसा न॒ याति 
न चेज्यया निचंपणाद्‌ गृदाद्या । 
नच्छन्दसा नैव जरा्थिसये- 
विना महत्पादस्जोऽभिपेकम्‌ ॥ 
| (५।१२। १२) 
हहे रहूगण ! महापुरुषोके चरणोकी धूलमे स्नान किये 
विना केवल तपः यज्ञः दानः गृहस्थधर्मपार्न ओर 
वेदाष्ययनसे तथा जर; अयि ओर सूयकी उपासनासे वह्‌ 
परमतच्वका ज्ञान नहीं प्राप्त ह्येता । 
अतएव इससे यदी सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी 
सिद्धि महापुरुषोके संगसे दी होती है । श्रीमद्धागवतमें 
भगवान्‌ उद्धवके ग्रति कहते ह कि-- 
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यथोपरश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
रीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ 
अन्नं हि पाणिनां पाणा आतौनां चरणं त्वहम्‌ । 
धमो वित्तं रणां परेव्य सन्तोऽवाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌॥ 

( १२१२।२६।३१ ३३) 
टे उद्धव | जिस प्रकार भगवान्‌ अ्िदेवका आश्रय 
ठेनेपर कीतः भय ओर अन्धकारका ना हो जाता है उसी 
प्रकार संत-महात्माओंके सेवनसे सम्पूणं पापरूपी हीतः 
जन्म-मूत्युरूपी भय ओर अन्ञानरूपी अन्धकारका नाश 
हो जातादे | 
"जसे प्राणियोका जीवन अन्न है ओर दुखी पुरुप्रौका 
आश्रये तथा मरनेपर मनुष्योका धर्म दी धनदैः 
वैसे दी जन्म-मरणसे मयमीत हुए. व्यार पुरुषरोकरे ल्य 
सत्‌-महात्माजन पर्माश्रय हं | 
न रोधयति मां योगो न साङ्ख्यं घम एव च । 
न खाध्यायस्तपस्व्यागो ने्ठापूत्त न दक्षिणा ॥ 
चतानि यज्ञद्‌छन्दासि तीथानि नियमा यमाः। 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 
( १९1 १२। १-२) 
८जेसे सम्पूर्णं आसक्तियोका नाश करनेवाङा सत्पुरुषो 











“ >“. ॥ 
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का संग मुञ्चकरो अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पारासे 
वधि सकता है वैसे योगः सांख्यः धर्मपाख्न, स्वाध्यायः तपः 
त्याग, यज्ञः कूप-तड़ागादिका निर्माणः दान तथा व्रतः ` 
पूजाः वेदाध्ययन; तीर्थायन; यम-नियमोका पाटन-ये 
कोई मी नदी बध सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा मै वशम नदीं 
आ स्कतां } ह ( 
महापुरुषोौका संग दुर्छमः अगम्य ओर अमोघहै । ` 
इसलिये मगव्परापिके इच्छुक पुरुषोको उन सत्पुरुषोका ` 
। संग अवदयमेव करना चाहिये । देवषिं नारदजी भी 
: क्ठतेदहै- | 
| 'महत्सङ्धस्तु दुरभोऽगम्योऽमोघश्चः 
( नारद० ३९) 
'महापुरषोका संग दुकभः अगम्य ओर अमोघ दै | 
अतः-- 
"तदेव साध्यताम्‌ ; तदेव साध्यताम्‌ 
(नारदण० ४२) 





'उस सत्संगकी ही साधना करो--सत्संगकी ही साधना 
करो अर्यात्‌ संत-महापुरुषौका संगः सेवा ओर आज्ञाका 
पालन करो । 

 सत्पुरुषोदारा प्राप्त हदं इस प्रकारकी केवर श्रवण- 


ह) 
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` भक्तिसे भी मनुष्य परमपदको ग्राप्त कर सकता है--यहं 
उसका फल है । भगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीतामे कदा दै कि- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव स॒त्यं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(१३ । २५) 
परन्तु इनसे दुसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाटे 
पुरुष है वे स्वयं इस प्रकार न जानते दए. दूसरौसे अर्थात्‌ 
तच्वके जाननेवाटे पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार- 
सागरको निःसन्देह तर जाते है ।› | 
नार्दजीने भी श्रीमद्धागवतमाहार्म्यमे सनकादिक प्रति 
कहा हे-- | 
श्रवणं सवंधर्मँभ्यो चरं मन्ये तपोधनाः । 
वैङुण्टस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्‌ यस्य रम्यते ॥ 
: ( ६ । ७७) 
दे तपोधनो ! मै ्षगवानके गुणानुवादोके श्रवणको 
सव्र धर्मासि श्रेष्ठ मानता द्र क्योकि मगवान्‌के गुणानुवाद 
सुननेसे वेकुण्टस्ित मगवान्‌की परासि हो जाती है ।: 
केवर श्रवणभक्तिसे भगवान्‌कती प्राप्ति ह्ये जाती दै । 
इसके छ्यि शाखो बहुत-से प्रमाण भी मिल्ते ह तथा 
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इतिहास ओर पुराणोमे बहूत-से उदाहरण भी मिलते है | 
जसे राजा परीक्षित्‌ भागवतको सुननेसे दी परमपदको प्राप्त 
हो गये । श्रीमद्धागवतमाहास्म्यम छलि है-- 
असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुरखुधियः 
क्षणाद्धं ष्चेमाधं पिवत शछकगाथातुरुखधाम्‌ । 
किमधं व्यथं भो चज्त कुपथे कुत्सितकथे 
परीश्चित्साक्षी यच्छरुवणगतसुक्त्युकतिकथने ॥ 
| (६। १०१) 
शह विषयरूप विष्के संसर्गसे व्याक्रुलबुद्धिवाटे 
पुरुषो | किस्य कुत्छित वाताल्प कुमार्ममे व्यर्थं घूम 
रहे हो १ इस्त असार संस्ारमे कल्याणार्थं ८ कम-से-कम `} 
आधे क्षणके ल्यितो श्युकदेवजीके मुखसे निकली हुईं 
भागवतकथारूप अनुपम अम्रेतका पान कये । श्रवणे 
मुक्ति हो जाती दै-इस कथनक्रे च्ि परीक्षित्‌ साक्षी 
( प्रमाण ) हे ।? 
धुन्धुकारी-जेसा पापी भी केव मगवान्‌करे गुणानु- 
वादौके सुननेके प्रमावसे तर गया तथा यौनकादि बहुत-से 
ऋषि भी पुराण ओर इतिहासके श्रवणमे ही अपने समय- 
को व्यतीत किया करते ये--वे कभी मी नहीं अघाते थे | 
दस मनुष्यजीवनके स्यि ओर कोई भी इससे वद्कर 














९ 7. ---- 


नवया भक्ति ७०१ 


\ आनन्ददायक श्रवणीय विषय नहीं है ओर यद महापुरुषो - 


{कोक 


के संगसे दी प्राप्त होता है । इसल्यि महापुरषेोके संगके 


समान आनन्ददायक लाभप्रद संसारम कर्द मी पदाथ 
मनुष्योके ल्ि नहीं है । श्रीम्धागवतमे सूतजी कहते दै-- 
तख्याम ल्वेनापि न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
भगवत्सङ्कधिखङ्गस्य मत्योनां किञुताशिषः ॥ 
(११८ । १३) 
८मगवत्संगी अर्थात्‌ नित्य भगवान साथ रहनेवाटे 
अनन्य प्रेमी मक्तौके निमेषमाच्रके मी संगके साथ हम 
स्वगं तथा मोक्षकी भी समानता नहीं कर सकते, फिर 
मनुष्योके इच्छित पदार्थोकी तो बात दी क्या 
अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोके संगमे रहते 
हुए दी भगवान्‌के नामः रूपः गुणः प्रेमः; प्रभावः टीला; 
धामः रहस्य ओर तच्वकी अमृतमयी कथा्ओंको निरन्तर 
सुननेम ठ्गाना चाहिये ओर उन सुन-सुनकर परेम ओर 
आनन्दम मुग्ध होते हुए अपने मनुष्यजीवनको सफ़र 
वनानां चाहिये | 


कीत्तन 
भगवान्‌के नामः रूप, गुणः प्रभावः चरित्र; तत्व 
न त ¢ ५ 
ओर रदस्यका श्रद्धा ओर परेमपूर्वक उच्चारण करते-करते 
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दरीमे रोमाञ्चः कण्ठावरोघः अश्रुपातः हृदयकी प्रहता, 
मुग्धता आदिका दोना कीर्च॑न-मक्तिका स्वरूप दै । 
कथा-व्यांख्यानादिके द्वार .मक्तौके सामने. भगवान्‌ 
पेमप्रमावका कथन करना; एकान्तम अथवा वहुतोके 
साथ सिक्कर भगवानको सम्मुख - समन्ते. हुए उसके 
नामका उ्पाश्यु जप एवं ऊचे स्वरसे कीत्तन करनाः 
भगवान्‌के गुणः प्रभाव ओर चरि आदिका श्रद्धा ओर 


प्ेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या वरेठे रहकर, वाद्य- 


नरत्यके सहित अथवा विना वाद्य-चत्यके उच्चारण करना 
तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदौके द्वारा भगवानकी स्त॒ति- 


प्रार्थना करनाः यदी उपयुक्त भक्तिको प्राप्त करनेका 
प्रकार है | किन्तु ये सव त्रियार्ण नामके दस अपरा्ौको ` 


ब्रचाते हुए# दम्भरदित एवं दद्ध भावनासे सखाभाविक 
होनी चाहिये । । 
% सन्निन्दासति नामयैमवकथा श्रजञेशयोमेदधी- 
र्द्ध श्रुतिकाखदेशिकगिरां नाम्न्यथेवादभ्रमः । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविदहितत्यागो हि धमोन्तरैः 
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनामापराधा दर ॥ 


(सत्पुरर्षोकी निन्दा, अश्रद्धाटुरभमि नामकी महिमा कहना, 


विष्णु ओर रिवम मेदवुद्धि, वेद, शाख ओर गुरुकी वाणीम 
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उपर्युक्त कीत॑नभक्तिको प्राप्त करके सबको भगवान्‌पे 
अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति. जाय; इस उदेश्यसे 
तन करना; . यह इसका ध्रयोजन है । 
कीर्तनमक्ति भी ईशवशूएवं महापुरर्पोकी कृपासे दी 
पराप्त होती है । इसल्यि इस विषयमे उनकी कृपा ही 
हेतु है । वयोकि भगवान्‌ भक्तो द्वारा मगवानफे प्रेमः 
व्रमाव; तव ओर रहस्यकी बातोको स॒ननेसे एवं शाख्ौ- 
को पदनेसे भगवानूम श्रद्धा हती दै आर तव मनुष्य 
उपर्युक्त कीर्वन-मक्तिको प्राप्त कर सकता है | अतः 
मगवान्‌ ओर उनके मक्तौकी दया प्राप्त करनेके च्ि 
` ` उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये | 


इस प्रकारकी केवर कीत॑न-मक्तिसे भी मनुष्य 
परमात्माकी दयासे उसमे अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर 
सकता है । गीताय भगवानने कहा द 


-~ ------- 


अविश्वासः हरिनाममे अथवादका भ्रम अर्थात्‌ केवल स्तुतिमात्र 
है सी मान्यता, नामके बले विहितका त्याग ओर निषिद्धका 
आचरण, अन्य धर्मौसे नामकी वुलना यानी साश्लविहित कमेसि 
नामकी तु्ना--ये सव मगवान्‌ रिव भोर विष्णुके नामनपमें 
नामके दस अपराध है (` | | 
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अपि चेत्॒द्ययासये भजते मामनन्यभाक्‌ । 
 साघुरेव स मन्तव्यः समभ्यग्न्यवसितो हि सः॥ 
क्षिप्रं मवति चमोत्मा राश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि नमे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
|  (९।३२०-३२१) 
ध्यदि कोई अतिराय दुराचारी मी अनन्य भावस्ते 
मेरा भक्त होकर मुद्चको मजतादहै तो बह साघुही मानने 
योग्य है, क्योकि बह यथार्थं निश्वयवाला दै | अर्थात्‌ 
उसने मटीर्मोति निश्चय कर ल्या दै कि परमेश्वरे 
मजनकरे समान अन्य कुछ मी नदीं दै | वह शीघ्र ही 
घमात्मा हो जाता हे ओर सदा रहनेवाटी परम चान्तिको 
प्राप्त होता ह । हे अजुन | तू निश्चयपूवक सत्य जान कि 

मेरा मक्त नष्ट नहीं होता | 

दूतना दी नही, इस कीत॑न-मक्तिका प्रचारक तो 
 भगवानको सवत्ते बद्करं प्रिय है । मगवाने गीताम 
स्वयं कहा दे | 
य॒ इमं परसं गद्यं मद्धकूष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंरायः 
न च तस्मान्मयुष्येषु रृथिन्मे परियशृत्तमः 
मवितानच मे तस्यादृन्यः प्रियतसये अुवि॥ 
( १८ । ६८-६९ ) 





रयत 


। 
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जो पुरुष मुक्षमे परम प्रेम करके इस परम रहस्य- 
युक्त गीताराखरको मेरे भक्तौमे कदेगा अर्थात्‌ निष्काम 
मावे व्रेमपूर्वकं मेरे भक्तौको पदृविगा ओर अर्थकी 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयम धारण 
करावेगाः वद मुञ्चको दी प्राप्त दोगा-इसमे कोई सन्देह 
नहीं है । मेरा उससे बद्कर अतिशय प्रिय कार्यं करनेवाला 
मनुष्ये कोई भी नदीं हे; तथा मेरा प्रध्वीभसमै उरे 
वद्कर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमे दोगा भी नदीं ।: वही 
इस कीर्तन-मक्तिका फल हे । | 
भागवत ओर रामायण आदि सभी मक्तिके भ्रन्थोमे 
भगवान केव नाम बोर ुणोके कीतनसे सव पापका 
नारा एवं मगवत्‌-प्राप्ति बतलायी दहै । श्रीमद्धागवतमें 
कदा हे-- 
ब्रह्महा पिवरहा गोश्नो माद्हाचायंदाघवान्‌ । 
श्वाद्‌ः पुट्कसको वापि शुद्धयेरन्यस्य कीतनात्‌ ॥ 
(६।१३।८) 





(्राह्यणघाती; पित्रघाती; गोघाती; मातघातीः 
गुरुषाती एेसे पापी तथा चाण्डा एवं म्ेच्छ जातिवाठे 
भी जिसके कीर्तनसे शुद्ध हयो जाते ह }› 
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संकीत्यमानो ` भगवाननन्तः 
श्रुताच्चमावो व्यखनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविद्य चित्तं विश्रुनोत्यशषं 
यथा तसोऽकोंऽश्रसिवातिवातः ॥ 
८ श्रीमद्धा° १२। १२।४७) 
(जिस तरह सूर्य अन्धकास्को; प्रचण्ड वायु बादलको 
छिन-सिन्न कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर विख्यात 
प्रभाववारे अनन्त भगवान्‌ सनुष्योके हृदयम प्रवेश कृरके 
उनके सारे पाको निस्पन्देह्‌ विध्वंस कर डार्ते है । 


 एवं-- 


आपन्नः संखति घोरं यल्लाम विचशछो गणन । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्वियेति श्यं भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १। १। १४) 
घोर संसारम पड़ा हां यह मनुष्य जिस परमात्मासे 


स्वयं मयमी मय खाता है उस परमात्माके नामका 


विवदा होकर भी उच्चारण करनेसे तुरंत संसार-बन्धनपे 
मुक्त दो जाता है । 

कटेदांघनिधे राजन्नस्ति देको महान्गुणः । 

कीत्तंनादेव ष्णस्य मुक्तसङ्गः परं तजत्‌ ॥ 

 (श्रीमद्धा० १२।३। ५१) 











| नवधा भक्ति ४०७ 
८्हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कलियुगमे एक ही यह 
हान्‌ गुण दै कि भगवान्‌ कृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य 
आसक्तिरदित होकर परमात्माको प्राप्त दो जाता दै |: 
दत्थ हरेभंगवतो रुचियवतार- 
वीयीणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यन्न चेह च श्रुतानि गृणन्मलुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतौ ख्येत ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।३१।२८) 


८इस प्रकार इस मागवतमे अथवा अन्य सव रास्रमें 
वर्णित भगवान्‌ कृष्णकरे सन्दर अवतारोके पराक्रमौको 
तथा परम मद्खलमय बाख्चरितोको कहता हआ मनुष्य 
परमहंसोकी गतिस्वरूप भगवानकी परा भक्तिको प्राप्त 
करता दहै | 
अहो चत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
 यल्जिद्याप्रे वतेते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुडबुः सस्युरायां 
बह्मानूचुनीम गृणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ ।३३।.७) 
'८अहो | आश्चर्यं है क्रि जिघकी जिह्वापर वुग्डारा 
पवित्र नाम रहता दै वह चाण्डाल मी शरेष्ठ है; क्योकि 











४०८ तच्व-चिन्तामणि भाग ¢ | 
जो ठुम्दारे नामका कीर्तन करते हे उन श्रेष्ठ पुरुपेने ` 
पत? यक्नः ताथल्लान ओर वेदाध्ययन आदि सव कुछ 
कर छखिया | 


समचारतमानसमं गोस्वामी तुलसीदासजीने भी नाम- 
जपकी महिमा कृषी है 


नामु सप्रेम जपत अनयासा | 
भगत होहि मुद मंगर वासा ॥ 
मास्य॒ जपत पञ्च कीन्ह प्रसाद] । 
भगत सिरोमनि भे प्रहखाद ॥ । 
खुभिरि पवनसुत पावन नास | 
अपनं बसत करि राखे यमू ॥ 
चडं जुग तीनि कार तिहुँ टोका । 
भए नाम जपि जीव विसोका ॥ 
कहौं कहाँ लगि नाम वद्ाई । 
रासु न सकि नाम गुन गाई ॥ 


महिं पतञ्जलि मी कहते है 
तस्य वाचकः प्रणवः | ( योग० १।२७ ) 


उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है ।; 
तज्ञपस्तद्‌ थ॑मावनम्‌ । = ( योग० १।२८ ) 








नवधा भक्ति ४०९ 
८उस परमात्माके नामका जप ओर उसके अ्थकी 
 मावना अर्थात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना | 

ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमो.ऽप्यन्तरायाभावश्च । 
( योग० १।२९) 
उपर्युक्त साधनसे सम्पूणं विर्घोका नाश ओर परमात्मा- 
की प्राति भी होती है| नारदपुराणमे मी कहा है-- 
हरेनौम हरेनौम हरेनौमेव केवलम्‌ । 
कृरौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(१।४१। ११५) 
कलियुगे केवल श्रीहरिका नाम दी कल्याणका परम 
साधन दै, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
हे 1 इस तरह शाघ्रौमे ओर मी वहूत-से प्रमाण मिलते है । 
इस कीर्तन-मक्तिसे पूर्वकाले बहूत-से तर गये है 
इतिहास ओर पुराोमे एवं रामायणम बरहुत-से उदाहरण 
मी मिलते हैँ । 
मगवानूके नाम र गुणोके कीर्वनके प्रतापे 
पूवकाल्मे नास्दः वाल्मीकिः कदेव आदि तथा 
अर्वाचीन सम्रयमे गोरांग महाप्रयु, तस्सीदास; सूरदास; 
नानकः त॒कारामः नरसी; मीराबादं आदि अनेक भक्त 
परमपदको प्राप्त हुए दै । इनके जीवनका इतिहास 








७१० तत्व-चिन्तामणि भाग 

विख्यात दी है | परम भक्तौकी वात तो छोड दीज्यि 
जो महापापी येवे भीतर गये द । गोस्वामी श्रीतुख्सीदास- 
जीने कदा दै-- 


अपतु अजाभिद्ुं गज्तु गनिकाञ । 
भण सुङ्कुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 

अतः जैसे मेघको देखकर पपीहा जल्करे लि पी-पी 
करता है वैसे दी भगवानूमै परम परेम होनेकरे च्थि एवं 
भगवानूकी प्रासिके लि मगवान्‌करे नाम ओर गुणफे 
कीर्तनक्री निव्य-निर्तर तत्पर होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । | 

स्मरण | 

परसुकरे नाम; रूपः गुणः प्रभाव; खीखा;, तच्च ओर 
रहस्यकी अग्रृतमथी कथा्ओँका जो श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक 
श्रवण तथा पठन्‌ किया गया है उनका मनन करना एवं 
दस प्रकार मनन करते-करते देहकी सुधि भुटाकर 
भगवान्‌ स्वरूपम श्ुवकी माति तद्छीन दहो जानाः 
सरणभक्तिका स्वरूप दे | 


जर्हातक हो सके; एकान्त एवं पविच्र स्थानयै सुख- 

वी ग्र आ ५ (+ न्द्रयं क |. यसे 
पूवक सथिरः सरक आसनसे बरेठकर इन्द्रियौको विष 
रहित करके कामना ओर संकस्पको त्याग कर प्रान्त 

















नवधा भक्ति ४११ 
ओर वेराण्ययुक्तं चित्तसे अथवा चलते-फिरते, उठते रते, 
खाते-पीते; सोते सभी काम करते हुए भी सखामाविकः 
शद्ध ओर सररूभावसे भगवान सगुण-निर्शुणः साकार 

निराकारफे तच्वको जानकर गुण ओर प्रभावसडित मगवानके 


# श्रीमद्धागवतमे सयुण-साकारके ध्यान करनेका यह भी 

एक प्रकार है-- | 
समं प्रशान्तं सुमुखं दीधैचारुचतुर्युनम्‌ | 
सुचारसुन्दरग्रीवं  सकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥ 
समानकणनिन्यस्तस्पुरन्मकरकुण्डलम्‌ ` । 
हेमाम्बरं घनदयामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ 
शङ्ख चक्रगदापद्चवनमालावि भूषितम्‌ 
नू पुरेविलसत्पादं  कौस्तुभप्रमया युतम्‌ ॥ 
दयु मत्किरीटकय्ककरिसूत्ाङगदायुतम्‌ 
सवदधसुन्दरं ह्च प्रसादसुसुखेक्षणम्‌ ॥ 
सुकुमारमभिध्यायेत्सवोङ्गेषु मनो दधत्‌ । 
| | (११। १४। ३८--४२ ) 
'्जो सम है, प्रशान्त है, जिनका मुख सन्दर रै, जिनकी 
` ठंवी-वी चार सुन्दर भुजँ दै, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, 
जो सुन्दर कपोलके है, जिनका सुसकान उज्ञ्वक है, जो 
कानमे देदीप्यमान मकराक्रत कुण्डर्छोको धारण कयि हुए है 








९१२ तच्व-चिन्तामणि भाय 8 
स्वल्यक्रा चिन्तन करना; मयवान्‌क्ते नामक्रा मनसे स्मरण 


करना; चगवान्‌की टीय्थका स्मरण करके सुग्ध होना; 
भगवानफरे तख ओर रद्य जाननेकरे चि उनके गुणः 
प्रमावक्रा चिन्तन करना तया दिव्य स्तोत्र ओर पदोसे 
मनक द्रारा स्त॒ति यर प्रार्थना करना, इ तरह स्मरणके 
वदुत-ते प्रकार गा्लोमिं वतटवे रवरे है | 

प्रभ॒मे अनन्य प्रेम होकर उत्की प्राप्ति होना इसका 


भ 


८५ 
110 
९] 
५५ 
,२५ 


प्रेमी भक्तोके द्रा नामः; क्प, गुणः प्रभाव आदिकी 
अमरतमयी कथाओंका श्रद्धा ओर परेमपूर्वक श्रवण करना 
मगवद्विषयकर धार्मिक पुस्तकौका पठन-पाठन करना; 


मगवानरे नामका जप ओर कीर्तन करना, मगवान्‌रे पद्‌ 


जिनका वण मेधके समान दयाम दै, जो पीताम्बरधारी रह, 
जिनके हृदयम श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह है, जो राङ्क, चक्र; 
गदा, पद्य एवं वनमालसे विभूषित दै, जिनके चरण नृपुरोसे 
सुदोभित ई, जो कौस्तुभमणिकी कान्तिसे युक्त है, जो कान्तिवाले 
किरीट, कंडे, मेखला ओर भुजवन्धों ८ वाजूवन्द ) से युक्त है, 
जिनके सम्पूणं अङ्ग सुन्दर हें, जो मनोहर हे, जो कृपायुक्तं सुख 
नेत्रवठे दे, पैसे सुकुमार भगवान्‌ अङ्गो मनको लगाकर सम्यक्‌ 
म्रकारसे ध्यान करे ।' 





र 
ध 
( 








नवचघा भक्ति १३ 
एवं स्तो्रोके द्वारा अथवा किसी भी ग्रकारसे ध्यानके चि 1 
करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना करना तथा भगवान्‌ ओर 
हापुरुषोकी आज्ञाका पालन करना आदि उपर्युक्त (८ 
समरण-भक्तिको पात करनेके उपाय हें । 1 
ऊपर व्रतखयी हद केवर स्मरण-भक्तिसे भी सारे 
पापः विन्न; अवगुण जर दुःखोका अत्यन्त अभाव दहो 
जाता हे । मगवत्‌-स्मरणकरे द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे य 
प्राप्त कर सकता हं ] भगवत्‌-प्रापिरूप पर्मगान्तिकी प्राति | 
मी इससे अति शीघ्र एवं सुगमतापे दो जाती दे । श्रुति- 

„ स्मरेति; इतिहास पुराणः संत-महात्मा सवने एक स्वरसे 
भगवत्‌-स्मरण ८ ध्यान ) की वड़ी सदिमा गावी दै। 
कटठोपनिषद्मे कहा दै-- 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्य एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌] स 
एलद्धचवाक्चरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

1 


ओंकार अक्षर ही व्रह्म दै; यही परत्रह्म है 
ओंकाररूप अश्रको जानकर ८ उपासना कर 
मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है उसको वही सिलर्त 


खं 





प 
५ 


= 
र ॥# 


सन्घ्योपासनविधिके आदिमे छा है- 


ग्ग [क [ब्‌ 


अपविचः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा) 


(क 


स्मरेत्‌ पुण्ड सैकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः हुचखिः ॥ 








नवधा भक्ति २१५ 
के अभ्यासरूप योगसे युक्त दृतरी ओर न जानेवाटे चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुञा पुरुष परम प्रकादास्वल्प 
दिव्य. पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वर्को ही प्राप्त होता दै ।° 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः। 
तस्याहं खुखभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( आती 1 ९४. 
षे अर्जुन | जो पुरुष मुञ्चमै अनन्य चित्त होकर 
तदा ही निरन्तर सञ्च पुरुषोत्तमो स्मरण करता है उस 
नेत्य निरन्तर मुम युक्त हुए योगीफरे स्यि मे तुलम 
र्यात्‌ उसे सहन दी प्राप्त दो जाता |: 


१०५८ 


अनन्यािन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
| ( गीता ९1२२ ) 
धजो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुञ्च परमेश्वरकीं निरन्तर 
चन्तन करते हुए निष्कामभावतसे भजते हँ उन नित्य- 
नरन्तर मेरा . चिन्तन करनेवाठे पुरषोका योरक्षेस मेँ 
वयं प्राप्त करदेतार्हरँ।. 
ये तु सवौणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 














८१६ तच्च-चिन्ताभ्मणि भाग ४ 
तेषामहं समुद्धत सल्युखंसारसायरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाश्यै मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन आघत्स्व मयि वुद्धि निवेदय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्वं न संशयः ॥ 
( गीता १२1 ६-८ ) 
“परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सम्पूणं 
कर्मौको मुञ्चमे अर्ण करके मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको दी 
अनन्य मक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते दए भजते दैः 
हे अर्जुन | उन सुद्चमे चिन्तको ख्गानेवाले प्रेमी मक्तोका 
दीघर दी मूृद्युरूप संसारसमसुद्रसे उद्धार करनेवाटा होता 
| इव्मि हे अर्जुन ! तू मुञ्चमे मनको ल्सा ओर 
मुखम दी बुद्धिको ख्गा; इसके उपरान्त तू. मुद्ग दी 
निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको दी प्राप्त दोगाः इसमे कुछ 
भी संदाय नदीं दै 1 
चेतसा सर्वकमौीणि मयि संन्यस्य मत्परः) 
वुद्धियोगसुपाधित्य मचित्तः सततं भव ॥ 
मचित्तः सर्वदुगौणि मत्परसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८ । “७-५८ ) 


[५ 
स 
हू 


टे अर्जुन ! तू सव कर्मक मनसे सुञ्चमै अपण करके 
तथा समत्ववुद्धिरूप योगको अवर्म्बन करके मेरे परायण 








११। 








नवधा धक्ति ९१७ 
= मे वी ^ युत्त करारसे 
- ओर निरन्तर मृुञ्चमे चित्तवादा हो | उपयुक्त प्रः 
मुदे चित्तवाला ह्येकर मेरी कृपासे समस्त संकटको 
अनायास दी पार करर जायगा |) 


श्रीमद्धागवतये कदा 


कीटः पेरास्कृता रुद्धः कुड्याया तमनुस्मरन्‌ । 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
पदं कृष्णे भगवति मायामनुज इश्वरे । 
वैरेण पूतयाप्मानस्तमीगुरनुचिन्तया ॥ 
कामाद्‌ द्वेषाद्वयात्स्नेदाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 
आवेद्य तदघं हित्वा बहवस्तद्रति गताः ॥ 
( ७ । १1 २७-२९ ) 
जैसे दीवाल्पर भवरके द्रवाय रुद्र किया हुमा कोड़ा 
भ॑वरेके करोधकरे भयसे उसका स्मरण करता हुमा उसके 
(र्भवरेके ) समान दी हयो जाता द वैसे दी मायासे मनुष्यरूप 
धारण करनेवाछे परमेश्वर श्रीकृष्ण मगवानूका वैरभावसे 
मी वाररार चिन्तन करते दए बहुत लोग निष्पाप होकर 
उनको प्राप्त हो गये | इसी तरह कामः द्वेषः भयः स्नेह 
तथा मक्तिसे ईश्वरम मन ठगाकर वहुत-से साधक पापरहित 
होकर परमपदको प्रात्त दो चुके द} 
त० मा० ४-१४ ॑ 





नणयय याननननानन फलन त्न्सा 
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मर्रण्वन्‌ गुणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ + 

| नामानि रूपाणि च मङ्गखानि ते. 

| क्रियासु  यस्त्वचरणारविन्दयो- 

| ॥ राविष्चेता न भवाय कल्पते ॥. 

|.  ( श्रीमद्धा० १०।२।३७ ) 

| (जो पुरुष सम्पूणं क्रियार्ओको करते समय आपके 

| मद्धलमय रूप तथा नामका श्रवण; कथन; स्मरण एवं 

| ॥ चिन्तन करता हुआ अपकरे चरणारविन्दोमे ध्यान रखता 

| । है, वह फिर संसारे नहीं आता} 

विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेघु विघल्ञते | 
मामयुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविद्टीयते ॥ 

| ( श्रीमद्धा० ११1 १४। २७ ") 

| (विषय-चिन्तन करनेवारेका मन विषर्याम आसक्त 

| होता दै ओर मेरा बार-बार स्मरण करनेवाटेका मन मुञ्चमे 

| ही रीन हो जाता दै ।› 


अविस्पतिः करृष्णपद्‌ार विन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्वस्य द्ुद्धि परमात्मभक्ति 
लानं ` च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १२। १२1 ५४) 
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नवधा पक्ति ४१९ 
“श्रीकृष्णचन्द्र महाराजक्रे चरणकमलोकी स्मृति सव 
पापोका नारा करती है तया अन्तःकरणकी चुद्धिः 
परमात्मामे भक्तिः विज्ञान-विराग-सदित जान एवं शान्तिका 
विस्तार करती है | । 
श्रीविष्णुसदखनामके आदिय कहा है-- 


यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ 1. 
(~ ॥ अ (- (^~ 

विमुच्यते नसस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 

धजिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे 

मुक्त ह्य जाता दै, संसारको उस्पन्न करनेवाठे उस विष्के 
व्यि नमस्कार दै । + 

 श्रीठकसीकृत रामायणम सुतीक्षणकी स्मरण-भक्ति 

सराहनीय दे । सुतीकण भगवान्‌ प्रेमभ म्न होकर 
मन-दी-मन मगवानूक्रा सरण करता हज कहता है-- 





सो परम प्रिय अति पातकी 
जिन्ह कवरं पु सुमिरन कर्यो । 
ते आलु मै निज नयन देखो 


पूरि । पु ~ (^, यो 
_ प्रूरि पुलक्ति हिय भस्यौ॥ | 
ञे पदसयेज अनेक सुनि 


करि ध्यान कवहुक पावहीं। 
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ते राम श्रीरघुवंरामणि 
प्रभु प्रेमते छख पावर्ही॥ 
आगे जकर भगवान्‌ ध्यानमे एेसा मस्त दो गया 
कि उसे अपने तन-मनकी सुधिभीनरस्दी। 
मुनि मग माञ्च अचर होड वैसा । 
पुरुक सरीर पनस फट ज्ञेसा ॥ 
इतना ही नही, भगवानकरे दशन होनेपर भमी यही 
वर॒ माणा क्रि हे नाथ | मेरे हृदयम आप निरन्तर 
वास करो । 
अनुज जानकी सहित प्रथु चाप वान चर राम। 
मम हिय गगन. ददु इव वसह सदा निहकाम ॥ 
इससे यही सिद्ध होता दहै कि सुतीक्ष्णको मगवान्‌करा 
ध्यान बहुत दी प्रिय था) इसी प्रक्रार स्मरण करनेवाटे 
भक्तौके शास्मि बहूत-से नाम आति हें किन्तु सवका चरित्र 
न देकर केवल कतिपय भमक्तोफे नाममात्र दे दिये जाति 


` ह| जैसे सनकादि; ध्रुवः भीष्म; कुन्ती आदि स्मरण- 





मक्तिसे ही परमपदको प्राप्त हए दै । इसके अतिरिक्त 
नीच जातिवाखी भिलनी एवं जरायु पक्षीको मी भगवत्‌- 
स्मरणसे परमगति मिटी | 

गुणः प्रमाव एवं व्रेमसहित भगवान्‌ स्वरूपके 
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नवधा भक्ति ५२१ 
, ध्यानके समान इस संसारम चीघर उद्धार करनेवाला ओर 
कोई मी साधन नहीं है | प्रायः सारे साधनौका फठ 
भगवत्‌-स्मरण है । इसल्वयि अपना सारा जीवन उप्यक्त 
प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमे वितानेकी कखिव्रद्ध होकर चेष्टा 
करनी चाहिये । श्रीकवीरदासजीने भी कय है-- 


न 


ुमिरनसां मन टाश्ये, जेसखे दीप पतंग) 
प्रान तजे छिन पकम, जरत न मोडे अंग ॥ 
सुमिरनसा मन खाद्य, जैसे कीट भिरंग। 
कवीर विसारे आपको, हो जाय तेहि रंग ॥ 
इसख्यि मगवत्‌-प्रापिकी इच्छावाटे साधक पुरुषको 
उचित हे कि सवर कार्यं करते हुए मी जेसे कल्कुमा अण्डौ- 
का; ग बडका; कामी सखीका; लोभी धघनका; नरी 
अपने चरणो क्रा; मोटर चखनेवाटा सड़कका ध्यान रखता 
हैः वैसे ही परमात्माका ध्यान रक्ते | 
पाद्‌-सेवन ` 
सञ्िन्तयेद्धगवतश्चरणार विन्दं 
चज्राङ्करा्वजसयोख्दटाञ्छनाढ्यम्‌ । 
उन्त्गरकतविरुसन्नरखचक्रवाट- 
उयोत्स्ाभिराहतमहद्श्दयान्धकारम्‌॥ 








४२२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
यच्छोचनिःखतसरिल्वरोदकेन 
तीथन भूध्न्यधिङतेन रिवः शिवोऽभूत्‌ 
ध्यातुमनदरमटशेटनिसखष्टवजं 
ध्यायेचिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ३। २८ । २१-२२) 
८जो वचर; अङ्कः ध्वजा एवं कमल आदि चिहसे 
युक्ता है, जिनके सोभायुक्त; रक्तवर्ण, उन्नत नखमण्डल्की 
प्रभा यक्तौकरे हृदयक्रे महान्‌ अन्धकारको पूण॑तः नष्ट कर 
देती दहै; श्रीभगवानके उन चरणकमलोका बड़ प्रेमसे 
चिन्तन करना चाहिये । 
 भ्जिनक्रे चरणोतरप्रक्षालनजरते निकखी हुई गङ्धाजीके 
पवित्र जख्को सिरपर धारण कैरफे रशिवने शिवत्व प्रप्त 
किया दहै ओर जो ध्यान करनेवाठे पुरुषोके अन्तःकरणमे 
रहनेवाठे पापरूप पहाडोके स्यि इन्द्रद्राय छोड़ हुए वच्रके 


समान है अर्थात्‌ जिनके ध्यानसे पापराशि नष्ट दहो जाती ` 


है) भगवान्‌ उन चरणकरमलोका चिरकारतक चिन्तन 
करना चादि ।: | 
श्रीभगवान्‌ दिव्य मङ्गलमय सरूपकी धातु आदिकी 
मूसिः चित्रपट अथवा मानस-मूत्तिकरे मनोहर चरणौका 
भ्रद्धापूर्वक दशन चिन्तन, पूजन ओर सेवन करते-कसते 
मगवत््रेममे तन्मय हो जाना दी (पाद्‌ -सेवनः कहल्मता है | 


। 








नवया भक्ति ७२३. 


बार-बार अतप्त नयनोसे भगवान्‌के चरणारविन्दका 
दर्शन करना, हाथोसे भगवच्रणौका पूजन ओर सेवन 
कृरना तथा चरणोदक ठेना, मनसे मगवचरणोका चिन्तन- 


पूजन-सेवन करना, मगवानक्ी चरणपादुका्ओंका हार्थोसे 


पूजन ओर मनसे चिन्तन? सेवन तथा पूजन करनाः 
भगवान्‌की चरणरजको मनसे मस्तकपर धारण करना; 
दृदयसे छगाना;, मगवान्‌के चरसि स्पा किये दए 


दाय्यासन आदिको तीर्थसे वटकर समद्च उनका समादर 


करना, अयोध्या; चित्रकूटः बृन्दावन; मथुरा आदि 
सा्नोकोः जर्हो-जर्हा मगवान्‌का अवतार या प्राकव्य हुआ 
हे, या जर्दौ-जर्हो भगवान चरण टिके है परम तीर्थ 
समञ्चकर--वर्हाकी धूकिको मगवान्‌करी चरणधूलि मानकर 
मस्तकपर धारण कृरना; जिस वस्तुको भगवानूका चरणस्पर्ं 
प्राप्त हु है, उस वस्तुका हृदयसे आदर करना ओर 
उसे मस्तकपर धारण करना तथा श्रीगङ्गाजीके जलको 
भगवान्‌का चरणोदक समञ्चकर प्रणाम-पूजनः ल्लान- 
पानादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि समीं भाद्‌- 
सेवनः मक्तिके ही विभिन्न प्रकार हे। 

ममता; अहङ्कार ओर अभिमान आदिका नाश होकर 
प्रभुके चरणौमे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होनैके उदैश्यते पाद्‌- 
सेवन-भक्ति की जाती है | 
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भगवाच्‌क अनन्य भनत्तक्म सद्धं कर्म 


| + ५ 


से भगवान्‌की 


चरण-सेवाका तच्च, रदस्य ओर प्रभाव सुननेको मिलता दै 
उससे श्रद्धा द्येकर तव यहं भक्ति प्रात होती दे 


14 


केवट इसत पादसेवन भक्तिसे मी मनुष्यके सम्पूर्ण 
दुराचार, दर्यण ओर दुःख सर्वथा नष्ठहों जाते हँ ओर 
भगवान्‌ सहज दी अतिदाय श्रद्धा आर परेम द्यकर उसे 
आत्यन्तिकी परमा च्ान्तिकी प्राति होती दे | उसके ल्ियि 
कुछ भी दुरम नदीं रह जाता । 
चाल ओर महात्माओंने पादसेवन भक्तिकी वड़ी 
महिमा गावी है ] श्रीचङ्कराचायं कहते हं कि भगवानूकरी 
चरणकमररूपी नोका दही संसार-सागरसे पार उतारने- 
वाटी दै-- 
अपारसंसारसस्ुदढमध्ये 
सम्मतो मे रारणं किमस्ति 
त गुरो कृपालो कपया वदेतद्‌ 
1. विद्वेदापाद्‌म्बुजदीघरनोका ॥ 
। िष्य--ष्टे कृपां रुरदेव | आप कपा करके य्ह 


वतावँ क्रि इस अपार संसारल्पी समुद्रम मुञ्च द्रवते हएके › 
| | च्वि सहारा क्या है १ गुर---*भगवान्‌ विच्चेश्वरफे चरण- 
कमटरूप जदाज दी एकमात्र सहारा हे ` 











नवधा भक्ति ८२९५ 
भगवान चरणोदकका पान करनेसे ओर उसे 
मस्तकपर धारण करनेसे मी कल्याण ह्येता दै । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरणाग्रेत पीकर उन्दं नौकासे उस पार 
ठे जाते समयक्रे प्रसद्धमे केवरकी महिमा गाते हुए 
श्रीठुटसीदासजी कहते है - 
पद्‌ पखारि जदं पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रसुहि पुनि मुदित गयउ ठेद पार ॥ 
निव्य-निरन्तर प्रभुर चरणो दर्मन ओर सेवन करके 
पल-पल किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये; इसका 
आदर्शं श्रीसीताजी दै | बनगसनके समय आप भगवान्‌ 
कहती है-- 
छिन छिन प्रस पद कमर विखोकी 
रिह मुदित दिवस जिमि कोकी॥ 
मोहि मग चलत न होहि हारी। 
चि छिन चरन सयोज निहारी ॥ 
पाय पारि वैदि तर छा्दीं। 
करिहडं वाड मुदित मन मादी ॥ 
सम महि तन तसरूपह्व डउासी। 
पाय परोटिदहि सव निसि दासी॥ 
भगवान्‌. श्रीरामके चरणचिह; चरणरन ओर 
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चरणपादुकाके दर्यन तथा; सेवनसे मरतजीको कितना 


आनन्द प्राक्त होता है ओर उनकी केसी प्रेमतन्मय दा 


टो जाती दहे । भगवान्‌ दिवके रब्दौमे चुनिवे-- 
स तत्र वज्राङ्कटरावारिजाश्चित- 
ध्यजादिचिह्ानि पदानि सय॑तः 
ददर यामस्य अुबोऽतिमङ्गला- 
न्यचेष्रयत्पाद्रजःस सायुजः॥ 
अदो खुधन्योऽहममूनि यम- 
पादारचिन्दाङ्कितमूतलानि । 
पद्यामि यत्पादरजो विुग्यं 
व्ह्यादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌॥ 
( अध्यात्मरामायण २।२। २-२) 


१ 


"व्हा उन्दने सव ओर श्रीरामचन्द्र वच्च; अङ्कखः 
कृप आर ध्वजा आदिफे चिहधोसे सुयोमित तथा प्थ्वीके 
स्यि अति मङ्गकमय चरणचिह देखे; उन्हें देखकर भाई 
रात्ु्के साथ वे उत चरणस्जमे टोर्ने कगे ओर मन-दी- 
मन कटने ल्गे-अहो | म परम धन्यह्ू जो आज 
भगवान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारविन्दोके चिहठे विभूषित 
भूमिको देख रदा हू; जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि देवता 
ओर श्रतिर्यो भी सदा खोजती रहती हं । 
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४ गोसाई श्रीदखसीदासजी कहते ईै-- 
रज सिर धरि हिय नयनन्हि खावदहि । 
रघुवर मिन सरिस खख पावहि ॥ 
नित पूजत प्रभु पवर प्रीति न दर्यं समाति । 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बह भति ॥ 


अहल्या मगवान्‌के चरणरजको पाकर कृतार्थं हौ 
जाती है ओर कहती है-- 


` अहो कृताथोस्ि जगच्िवास ते 
पादाव्नसंख्यरजःकणादृहम्‌ । 
स्परामि यत्पद्यजच्याङ्करदिभि- 
विम॒ग्यते रन्धितमानसतेः सदा ॥ 
(अ०रा० १।५। ४३) 


दे जगन्निवास | आपके चरणकमलमे ख्गे हर 
रजःक्णोका स्प पाकर आज म कृतार्थं हो गयी । अहो ] 
आपके जिन चरणारविन्दोका ब्रह्मा; राद्कर आदि सदा 
चित्त लगाक्रर अनुसन्धान किया करते है, आज मे उन्दी 
कास्प्शंकररदीर्हू | | - 

भगवान्‌पफे चरणोक्रा आश्रय लेनेसे मनुष्यके सब 
दोरषोका नार द्ये जाता दै; उसकी सारी विपत्तिर्यो यट 
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~ =“ = 
जाता 


जाता हं जर्‌ ठह यापदं सान उ्ार-ायरसं तर जाता 


# 
न 
[९ । 

~ 


ग्ब णी 


खा 
टे श्रीयद्धायवतयें क्ट 
तावद्धयं द्रविणरेहसुद्टचिमित्तं 
दोक्छः स्पृहा परिमवो विपुलग्य खोभः। 
तावन्ममेत्यसदवघ्ह आतिंमूलं 
यावच्च तेऽङ्ब्रिमभयं प्रद्रुणीत लोकः ॥ 


(३.11: ) 
प्रभो । क रोय वुम्ह्यरे अभ्य चरणकमले- 


५ 6 1 





क्ण सच्चं हूदयक्त याश्च नदय ठत; तस्मतक ध्नः धर्‌) 


मित्र आदिक निपिन्तसे भयः रोकः सपद्ा; पराजय एवं 
सान्‌ लोम ये सव हेते हं ओर तभीतकर सम्पूणं दुःखौका 


^? ४ (4 


पट यह मेरा न. ठेसी = ध[रणा व अ घाति 

मक यह्‌ धम॑रार्दैः एखा दला वरणा स्द्तादं | अयात्‌ 
> न= = तंते = 

भरवान्‌कम चरण-दरणस जानपर्‌ वहं चव न्द्र हा जातह्‌ |: 


समाधिता ये पद्‌पट्छवष्वं 
महत्पदं पुण्ययदो मुरारेः । 
भवास्वुधिदेत्सपदं परं पदं 
पदं पद्‌ यद्धिपदा न तेषाम्‌ ॥ 
( अीन्द्धा० १०। १४५८ ) 


५ ~~ _ + संत 1, , + पवित यरावाडे य 
| "{जन्ट्(नं स्तात आाश्चवनावः पवन चदवाढ 


५, 


मयवान्‌र पद्षह्छवर्पा जद्यजक्म जश्च च्व इञ उनक्र 


| 
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लि संसारसागरः, व्रछडेका पैर टिके, इतना-सा हो 
जाता दै, उन्हें पद-पदमे परम-पद्‌ प्राप्त दै, इसल्यि कमी 
भी उन्दं विपत्तियोकरे दन नहीं होते । 
त्वय्यस्नुजाक्ाखिटसस्वधास्ि 

समाधिनावेरितचेतसेे । 
त्वत्पादपोतेन  महत्छृतेन 
कुद॑न्ति गोवत्सपदं मवाभ्चिम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० १०।२।३०) 
दे कमलनयन | कई संतलोग सम्पूणं सच्क्रे धाम 
तुममे समाधिके द्वारा अपना चित्त तदष्टीन करके 
महान्माओके दारा अनुमूत वुम्हारे चरणकमलोक्रा जहाज 
वनाकर संसार-सागरको गोवत्सपदके समान पार कर 
जाते हें } 

भगवान्‌ चरणरजकरे शरण हुए प्रेमी मक्तं तो 
स्वगादिकी तो बात दही क्या; मोक्षतकका तिरस्कार 
क्र चरणरजके सेवनये दी संल्य्र रहना चाहते हैँ । 
नागपलिर्यो कहती है-- 
न नाकपृष्ठं न च साव॑भौमं 
न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यम्‌ । 
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न॒ योगासद्धीरपुनभवं वा 
ज्छन्त यत्परादरजःपरपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० । १०। १६। ३७) 
आपकी चरणधूखिकी रारण ग्रहण करनेवाटे भक्तजन 


न स्वगं चाहते है, न चक्रवर्तिता; न ब्रह्माका पद, न 


सारी पएथ्वीका स्वामित्व ओर न योगसिद्धिरयो ही; अधिक 
क्या; वे मोक्षपदकी भी वाञ्छा नदीं करते | 
भगवान्‌कौ केवर पाद-सेवन-मक्तिसे ही मगवान्‌के 
अनन्य प्रेमको प्राप्त करनेवाटे अनेकों भक्तौका शास्म 
वर्णन आता दै । अतएव भगवान्‌के पवित्र चरणों 
भ्रद्धापूर्वक मन्‌ ख्गाकर उनका नित्य सेवन करना चाद्ये | 
| अचंन 
श्रीविष्णोरचनं ये तु धकुर्वन्ति नय भुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥ 
| ( विष्णुरहस्य ) 
(जो लोग इस संसारमे श्रीमगवान्‌की अर्या-पूजा करते 
है वे श्रीभगवान्‌फे अविनारी आनन्दस्वरूप परमपदको 
प्राप्त होते दें ।: 
 मगवानूकरे -मक्तोसे सुने हए शाच्ोमे पदे हुएः धातु 
आदिसे बनी मूतिं या चित्रपटके रूपमे देखे हुए अपने 
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 मनको रुचनेवाटे किसी भी भगवान्‌ सखरूपका बाह्य 
सामग्रियोसे; भगवान्‌के किसी भी अपनी अभिरषित 
स्वरूपकी मानसिक सूतिं बनाकर मानसिक सामग्रियो- 
से अथवा सम्पूरणं मूतोमै परमात्माको सित समञ्ल- 
कर सवका आदर-सत्कारं करते हुए यथायोग्य नाना- 
विध उपचारोसे श्रद्धामक्तिपूर्वक उनका सेवन्‌-पूजन 
करना ओर उनक्रे तच्च, रहस्य तथा प्रभावको समन्च- 
समञ्चकर प्रेममें मुग्ध होना अर्चन-मक्ति दै । 

पत्र; पुष्प; चन्दन आदि साच्िक; पविन्र ओर 
न्यायोपाजित द्रव्यते मगवान्‌की प्रतिमाका श्रद्धापूव॑क 
पूजन करना, भगवान्‌की प्रीिकरे स्थि लास्नोक्त यज्ञादि 
करना, सबको भगवान्‌क्रा स्वरूप समञ्चकर अपने वर्णाश्रम- 
के अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार 
मानः पूजा आदिसे सन्तुष्ट करना ओर दुखी; अनाथः 
अपंग; पीडित प्राणि्योमे--मूखोकी अन्नसेः प्यासोकी 
जलसे; वखखदीनोकी वस्रादिसे; रोगियौकी आओषधादिसे; 
अना्थोकी आश्रयदानसे यथावदयक यथाशक्ति श्रद्धा ओर 
सत्कारपूव॑क सवको भगवत्छखरूप समश्चकर भगवत्प्रीतिके 
ल््यि सेवा करना आदि समी भगवानूकरी बाह्य पूजाके 
प्रकार दै । 
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राखोमि वर्णन किये दए) अपने चिन्तको अनायास - 
ही आकर्षित करनेवाले भगवान्‌ किसी भी अलौकिक 
रूपलावण्ययुक्तः अनन्त ॒सौन्दर्थ-माधुर्म॑मय परम तेजो- 
मण्डित स्वरूपका प्रव्येक अवयव वच्राभूषणः आयुधादिे 
युक्त ओर दस्तपदादिके मङ्कलचिहरौसदित मनके दारा 
चिन्तन करके आहादपूर्वक मनमे उसका आवाहनः खापन 
ओर नानाविध मानसिक सामग्रियोक द्वारा अत्यन्त श्रद्धा 
ओरं प्रेमे साथ पूजन करना मानस-पूजाका प्रकार दै । 

भगवान्‌ अनन्य प्रेस होकर सवको उसकी प्राति द्ये ` 
जाय इस उद्यसे परम श्रद्धापूर्वक खयं आचरण करना ^ 
या करवाना इसका प्रयोजन है । 

अर्चन-मक्तिका स्वरूप ओर तच्च जाननेके लि 
भगवान्‌क्रे परम प्रेमी भक्तौका सङ्क जर सेवन करना 
चाहिये | 


उपरक्त प्रकारते मगवानूकरी पूजा करलेते मनुष्य जो 
कुछ चाहता दैः वदी उसे मिक जाता है ओर सहज ही 
उसे भगवान््री प्राति दये जाती दै । श्रीमद्धागवतमे कदादहै- ` । 
स्रगोप्रवगेयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सवासामपि सिद्धीनां भूलं तचर्णाचंनम्‌ ॥ 
(१०।८१। १९) 








\ नवधा भक्ति ७३३ 
\ श्रीमगवान्‌करे चरणोका अ्च॑न-पूजन करना जीवक 
¦ स्वम ओर मोक्चका एवं मर्त्यलोक ओर पाताट्टोकरमे 
नेवाखी समस्त सम्पत्तियोका ओर सम्पूणं सिद्धियोका 

भी मूल 
\ अपने-अपने कममोके द्वारा भगवान्‌क्रौ पूजासे 


भगवत्प्राि हाती है, इस बातकी घोषणा स्वयं भगवान्‌ने 
गीताम की 


यतः प्रत्रृत्तिभूतानां येन सवमिद्‌ं ततम्‌ । 
सखकमणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥ 
1 (१८ । ४६) 
८जिस परमेश्वरते सम्पूणं प्राणिरयोक्रौ उत्पत्ति हू हे ओर 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने 
स्वामाविक कर्माद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको 
पराप्त ह्ये जातादे ।2 
इतना ही नदी? परम श्रद्धा ओरं प्रेमके साथ मगवान्‌ 
की पूजा की जाय तो वे स्त्रयं अपने दिव्य मङ्धल-विग्रह- 
स्वरूपम प्रकट होकर मक्तफे अपण क्रिये हुए पदार्थोको 
खाते है । भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
प्रं पुष्पं फरं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९।२६ ) 





गग 
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'जो कीट मक्त मेरे ल्य पत्र; पुष्पः; फ, जर आदि 
परमसं अपण करता हं; उस छुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
पेमपूवक अर्पण क्रिया हुखा वह्‌ पत्-पुष्पादि मै सगुण- 
रूपते प्रकर होकर प्रीतिसदित खाता |. 

राजा प्रथु; अम्बरीष आदि बहुतोने विधिपूर्वकं नाना 


` उपचारा आर मनः इद्ियासे मगवानकी पूजा कौ भोर 


वे अनायास ही मगवान्‌करो प्राप्त हो गये । इनकी तो बात 
ही क्याः नाना उपचारक विना मी मक्तिपूर्वक पूजा 
करनेवाले सुदामाने केवट चावलोकी कनियोसे, . गजेन्द्रने 
एक पुष्पसे, द्रापदीने शाकपत्रसे भगवानकरो पूजकर परम 
सिद्धि प्राप्त कौ | शवरी-जेसी दीन जातिकी स्रीभी केवल 
बेरोसे दी भगवान्‌को सन्तुष्ट कर परमपदको प्राप्न हो गयी | 
अतएव भगवान्‌क प्रेमे विहृल होकर श्रद्धापूवक 
अपनी-यपनी रुचि ओर भावनाके अनुसार मगवान्‌की 
पूजा करनी चाहिये । 
वन्दन 
ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्रयोरहं 
तीथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं रारण्यम्‌ । 
धरत्यार्तिंहं -पणतपाट भवान्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।५। ३३) 











षे । 
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टे पुरुषोत्तम ! दे प्रमो | जो सव॑दा ध्यान करनेयोग्य 


है, तिरस्कारको नष्ट करनेवाले है, समस्त मनोरथोको 


परण करनेवाले टै, जो तीथेकरि आधार है, जिन्हँ रिव ओर 
ब्रह्मा सिरसे नमस्कार करते है ओर जो गरणागतकी रक्षा 
करतेमे प्रवीण है, जो सेवकोंकी विपत्तिके नारक है, 
नमस्कार करनेवालोके रक्षक्र एवं संसार-सागरके जहाज हे 
तु्दारे,उन चरण-कमलकी मै बन्दना करता हँ ।> 


मगान्‌ शाख्रवित खरूपः भगवानूके नामः 
मगवान्‌की घातु आदिकी मूर्ति; चित्र अथवा मानसिक 
मूरविको शरीर अथवा मनसे श्रद्धासदहित साष्टाङ्ग प्रणाम 
करना या समस्त॒ चराचर भूतोको परमात्माका सरूप 
समञ्चकर श्रद्धापूर्वक शरीर या मनते प्रणाम करना ओर 
ेसा करते हए मगवद्परमे मुग्ध होना बन्दन-मक्ति दै । 
भगवानके मन्दिरमे जाकर श्रद्धा-भक्तिपूवकर भगवान्‌ 
की मूर्तिक्रो साष्टाङ्ग प्रणाम करना; .अपने-अपने घरोमे 
मगवानकरी प्रतिमा या चित्रपटको; मगवान्‌के नाकरोः, 
भगवान्‌के चरण ओर चरणपादुकाओंकोः मगवान्‌के तच्च 
रहस्यः प्रेमः प्रभाव जर भगवानकी. मधुर लीलाभका 
जिनमे वर्णन होः एेतसे सत्‌ शाघ्नौको ओर सम्पूर्णं चराचर 
जीवको भगवानकरा खरूप समञ्चकर या उनके हृदयम 
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टे अनन्त सामर्थ्यवाले | आपके स्यि आगेसे ओर 
पीछेसे भी नमस्कारः हे स्वात्मन्‌ | आपके लि सव ओरसे 
ही नमस्कार हो; क्योकि अनन्त पराक्रमदाटी आप सव 
संसारको व्याप्त कयि हुए है, इससे आप दी सर्वल्प दे |: 


श्रीतुलसीदासजी महाराज समस्त जगत्‌को “सीय राम- 
मयः देखकर प्रणाम करते है-- 
सीय राममय सव जग जानी । 
करं प्रनाम जोरि ज्जुग पानी॥ 


भगवानूमे अनन्य प्रेम देकर भगवान्‌को प्राप्त 
करना इस्त भक्तिका उदेद्य है | भगवान्‌के प्यारे प्रेमी 
भक्तौका सङ्क ओर सेवन करके उनके द्वारा भगवानूकरी 
वन्दन-मक्तिका रहस्य, प्रभाव ओर तत्व समञ्चनेसे इस 
वन्दन-मक्तिकी प्राति दती हं। 


भगवान्‌ .रहस्यको समञ्चकर उन्हे प्रणाम करनेवाटा 
सव दुःखोते दयूट जाता है । अनुस्परतिकरे वचन है - 


न वासुदरेवाव्परमस्ति मङलं 

न॒ वासुदरेवा्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वाघदेवात्परमस्ति दैवतं 

तं वासुदेवं प्रणसन्न सीदति ॥१०१॥ 
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भगवान वासदेदसते न र्जा सङ्टमय 
भगवान्‌ चदधददस्त वक्र आर्‌ क मङ्खटमय 
[न = भ [न ६ ~ = 
नहा ह । वाद्‌ वदं जातक अर्‌ कख पावन नहा दः एव 
वासदेवते च न ८ प 
४ ८; 





पफकोष्पि कृष्णस्य छतः य्रणामो 
द्द्याश्वमेधावश्रथेन तल्यः | 
दृद्याश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णग्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( भाष्मस्तवराज ९१) 
"भगवान्‌ श्रीक्ष्णको किया दुजा एक मी प्रणाम दस 
अच्वमेधयकतोके अवश्रथसल्ानकरे वरावर दै) (इतना दी 
नही; विदोषता यह्‌ दकि) दस्त अश्वमेव करनेवाठेको 
तो फिर जन्म लेना पड़ता दै, किन्तु भगवान्‌ श्रीङ्रष्णको 
प्रणाम करनेवाठेको फिर जन्म नदीं छेना पडता 1: 





शरद्धापूर्वक भगवान्को प्रणाम करनेवच्की तो वात 
हीक्यादटै, किष्ठी मी अवसाम भगवानक्रो प्रणाम करनैसे 
भी सव्र पार्पोकरा नादा हो जाता दै-- 
पतितः स्वटितश्चात्ते शुचा वा विवद चुवन्‌ 1 
हरये नम॒ इव्युच्चेभंच्यते सर्व॑पातकात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १२। ४६) 








र, 


~~~ न यः 
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(पतितः स्वछितः आर्तः छींकता दुखा अथवा क्रिसी 
प्रकारे परवद्र हया पुरुष भी यदि ऊंचे स्वरसे ष्टरये 
नमः? इस प्रकार वो उठतादै तो वह सम्पूणं पा्पोषे 
मुक्तं ही जाता हं 1 | 
भगवान्‌क्रे अनेको मक्त इस प्रकार केवर नमस्कार 
करके ही परमपदको प्राप्त द्यो ये । देखिये, अक्रूरजी कि 
प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हे-- 
रथाचणंमवप्टुत्य सोभ्करूरः स्तेद विद्धलः । 


पपात चरणापान्ते दृण्डवद्रामकरष्णयाः॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३८ 1 ३४) 


८यक्रुर प्रेमविहट होकर वड़ी सीघ्रताके साय रथसे 
करूदकर भगवान्‌ वक्साम ओर श्रीछृष्णके चरणोके पास 
दण्डवत्‌ गर पड़ ॥ 
पितामह भीष्म गद्भद होकर मगवान्‌को नमस्कार 
करते हँ ओर भगवान्‌ तत्काठ दी उन्दं अपना दिव्य ज्ञान 
दे देते टै | वेदाम्पायन मुनि कहते हे 
एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तदतमानसः | 
नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अथिगस्य तु योगेन भक्ति अीष्मस्य माचचः। 
ञेखोक्यदरखनं ज्ञानं दिव्यं द्वा ययौ हरिः ॥ 
( भीष्मस्तवराज १००-१०१ ) 
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जिनका मन भगवानमे तन्मय हो चुका दहै एेसे 
भीष्मने अनेक प्रकारे भगवानकी स्तुति करनेके वाद 
(नमः कृष्णायः इतना कहकर मगवान्‌को प्रणाम किया; 
तवर मगवान्‌ श्रीकृष्ण योगराक्तिद्रारा भीष्मकी भक्तिको 
समञ्चकर उसे त्रिखोकीको ( भगव्छल्पसे ) प्रत्यक्ष 
करनेवाला दिव्य ज्ञान देकर चले गये }2 

अतएव श्रीमगवानकरे प्रेममे विमोर होकर उप्यक्त 
प्रकारसे भगवान्‌की वन्दन-मक्ति करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । | 

द्‌स्य 

सो अनन्य जाके असि मति न ठर हनुमत । 
मने सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ 

मगवानफ़े गुण; तच्च; रहस्य ओर प्रमायको जानकर 
भद्ध पूर्वक उनकी सेवा करना ओर उनकी आक्ञाका 
पालन करना दाव्य-मक्ति दं | 


मन्दिरमे भगवान विग्रहोकी सेवा करना; मन्दिर 
माजनादि करना; मनसे प्रसुके खसरूपका ध्यान करके 
उनकी सेवा करना, सम्पूणं चराचर प्रमुका स्वरूप 
समञ्चकरर सवकी यथादाक्ति; यथायोग्य सेवा करना, गीता 
आदि सास््रौको भगवान्की आज्ञा मानकर उस्के अनुसार 
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आचरण करना, ओर जो कर्म भगवान्‌की रुचि, प्रसन्नता 
ओर इच्छके अनुकूल दौ उन्हीं कर्मोको करना; ये सभी 
दास्य-मक्तिके प्रकार दै | | 

मगवान्‌के रदस्यको जाननेवाठे प्रेमी मक्तौके सङ्क 
ओर सेवनसे दास्य-मक्तिकी ग्राि होती दै । 

मरवानूम अनन्य प्रेमकी प्राप्नि ओर नित्य-निरन्तर 
सेवाके लिये भगवान्‌ समीप रहनेके उदेदयसे द्‌ास्य-म 
कीजातीदै। ` | 

केवल इस दास्य-भक्तिसे भी सनुष्यको सहज दही 
भगवानकी प्राति हयो जाती दहे । 


गोस्वामी तुरीदासजी तो कहते है कि दास्यभावके 
त्रिना भवसागरसे उद्धार दी नदीं हो सकता-- 
सेवक सेव्य भाव विचु भवन तरिभ उरगारि। 
भजह राम पद्‌ पंकज असर सिद्धांत विचारि ॥ 

श्रीखक्ष्मण, हनुमान्‌; अङ्कद आदि इस दास्य-मक्तिके 
आदद उदाहरण हं | भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय 
क्ष्मणजीकी दाका वणन करते हुए गोसाडजीं कहते हं 
उतर न आवत परेम वस गहे चरन अकुला | 
नाथ दासु मे खामि तुम तजह त काह वसाई ॥ 
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|: माता सुमित्राने टष्ष्मणको रामकरे साथ जाकर उनकी + 
तेवा करनेका केसा सुन्दर उपदेश दिया है- | 
रागु रोषु इरिषा मदु मोह 
जनि सपने इन्ह के वस दोह ॥ 
सकल प्रकार विकार विदाई । 
मन क्रम वचन करहु सेवका ॥ 
जेहि न रामु वन दहि केस । | 
॥ खुत सोइ करे इदइ उपदेख्‌ ॥ -. 
/  श्रीहलमानूजीका तो सारा जीवन दी दाख्य-भक्तिे 
| | | ओतप्रोत दै } प्रथम दही ऋष्यमूक पव॑तपर भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजीको पह्चानकर दनुमानूजी कहते दै - 


< 4 


पक यै मंद मोहवस कुरिरं हदय अग्यान) 
पुनि प्रभु मोहि विसारे दीनवं्रु भगवान ॥ 


जदपि नाथ वहु अवशुन मोरे। 

सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव मार्या मोहा) | 
| | सो निस्तरद तुम्रं छोहा ॥ | 
| | सेवक्त सुत पति मातु भरोसं। । 
| | रद असोच वनद्‌ प्रश्चु पोसे ॥ 
|| 








् 
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मगवान्‌ भी अपनी सेवक-वत्सकताका परिचय देते 
हुए हलमानको उठाकर हदयस ख्गाल्ते दै ओर. 
प्ेमाश्रुजसे उनके अङ्खोकरा सिच्चन करते हुए कहते है - 
सनु कपि जिय मानसि जनि उना । 
ते मम भिय रुङिमन ते दना ॥ 
समदरसी मोहि कद सब कोड । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोडः ॥ 
दास्य-भक्तिका भक्त अपने स्ामीकी कृपाका कितना 
विश्वासी होता दै) इसके सम्बन्धमे हनुमान्‌जीने विभीषणसे 
जो कुछ कहा दै वह स्मरण रखनेयोग्य 
सुनहु विभीषन पयु के रौती। 
कराह सदा सेवकं पर प्रीती ॥ 
कह कवन मे परम छुखीना। 
कापि चंचट सबही विधि हीना ॥ 
अस मै अधम सला सुनु मोह पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा खमिरि गुन भरे विलोचन नीर ॥ 
अङ्गद जीको. जवर भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे खोर 
जानेको कहते है तव अङ्गदजी भगवान्‌ते प्रार्थना करते दै 
मोर तम्ह प्रथ गुर पितु माता 
जाडं करटा तजि पद जखुजाता ॥ 
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तम्ददहि विचारि कहु नरनाहा । 
प्रमु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
वाटक ग्यान बुद्धि वरू हीनां । 
राखहु सरन नाध जन दीना ॥ 
नीचि टहल ग्रह कै सव करिह । 
पद्‌ पंकज विष्यकि भव तरिहडं ॥ 
एेसे अनेको उदादरण हैः अतएव स्वको चाहिये 
किं भगवान्‌ प्रेम-विहक होकर तन-मन-घन सव कु 
अपण करफरे भगवानक्री दास्य-मक्ति करें | 
सख्य 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसाम्‌ 
यन्मिधं परमानन्दं पूर्णं॑वरह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४३२) 
उन नन्दगोपके व्रजमें रहनेवाले छोगोक्रा भाग्य धन्य 
धन्य हे ] जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्णं सनातन 
| 


= 
हं | 
ट, 


¢ 20 


त 


भगवान्‌ प्रभावः तच्च; रदस्य ओर मदिमाको समन्च- 
कर परम विश्वासपूवक्त सित्रभावसे उनकी रुचिकरे अनुसार 
वन जाना; उनम अनन्य परेम करना ओर उनके गुणः 








नवधा भक्ति ९५५५ 
रूप ओर ीटापर मुग्ध होकर निव्य-निरन्तर प्रसन्न रटना 
सख्य-मक्ति हे । 
अपने आव्रदयक-से.-आवद्यक कायक छोड़कर प्यारे 
प्रेमी कामको आदरपूर्वक करना, प्यरि प्रेमीके कामके 
सामने अने कामको तुच्छ समञ्चकरर उत्से टापरवाह हे 
जानाः प्यारे प्रेमीके च्वि महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे 
अस्प ही समञ्चनाः प्यारा जिस वातसे प्रसृन होता हो उसी 
वातको. लक्ष्म रखक्रर हर समय उसी चिवि प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करना; बह जो कुछ मी करे उसीमे सदा सन्तुष्र 

रहना; अपनी कोद भी वस्तु करिघी मी प्रक्ारसे वेमीक्े 
काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने दरीरथर ओर 
अपनी बस्तुपर जैवी अपनी आत्मीयता ओर अधिकार है 
वैसा ही अपने प्यारे प्रेमीका समञ्ञे ओर इसी प्रकार उसकी 
वस्तु ओर शरीरपर अपना अधिक्रार ओर आत्मीयता मानैः 
अपने धन, जीवन ओर देहादि म्ये परमके काममे ठ्ग 
सके तो उनको सफर समञ्चना; उसके साथ रइनेकी 
निरन्तर इच्छा रखना; उसके दर्शन्‌; माप्रण; चिन्तन 
ओर स्पर्शे प्रेमे निम्न हो जाना; उसके नाम; स्प; 
रुण ओर चरित्रोको सुनकर कहकर, पटकर ओर यादकर 
अत्यन्त प्रसन्न होना; किसीके द्वारा मिच्रका सन्देश पाकर 


1.4 
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परम प्रसन्न होना ओर उसके वियोगमें व्याकुल होना तथा 
प्रतिक्षण उससे मिल्नेकी आचा यर प्रतीक्षा करते रहना 
आदि सखाभाकवके प्रकार हें । 


प्यारे प्रेमीको परम सुख हो; उसमे अपना सख्य-प्रेम 
पर्णरूपसे बट्‌ जाय ओर उससे अपना कभी चियोग न हो 
इसी उदेद्यसे सख्य-भक्ति की जाती है | 


सख्य-मक्तिकी प्राप्तिके स्यि भगवान्‌ प्रेमी सखाओं- 
का सद्ग, सेवन; उनके जीवनचरितरोका अध्ययन ओर . ` 
उनके तथा भगवान्‌ॐ़ गुणः टीला ओर प्रभावका उनके ` 
प्रेमी मक्तोद्ारा श्रवण करना चाद्ये | 

दरस प्रकारकी केवर सख्य-मक्तिसे भी मनुष्यके दुःख 
ओर दोषरोका अत्यन्त अभाव होकर मगवान्‌की प्रापि 
ओर भगवानूमे परम प्रेम हो जाता दै | यर्होतक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके अधीन हो जाते है ओर फिर 
उसके आनन्द ओर गान्तिका पार नदीं रहता | 


सिच्रका मिक प्रति क्या कतव्य होना चाहिये; इस 
विप्रयपर मगवान्‌ श्रीराम सखा सुभ्रीवसे कदते है - 


जे न भिर दुख होहि दुखारी। 
तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥ 











नवया भक्ति ७४७ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना | 
मित्रक दख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह कें यसि मति सहज न आई । 
ते सट कत हटि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि खपेथ चलावा। 
गुन प्रगे अवगुनन्ि दुरावा ॥ 
देत छेत मन संक न धरद। 
वल अनुमान खदा हित करई ॥ 
विपति काट कर सतगुन नेहा । 
श्रुति कह संत मिच्र गुन एहा ॥ 
इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविमीष्णः सुग्रीवः 
उद्धवः अजुन? सुदामाः श्रीदामादि व्रजसखा आदि है । 
टंकाविजयके बाद विभीष्रण चाहते है--भगवान्‌ एक ` 
वार मेरे घर पधारकर सूक्ञे कृतार्थं करे, -जौर भगवान्‌से 
इसके लिये प्राथना करते ह । सखःकी वात सुनकर मगवान्‌ 
परमविभोर हो जते दैः उनके नेमे प्रेमाश्रु आ जते है-- 
ओर कहते दै-माई | वुम्दाय सवर कु मेरा दैः परन्तु इस 
समय भरतकी दाका सरण करके म ठहर नदीं सकता । 


तोर कोस गृह मोर सव खत्य वचन सुनु श्रात। 
भरत दसा खुमिरत मोहि निमिष कद्प सम जात ॥ 








८६ वत्य-राल्तास्रौण सण £ 
परम प्रसन्न होना ओर उसके वियोगे व्वाक्रुट होना तथां 
प्रतिक्षण उससे मिल्नेकी आशा यर प्रतीक्षा करते रहना 
आदि सलाभावके प्रकार दें | 

प्यारे प्रेमीको परम सुख होः उसये अपना सख्य-प्रेस 
पूर्णरूपसे बट्‌ जाय ओर उससे अपना कमी वियोग न हो 
इसी उदेद्यसे सख्य-भक्ति की जाती हे | 


सख्य-भक्तिकी प्ाप्निकरे लिये भगवान्‌ प्रेमी सखाओं- 


7 | क रियाका स्‌ ध्ययन्‌ य ॥ 
का सङ्क; सेवन; उनके जीवनचरित्रोक न्‌ ओर ` 


उनके तथा भगवान्‌ॐ गुणः टीला ओर प्रभावका उनके 
प्रमी भक्तोद्राया श्रवण करना चाहिये | 

दरस प्रकारक केवल सख्य-मक्तिसे भी सनुष्यके दुःख 
ओर दोप्रोका यव्यन्त अभाव होकर मगवान्‌की प्रापि 
ओर भगवान्‌ परम प्रेम हो जाता दै । यर्हतक्र करि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तकरे अधीन हो जाते है ओर फिर 
उसके आनन्द ओर चान्तिका पार नदीं रहता । 

सिचका मित्रके प्रति क्या कतव्य होना चाहिये; इस 
विप्रयपर भगवान्‌ श्रीराम सखा सुभ्रीवसे कहते है-- 

जे न भिर दुख हह दुखारी 

तिन्हहि विखो्त पातक आसे ॥ 








नवथ भक्ति ६४९२ 
दरणी्नां प्रवय सल्यी छृष्णस्य दयितः सखा । 
ते ग वुद्धिखन्तमः ॥ 
कान्तिनं कचित्‌ । 
गत्व पाणिनां पारणि प्रपन्नार्विहये हरिः ॥ 
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यमत्सन्दराविम्ाचय ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।४६ । १-३) 


°यदुवंरियोके श्रेष्ठ सन्त्री बुहस्पतिके साक्षात्‌ रिष्य 
एवं अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम 
प्रिय सखा थे । शरणागतक्रा दुःख दूर करनेवाले मगवान्‌ 
` श्रीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अव्यन्त प्रिय मक्त 
उद्धवका हाथसे हाय पकड़कर कदा--प्यारे उद्धव | त॒म 
- व्रजे जाक्रर सेरी माता एवं पिताक प्रसन्न करो तथा मेरे 
 सन्देदोके द्वारा गोपियोको वियोगके रोगसे मुक्त करो ।; 

अजुनकरे सख्यभावकी तो मगवान्‌ स्वयं घोषणा 
करते है-- 

“भक्तोऽसि से सखा चेति"-- तुम येरे मक्त ओर सखा 
टो ( गीता ४ ३); “इष्टोऽसिमे ददमिति--तुम मेरे 
परम प्यारे ह्य ( गीता १८ | ६४ ) | 
त° मा० ५--६५ -- 
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अश्वव्थामाके द्वारा उत्तराके गर्भस्थ बाटक परीक्षित्‌के 
मारे जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है यदि यह सत्य 
है कि मैने अपनी जानम अर्जुनसे कमी भी मिच्रतामे कोई 
बाधा नदीं अनेदीदहैतो यह मरा हुआ बाछ्क जी उठे | 


यथाहं नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
वियोधं तेन सत्येन भ्र॒तो जीवत्वयं रिद्युः ॥ 
( महाभारत-अश्वमेष० ६९ । २१) 


त 


मित्र मुदामाको देखकर भगवान्‌ कैसे प्रेमविहर हो 
जाते ह ओर किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैँ इस , ` 
प्रसङ्गमे श्रीय्ुकदेवजी छिखते है-- ॑ 

सख्युः प्रियस्य विपरपेरङ्गसङ्गातिनिघ्रंतः। 
प्रीतो व्यञुश्चदव्विन्दुन्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेश्षणः ॥ 
अथोपवेद्य पयङ्कं खयं सख्युः समहणम्‌ । 
उपहत्यावनिञ्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ 

अग्रहीच्द्िरसा शजन्‌ मगर्वद्टोकपावनः। 

ग्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुङुद्मैः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०1 ८० । १९-२१) 
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कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा. | 
ब्रह्मि सुदामाकरे अङ्गस्परासे अत्यन्त हरित हुए एवं उनके 
नेति प्रेमाश्रु वहने ख्ये । इसके वाद्‌ उन्दँ दाय्यापर 












नवधा भक्ति ७५९१ 
ब्रेकर स्वयं भगवानने अपने हाथों उनके चरण धोये 
ओर उनकी प्रूजा की । लोकपावन मगवानने उनका 
चरणोदक अपने सिरपर रक्खा ओर उनके शरीरपर दिव्य 
गन्धः चन्दनः अयुर्‌ ओर कुङ्कम आदि ल्गाया । 

दन मगवान्‌ूकरे परम प्यारे सखाओकी तो वात दही 
क्या है मीखोका राजा गुह भी भगवानसे सख्य करके 
संसार-सागरते तर गया । ` | 


अतएव मगवानको दी अपना एकमात्र परम प्रियतम 
समञ्चकर; अपना स्व॑स्व उनको मानकर परम प्रेमभावसे 
सख्यभक्ति करनी चाहिये । 


आत्मनिवेदन 


४ "3; ---------*- 


वासुदेवाश्रयो मत्यां वासुदेवपरायणः | 
, सवपापविदयुद्धात्मा याति ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ ` 
। ( वि० सण० १३२० ) 


“जिस मनुष्यने मगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है 
ओर जो उन्दीके परायण है उसका अन्तःकरण सर्वया 
„ द्ध हो जाताहे एवं वह सनातन ब्रह्मको प्रास्र हो जाता है |? 


परमात्माके तत्व; रहस्य; प्रभाव ओर महिमाको 
सम्नकर, ममता ओर अहंकाररहित होकर अपने तन-मन्‌- 














८५२ त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
धन-जनसहित अपने-जापको ओर सम्पूणं कर्मोको श्रद्धा 


आर परम प्रेमपूवक परमात्माको समर्पण कर देना आत्म- 
निवेदनमक्ति दै । 


दानि-लाम; जय-पराजयः यर-अपयश; मान-अपमानः 
सुख-दुख आदिकीं प्रापतिमेः उन्हं मगवान्‌का मेजा हयं 
पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना; तन-घनः स्री-पुत्र आदि 
समभीमे ममता ओर अहङ्कारका अमाव हो जाना; मगवान्‌ 
यन्त्री है ओर मै उनके दाथका यन्त्र रँ एेसा निश्चय 


करके कठपुतलीकी भति भगवानफे इच्छानुचूल ही सव॒ .. ` 


कुर करना; भगवानूके रहस्य ओर प्रभावको जाननेके 
खयि उनके नामः सूपः गुणः टीलाके श्रवणः मननः कथन 
अध्ययन ओर चिन्तनादिमे श्रद्रा-मक्तिपूर्वक तन-मन 
आदिको क्ण देना; इन्द्रियः मनः बुद्धि आदि सभीपर 
एकमात्र मगवानका ही अधिक्रार समञ्चना; मगवान्‌कीं ही ' 
वस्तु भगवान्‌ अर्पण की गयी है ठेसा माव - होना; जिस 
किसी भी प्रकारसे भमगवान्‌की सेवा बनती रदे इसीगे 
आनन्द मानना; सब कुक प्रभुके अर्पण करफे साद; 
दोक; विलास, आराम, भोग आदिकी इच्छाका सवथा 
अमाव हो जाना; सर्वत्र सर्वदा ओर सर्वया एक मगवान्‌, 
का दी अनुभव करना; भगवान्‌की इच्छाके अतिरिक्त 








नवधा भक्ति छद ` 

स्वतन्त्र कोई इच्छा न करना; मगवानके मयेसेपर सदा 
निभ॑य निश्चिन्त ओर प्रसन्न रहना; ओर. मगवानूकी 
मक्तिको छोड़कर मुक्तिकी मी इच्छा न होना, आदि सभी 
इस आत्मनिवेदन-मक्तिके प्रकार है | 

मगवानूमे अनन्य परम प्रेम ओर भगवानूकी 
भरा्िके ल्म यहं जात्मनिवेदन-मक्ति की जाती दै । ` 

भगवानके शरणागत प्रेमी मक्तौका सङ्ख-सेवन करनेसे 
ओर उनके द्वारा भगवान नाम, रूप, गुणः प्रभाव, 
तत्व; महिमा आदिका श्रवण ओर मनन करने यह 
भक्ति प्रास्त होती है| 


भगवान्‌ने स्वयं इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका 
महत्व प्रकट करते हुए इसके परम फाख्की गीताम बड़ी 
प्रशंसा की है | आप कहते है _ 
देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

। ( ७ । १४ ) 
मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
खियो वेर्यास्तथा शुद्र स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
= (९।३२) 

















९५ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९ २४) 
तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । 
तस्मसाद्‌ात्परां शान्तं स्थानं प्राप्स्यसि राश्वतम्‌ ॥ 
१८.1.2३) 
सर्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं रारणं बज 
अहं त्वा सव॑पपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः ॥ 
(१८ । ६६ ) 
धव्योकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्धुत 
तरिरुणसयी मेरी माया वड़ी दुस्तर देः परन्तु जो पुरुष 
केवल मुश्चको दी निरन्तर भजते दै यानी मेरी रारण आते 
ह वे इस मायाको उहछंघन कर जति है अर्थात्‌ संसारते 

तर जाते हँ | 

हे अर्जन ! खः वैद्व ओर दद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालदि जो कोर्दभीदोवे भी मेरे दारण होकर परम 


= ५ म 


गतिको दयी प्रप्र होतेह ।ः 


'केवल मुद्ध सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचठ मनवाला ह्ये ओर मञ्च 
प्रमेश्वरको दी ्द्धापरेमसदित निष्काम भावसे नामः; गुण 
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नवया भक्ति ८५५ 
ओर प्रभावकरे श्रवण; कीर्तनः मनन ओर पठन-पाठनद्रारा 
निरन्तर भजनेवाखा हौ तथा मन; वाणी ओर शरीरके 
दवारा सर्वस अर्पण करके अतियाय श्रद्धा, भक्ति ओर 
प्रेमसे विहटतापूर्वक मेरा पूजन करनेवाख ह्य ओर मुङ्च 
सर्वराक्तिमार्न्‌ विभूति, वलः; देश्य, माधुर्य, गम्भीरता; 
उदारता, वात्सल्य ओर सुदता आदि गुणि सम्पन्न सवके 
आश्रयरूप वासदेवको विनयभावयपूर्वक, भक्तिसदित साष्टंग 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर इस प्रकार मेरे ररण हआ तू आत्मा- 
को मेरेमे एकीभाव करके मेरेको दी प्राप्त होवेगा 

हे भारत तू सव प्रकारसे उस परमेश्वरी दही 
रारणमे जा । उस परमात्माकरी कृपासे दी तू परम गान्ति 
को तथा सनातन परम-घामको प्राप्त होगा 2 


(सवधर्मकि अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्तव्य कर्मक सञ्च 
त्याग कर तू केव एक सुन सर्वदाक्तिमान्‌; सर्वाधार 
परमेश्वरकी दी शरणमे आना, म ठञ्ने सम्पूर्णं पापोसे 
मुक्त कर दूगाः त्‌ शोक मत कर |" 

इस प्रकार जो पुरुष भगवानुत प्रति आत्मनिवेदन कर 
देता हे उसके सम्पूर्णं अवगुण; पाप ओर दुःखौका अव्यन्त 
नार हो जाता दै ओर उसमे श्रवण-कीर्वनादि सभी 
भक्तियोका विकास दो जाता है] उसके आनन्द ओर 














२५६ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
गान्तिका पार नदी रहता । भगवान्‌ उरुसे फिर कभी 
म्रल्ग नदीं हो सकते । भगवान्‌करा सर्वस्व उसका हो जाता 
| वह परम पवित्र दहो जाता दै; उसके दर्चनः भाषण 
मरौर चिन्तनसरे भी पापात्माखोग पविच्र हो जाते ह । वहं 
थक च्वि वीर्थरूप वन जाता दै | महाराज परीध्ित्‌ 
परीर्कदेवजीसे कहते ह 
सान्निध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । 
तद्यो नर्यन्ति वैं पुंसां विष्णोरिव सखरेतयः॥ 
| ( श्रीमद्धा० १।१९। ३४) प 
(जसे भरावान्‌ विष्णुके साननिष्यमात्रसे तुरंत दैत्वोका ` 
नारा दो जाता दै वैते दी हे महायोगिन्‌ श्युकदेव | आपके 
साननिध्यमात्रसे बड़-से-वड़े पापसमूह्‌ नष्ट हो जते दें ।: 
धर्मराज युधिष्ठिर श्रीविदुरजीसे कहते दै - 
मवद्धिया भागवतास्तीर्थाभूता;ः स्वयं प्रभो । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीथीनि खान्तःस्थेन गदाभूता ॥ 
( श्रीमद्धा० १।१३। १०) 


भगवन्‌ ! अ लेसे भगवद्धक्त खयं तीर्थखसूप ह 
८मगवन्‌ | आप-जेसे भगवदद्धक्त स्यं तीथस्वरूप है 

वे अपने हृदये सित भगवान्‌के द्वारा तीक तीथं 
७ 


्रनाते है |? प्रचेतागण भगवान्‌की स्त॒ति करते दए. कहते दै 








नवया भक्ति &५७ 
तेषां विचरतां पद्भ्यां तीथोनां पावनेच्छया । 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 

धजो तुम्हारे मक्त वीर्थोको पावन बनानेके ल्यं 
भूतकपर विचरते रते है, भला, संसारसे भयभीत हए 
किस्त मनुष्यको उनका समागम न स्चेगा | 
श्री्युकदेवजी महाराज भगवान्‌की स्तुति करते हुए 
हते ईै-- | 
किरातहणान्धपुखिन्द्‌पुस्कसा 
आभीरकङ्ा यवनाः खसादयः ॥ 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 
सुद्धश्यन्ति तस्मै पभविष्णवे नमः॥ 
( श्रीमद्धा० २।४1 १८) 
(जिनके आश्रित मक्ताका आश्रय लेकर कियतः हूणः 
आन्ध्र; भीकः कसाई, आभीरः ककः यवन; खस आदि तथा 
अन्य बड़-से-वड़ पापी मी शुद्ध हयो जाते दँ उन भगवान्‌के 
चरणोमे नमस्कार दै} 
भगवानके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हए एेसे 
मक्तको सारा संसार परम प्रेममय ओर परम आनन्दमय 
प्रतीत होने ख्गता है । वह जिस मार्गसे जाता है उसी 
मार्गम श्रद्धा; प्रेमः क्तिः आनन्द) समता ओर शान्तिका 














९५८ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 
प्रवाह बहने लगता दै ! एसे भक्तको अपने ऊपर धारण कर 
धरणी धन्य ओर सनाथ होती दै; पितरगण प्रमुदित हो 
जाते है ओर देवता नाचने र्गते है | 
मोदन्ते पितये चुत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं 
भूभंवति ॥ 
( नारदसन्न ७१ ) 
श्रीगोपि्यां, महाराजा बछि आदि इस आत्मनिवेदन- 
भक्तिके परम मक्त हुए दै । 
` इसल्यि मनुष्यमाचरको मन; वाणी; शरीरतसे, सब 
प्रकारसे श्रीमगवान्‌करे शरण होनेके स्यि कटिबद्ध होकर 
प्रयत्त करना चादिये | 
उपसंहार 
भगवानको प्राप्त करनेके स्यि कर्म, योग; ज्ञान; सभी 
मामं उत्तम है, परन्तु मक्तिकी तो शास्नौमे बड़ी दी 
प्ररंसा की गयी है । नवधा भक्तिसे जिनमे एक भी भक्ति 
होती है वह संसारसागरसे अनायास तरकर मगवान्‌को पा 
जाता दै, फिर प्रहादकी मति जिन नवो मक्तियौका 
विकास है उनका तो कहना दही क्या है| ऊपर नर्व 
भक्तियोके वर्ण॑नमे जिन-जिन मक्तोके नास उदाहरणमे दिये 
ये है उमम केव एक दही मक्तिका चिस था एेसी 
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नवधा भक्ति ४५९ 
बात नहीं है । जिनमे जिस भावकी प्रधानता थी उनका 
उसीमे नाम लिखि गया है । दुबारा नाम न आनेका भी 
खयाल रक्ला गया है ! वस्तुतः वे छोग धन्य है जो 
मगवान्‌की भक्तिमे अपना मन लगाते हैँ ओर वह कुल 
धन्य है जिसमे मगवान्‌के मक्त उत्पन्न होते ह । भगवान्‌ 
श्रीरिवजी पार्वतीसे कहते है 

सो कुर धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत 1 
श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 
शरीमद्धागवतम श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कदा है-- 


 श्चण्वन्ति गायन्ति गरणन्त्यभीक्ष्णराः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 

त॒ पव पदयन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 

| (१८ । ३२६) 

यत्कीतेनं यत्छसरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहंणम्‌ । 

छोकस्य सदयो विधुनोति कद्मषं 
तस्मै खमभद्रश्चरवसे नमो नमः॥ 


(२।४। १५) | 


ध्जो रोग बारबार ठम्हारे चरितरोका श्रवणः; गायन्‌) 
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७६० तत्व-चिन्तामणि भाग 

वर्णन एवं सरण करते ह ओर आनन्दमय होते रहते है 
वे दी गीघातिरीघ्र संसारफे प्रवाहको शान्त कर देनैवाठे 
आपके चरणकमलोका दशन पाते ह | 


जिनका कीतंन; स्मरण, दर्शन; वन्दन; श्रवण एवं 
पूजन लोगोके समस्त पापको तुरंत धो डारूता है उन 
कल्याणमयी कीर्तिवाठे भगवानूको बारंबार नमस्कार है |` 
देवराज इन्द्र कहते है - 
| {५ © (~ क (~ भ यसे ण्‌ 
यस्य भक्तिभगवति हरै निःश्रेयसेश्वरे । 
(^ भ छ (र स. खातको च 
विक्रीडतोऽग्बताम्भोचौ किश्चुदधः ोदकेः॥ 
( श्रीमद्धा० ६ । १२।२२) 
परम कल्याणके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमे जिनका 
परेमदेवेतो अमृतके समुद्रम कीड़ा कर रहे है, उन्हे 
तच्छ विषयरूप गडटेके जलोसे क्या प्रयोजन है £ 
भगवान्‌ स्यं अपनी तरन-तारिनी मक्तिकी प्रशंसा 
करते हुए उद्धवजीसे कहते दै - 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव) 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ 


भक्त्याहमक्या ग्राह्यः ज्नद्यात्मा यः सताम्‌ । 
भरप्कः पुनाति मानदा श्वपाकानपि सस्मवात्‌ ॥ 


------------------------------- "~ - 


2 
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नवधा भक्ति ८द१ 
धमः सत्यदयोपेतो विया वा तपसान्विता । 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
वाग्गद्भद्‌ा द्रवते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति कचिच्च । 
विरुज उद्वायति चत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
( श्रीमद्धा° ११ १४। २०-२२; २४) 
ष्टे उद्धव | म जिस प्रकार अनन्य मक्तिसे प्रसन्न 
होता ह्र उस प्रकार योगः सांख्यः धर्मः खाध्यायः तपस्या; 
त्याग आदिसे प्रसन्न नदी होता | संतोका परमप्रिय 
आत्मारूप मै एकमात्र श्रद्वामक्तिसे दी प्रसन्न होता दर| 
मेरी मक्ति जन्मतः चाण्डालोको भी पवित्र कर देती ह| 
मेरी मक्तिसे रदित जीवको सत्य ओर दया आदिसे युक्त 
धम तथा तपस्यायुक्त विद्या भी पूर्णतः पवित्र नहीं कर 
सकती ।: | 
८जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण ओर लीलाका वर्णन 
करती-करती गदद्‌ हयो जाती दैः जिसका चित्त मेरे रूप; 
गुणः प्रभाव र लीलाओंको याद्‌ करते-करते द्रवित हो 
जातादहै; जो बारबार रोता रहता दै ओर कभी-कभी 
हसने खग जाता है एवं जो ख्जा छोडकर यमम मम 














छदे२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
हुआ पागल्की मति ऊँचे सरसे गायन कस्ता हे ओर | 
नाचने ल्ग जाता है एसा मेरा मक्त संसारको पवित्र कर 
देता दै 1 | 
भगवान्‌ गीताजीमे अर्जनसे कहते है । 
नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दराक्य पवंविधो द्रष्टं दण्वानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽजुंन । 
कात द्रं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ | 
( ११। ५३-५४ ) । 
(जिस प्रकार तुमने मुञ्चको देखा है-इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाटा मै न वेदसे; न तपते न दानसे ओर ` 
न यक्षते ही देखा जा सकता ह| परन्तु हे परन्तप | 
अर्यन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज | 
रूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देखनेके स्यि; तच्वसे जाननेके ल्व 
तथा प्रवेश करनेके छियि अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
स्यिमीखक्यहू|ः 
भक्त श्रीकाकभुञ्युण्डिजी कहते है - 


राम भगति. चितामनि संदर । 
वसद गरूड जाके उर अंतर ॥ 





नवधा भक्ति 
+ परम भ्रकासरूप दिनि राती। 
नहि कलु चहिञअ दिआ घत वाती ॥ 
मोह दरिद्र निकटः नहि आघा । 
 छोभ बात नहि ताहि बुश्चावा ॥ 
प्रवल अविद्या तम मिटि जाई । 
हारि खकट सखम समुदा ॥ 
खख कामादि निकट नहि जाहीं । 
वसद्‌ भगति जाके उर मादी ॥ 
गर शखधासरम अरि हित होई । 
तेहि मनि बिनु सख पावन कोई ॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी। 
जिन्ह के बस सव जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । 
दुख छवटेस न सपने ताके ॥ 
चतुर सियोमनि तेद जग माहीं । (5: 
जे मनि छागि सुजतन कराह ॥ (६ 





अतएव सव छोगोको उपयुक्त सब प्रकारसे भगवान्‌- 
की भक्तिका आश्रय अरहण करके जीवन ओर जन्मको 
सफर करना चाहिये | 








कवं अर्‌ प्रथवखहितः वव 
लावक बह्व 

प्रातः-सायं जो हम नित्य-कर्म करते दँ वही हमारे 
जीवनकी एक मुख्य लाभकर वात दै | उसकी ओर हमे 
अधिक-से-जधिक ध्यान देना चाहिये } प्रायः टखोग निव्य 
कर्मको वेगारकी तरह करते है ओर उसमे चित्त नदीं 
लगाते | यही कारण दहै कि उससे जो छाभम दोना चाहिये 
वह्‌ नदी दता । चोंबीस घंटेके भीतर जितना समय इस 
निव्य-कर्ममे लगता है वही परम उत्तम ओर परम 
पुण्यकाठ दै । दोनों काठ रात ओर दिनकी सन्धि जो 
हम सन््योपासन करते हँ वदी ईश्वरोपासना दै | प्राणायाम, 
ध्यानः जप; गीतापाठः स्तोज्पाठः स्ति आदि सव 
उपासना ही दै । यह उपासना दी ई्वरकी पूजा है | 

सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म जितना ध्यान देना 
चाहिये उतना ध्यान हम देते नहीं] हारे नित्यके 
जीवनसे उसका घना गहरा सम्बन्ध प्रतीत नर्ही हेता | 
प्रायः रेगोको मन धोखा देता है| शीव कर लेनेकी 
इच्छा हाती द| किसी तरह कर डे जिसमे भार 
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` उतर जाय एेसा भाव बहुधा हमे सन्ध्योपासन आदिकाः 
आनन्द लेने नदी देता ओर हम वास्तविक उपासनासे 


बहुत दूर रहते है । यह मनका पाजीपन दै । बुरी आदत 


है] यह आदत प्रायः समीमे पायी जाती है । इस नित्य- 


कर्मको यदि आदर ओर प्रेमकरे भावसे कियाजाय तो 
बहुत सीघ्र खाभ हो सकता है । उपा्नामे भरेम ओर 
आदर दही मुख्य दै । प्रेममे मुग्ध होकर जो कुछ भी 
किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता दै, स्थायी 
होता दै ओर बह वहूत शीघ्र खम देनेवाखा होता दै । 


आदर ओर व्रेमके चिना वर्षोतक की हई उपासनाका 


विशेष खाभ नदी दीखेगाः परन्तु एक दिनः; एक वेखा 
ही प्रेम जर आदरे पूर्णं हृदयक्रे साय जो उपासना 
होगी उसका परम महान्‌ फर बहुत शीघ दिखलखायी पडेगा 


ओर हृदयमे एक अपूर्वं आनन्द जर शान्ति मिलेगी । 


(प 


उपासनामे दृदयकरा पूणं योग होना चाहिये । ध्यान; 
जपः; प्राणायामे सम्पूर्णं मनोयोग रदे--इसपर लू 
ध्यान देना चाहिये । नास-जपके समान सरल ओर 
साथ-दी-साथ महान्‌ साधन दूसय है ही नहीं । जपे 


अधिक फल देनेवाा जप गुप्त जप दी है । जप अत्यन्त 


गुसत होना चाहिये । कोद जान न जाय । क्रिया दा 
गुप्त जप यदि किसीपर प्रकट कर दिया जातादैतो 





नमकक -- -- सस वि 
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उसका महत्व घट जाता है | किसी प्रकार, संकेतसे भी 


उसे प्रकारित नहीं करना चादिये | सरण रहे; जप 
जितना ही गुप्त दोगा उतना ही लामदायक होगा । गुप्त 
जपका फर अद्भुत होता है । गुप्त पाप ओर गुप्त पुण्य- 
दोनोका दी फठ अधिक होता दै | गप्त साधनसे ईधरमे 
परेम बदता है ओर चित्तम सान्ति ओर प्रसन्नता होती है। 

जप करते समय उसके अथैका खयार अवश्य 
करना चाहिये | यर्थप्र जितनी अधिक दृष्टि जायगी 
जपे उतना दी अधिक रस अयेगा ओर. उसके द्वारा 
अधिकाधिक आनन्द उमड़गा-उदाहरणार्थं इस मन्त्रके 
अर्थपर ध्यान दीज्यि-- 

हरे राम हरे याम सम याम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रम हरि, राम ओर कृष्ण-ये तीन नाम 
अगे-पीछे सोह बार अग्रे है । इस मन्वका जाप करते 
समय भगवान्‌ राम; कृष्ण ओर हरिके रूपका स्मरण 
करना चाहिये | ये नाम साकार-निराकार दोनो बोधकर 
है । वास्तवमे ये नाम एक प्रमुके है इसख्यि इसे जाप 
करते समय जिकत्तका जो इष्टदेव हौ वह उसीका ध्यान 
करे । भगवान्‌ रामः कृष्ण ओर विष्णु तीनो एक ही है| 
खष्टिके आदिम मगवान्‌ विष्णु हुए चतामे भगवान्‌ 











< 
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राम ओर द्वापर मगवान्‌ कृष्णका आविर्माव हुआ | 
यह इनका सगुण साकार दिव्यरूप है । इनका ध्यान करना 
चाहिये | जप करते समय अपने जो इष्टदेव हौ उनकी 
मूत्ति मनके सामने स्पष्ट आ जानी चाहिये । दूसरा अर्थ 
निरकारपरक इस प्रकार दहै--रामक्रा अर्थं है सर्वत्र 
रमनेवाला सच्चिदानन्दघन परमात्मा जो कण-कणमे व्याप्त 
हेया योगीगण जिसमे रमते है (कृष्णः मे कषु? का 
अर्थदैसत्‌ ओर ्णः का अर्थं है (आनन्दः | जिस 
आनन्दका कभी अमाव नहीं होताः जो आनन्द नित्य 
हैः, अविनायी दै वही (कृष्णः है { । ष्टरि" का अर्थदहे 

# रमन्ते योगिनो यद्षिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनेतत्परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ( पद्यपुराण ) 

जिस नित्यानन्दमय वोधस्वरूप परमात्माम योगीलोग 

रमण करते है, वह (राम, है श्स ग्युत्पत्तिके अनुसार “रामः 
पदसे शस (परब्रह्मका दी वोध होता ह । 

† कृषिभूवाचकः शाब्दो णश्च निदृतिवाचकः 


विष्णुस्तद्धावयोगाच कृष्णो भवति दाश्वतः ॥ 
( महा० उद्योगपवे ७० । ५ ) 


कष्‌, शब्द सत्ताका वाचक हे मर “ण यह अक्षर आनन्दका 
वाचक दै, इन दोनो भवेसि युक्त दोनेसे सनातन भगवान्‌ 
विष्णु सचिदानन्दमय श्रीक्रष्ण कहे जाते हे । 











8६८ ` तच्व-चिन्तामणि भाग ® | 
जो सव पर्पोको हर ठेता है, जिसके उव्चारणसे दी सव 
पाप मस्म हो जाते है वही ष्दरिःदहै। ष्रि नामके 
ही सव्र पाप मिट जाते है #| जप करते समय इन 
अर्थोपर विष ध्यान देना चाहिये । विश्वास रखना 
चाहिये कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूपमे हमारे 
सामने याये है । इससे अद्‌युत शान्ति मिर्ती है अथवा 
जप करते समय निरन्तर अपने इष्टकी मूत्तिका ध्यान 
रखना चाहिये ] उस समय चित्त ध्यानम ही इवा रहे । 

किसी प्रकारकी कामना नही रखनी चाहिये । 
प्रहादजी कहते है कि वरदानकी इच्छसे जो भक्ति 


# हरिर्हरति पापानि दृष्टचित्तैरपि स्मृतः| 
अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
(ब्र ना० १।११।१००) 
जिनका चित्त अनेकों प्रकारके दोरषोसे दूषित दै, रसे 
पुरुष भी यदि "हरि ठेस ककर भगवानूका सरण क्र तो 
भगवान्‌ इरि उनके समस्त पार्पोको हर छेते हे क्योकि विना 
ष्च्छाके भी यदि आगका स्पदो कर छ्याजायतो भी वह 
जला ही देती है । [ अर्थात्‌ जेसे छर जानेपर जलाना आगका 
स्वभाव है, उसी प्रकार उच्चारण करनेपर पापको भस कर 
डालना भगवन्नामोँका स्वमाव दी दे ।] 








(/, 
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करता ह वहं ता वणिक्‌ हं | भगवानने जव वर मगनेके 
च्वि बहुत अधिक आग्रह करिया तो प्रह्ादने यही वरदान 
मांगा कि मेरे मनम मोगनेकी च्छा हीनो मूर्ति 
ओर अर्थका खया रखते हुए इस प्रकार निष्कामभावसे 
जप करना चाहिये । जप निरन्तर हर समय, उठते-ेठते, 
च त.जागते करना चाहिये | प्रियके सरण्से दी हृदय 


परफुद्ित हयो जाता है| प्रेमे मुग्ध हकर भगवानूके 


44 


नामक्रा जप जर स्वरूपका ध्यान करना चाहिये | प्रेम 


आर श्रद्धासहित निष्कासभाव ओर गुप्तरूपसे ध्यानसहित 
ज। जप हं वहं महान्‌ फर देनेवाला होता है | 

भरम आर आदरे साथ नाम-जपसे निञ्नलिखित 
तीन बातें आवदयक है जिनका वर्णन ऊपर किया गया हे | 

( १ ) गुप्त देना चाहिये | 

( २ ) अर्थसदित होना चादिये | 

( २ ) निष्कामभावसे होना चाहिये । 

व्वानकं समय मगवानूकी लीखाः गुणः रहस्य जर 
प्रभावकी आर ध्यान जाय तो ध्यानम एकं विचि 
भयुरता माटूम होगी । प्रु अवतार ठेकर जो प्रेमकी 
लीला करते है वे समी आनन्दमयी अर दिव्य 
वह टीला जिससे रोम-रोममे परेम छा रहा हो; ध्यानके 
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समय चित्तमै उतर जाय तो फिर उस ध्यानको छोड़नेकी 
ही इच्छान होगी, उस टलीलमे मन-चित्त-प्राण इतने 
लीन हो जार्थमे कि वहासि हयना दी नहीं चाहैगे | यदी 
ध्यान वास्तविक ध्यान है ओर उसमे श्रम नहीं करना 
पडता, न वर्हेसि हयमेकी दी इच्छा होती है | भगवान्‌के 
गुणः प्रभाव ओर रहस्यके जाननेसे ही असली ध्यान 
होता है | 

भगवान्‌के रुणोकी महिमा केसे गायी जाय | वे 
समी गुणोकरे समुद्र हं | प्रयु प्रेममय ह| प्रेमकी मूति 
है| प्रेम दही उनका खभाव है) प्रस दयामय. हैः 
दयाकी मूरति हैः दया दी उनका खमावदै। उनके 
एक-एक गुणकी ओर ध्यान जाता दै तो एेसा दीखता 
है कि मानो वे उस गुणकी मूर्तिं ही दै । सारे गुण 
प्रभुम अतिराय दै] इसी प्रकार उनका प्रभाव भी 
अमित दहै | संसारम जो कुछ भी किसीका प्रभाव देखनेमं 
आता है वह सव प्रमुकादी है| अथिमे जो दाहिका 
दाक्ति हैः सूम जो प्रकारा दैः चन्द्रमा जो शीतक्ता 
तथा पोषणदयक्ति है वह समी यदि इक्ट्धी करदेतो 
प्रभुके प्रभावके एक अंशके समान भी शायद दी हो| 
भगवानूने गीताके दस्वं अध्यायमे अपनी विभूतिका 
वर्णन करते हए अन्तम कहा है-- 
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यदयद्धिभूतिमत्सच्वं श्रीमदूर्जितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजौ ऽरसम्भवम्‌ ॥ 

(१० । ४१). 

“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ रेशर्ययुक्त) कान्ति- 

युक्त ओर राक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंराकी दी अमिन्यक्ति जान ॥ | 

परथुके सङ्कल्पसे संसार होता है ओर उस सङ्कट्पके 

न रहनेसे यह ठह जाता हे । प्रसुके सङ्कटपमाच्रसे असंख्य 
जन्मोके महापापीके भी सरे पाप एक क्षणमे भसहो 


जाते ह | प्रभुकरे सङ्कल्पसे क्षणभरमे सारे संसारका उद्धार 


हो सकता दै | सङ्कल्प क्या प्रभुके संकेतमात्रसे; एक 
इरारेसे ब्रह्माण्डका उद्धार हो सकता हे | 

उनके दर्शन जर ध्यानकी कोन केः प्रभुके सरण- 
माच्रसे एक क्षणम मनुष्य पवि हो सकते है; इतना ही 
क्यो ? प्रमुकी दयाकरे प्रतापसे उनके नामके उच्चारणमात्रसे 
मनुष्यका उद्धार हो सकता है } यही शाख्ोकी वाणी ओर 
संतोंका अनुमव दै । 

दूसपर एक प्रश्र होता है क्रि आज लोग इतना नाम 
ठेते ह यओर उद्धार नदीं होता । तो क्या राख्र ओर संत 
शठे ह १ शखर ओर संत असत्य नदीं कहते । हमारा 








ध य 
--¬-------~-*--“ सी त $ 
4 ~ 
` ~ 1 ५ 
क) 


म क 


व धाता 
> ~ ~ ज 
< ------- न: ५ ~ ~ 


१ +. 


। 











७७२२ | तच्च-चिन्तामणि भाग ४ | 

उद्धार इसीख्ियि नही दह्ये र्हा दहै कि जिस प्रकार नाम ठेना 
चाहिये वैसे नहीं ठेते; केवर बवखा टाल्नैके ल्य; संख्या 
पूरी करनेके स्थि मजन करते ह | नामके प्रति हमारे 


टृदयसे यथार्थं श्रद्धा नहीं हैः ददयक्रा आकर्षण ओर प्रेम 


नहा ह नष्काममाव नहा €; जादस्ब्रुद्ध नहा ह | 


दसपर यह प्रशन हो सकता दे कि याल्लौनि तो यर्हातक 
कहा । [न्‌ [द जेते 
कहा दहै कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाय जसे 
आगकी एक चिनगारी इधनको जला देती है ठीक उसी 
प्रकार एक नाम असंख्य पापको मसकरदेताहे 
नामकी महिमा इतनी अधिक हें कि गायी नहीं जा सकती | 


साधारण जपका भी सहान्‌ फलद तो फिर हममे कमी 


क्याहै 


कमी इतनी दी हे कि हये ेसा विरवास नहीं दे; श्रद्धा 
नदीं है। नाम रस्ते हुए मी हम नामके प्रमाव ओर 
रहस्यको नहीं सम्चते इसीय्यि दम उसकी महिमाको समञ्च 
नहीं रहे है । हम समञ्चते है कि वे बाते शास्रे अर्थवाद 
हैः प्रत्यक्ष अनुभवकी नहीं । इसी अविद्वास सौर अश्रद्धा 
के कारण हमे पूरा फल नदी मिलता } यहं अविद्वास 
ही हमारा अपराध है । जिसे पूरा विश्वास है उसे पूरा 
फर मिरता दे | परमेरवरके प्रभाव ओर तच्वको समञ्चते 





(५ 


{६ 
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ही अत्यन्त श्रद्धा हो जाती है । उसफे साय ही अतल परेम 
होजातादै। जो विश्वासपूर्वक श्रद्धाकरे साथ भगवानका 
परमभेरे हदयस नाम कठ्ेते है उन्हे प्रत्यक्ष शान्ति ओर 
आनन्द मिख्ता है | 


दूस प्रकार नामके स्मरणतते दी सरे पाप भस हो जाति 
है ओर सारे फल स्पष्ट होने ठगते ठै । प्रमुकी अपार दया 
पर॒ हम मानते नहीं | विद्वास क्म्यि विना पूरा फल 
भी नदीं मिक सकता । रहस्य खुलनेमे देर नदीं ख्गतीः 
परु दयाकर एक क्षणम अंखिं खोर देते ह ओरतव 
अपने अविश्वास ओर कास्पनिक दरिद्रतापर महान्‌ सन्ताप, 
होता है कि इतने काट इस महिमसे हम अपरिचित रहे । 


/2\‰ 


एक दरिद्र था। उसके घर एक साघु आये। 
नारायण हरिः की आवाज ख्गायी । दरिद्र घरसे बाहर 
आक्र देखता दै तो एक साघु भिक्षाकी प्रतीक्षामे दारपर 
खड है । वह्‌ बेचारा रोकर, गिड़गिड़ाकर कहने क्गा- 
(महात्मन्‌ ! मेरा यह सौभाग्य है कि आप दयाकर पधार 
है | पर घरमै अन्नरका एक दाना मी नहीं है पड़ोसवाठे 
मुञ्ने कुछ देगे मी नही; बाजारसे कोई चीज उधार मिक 
नहीं सकती इस्य्यि छखाचार हः ओर चाहते हए भी 
आपकी सेवा नही कर सकता । मेरे समान संसारम दुभ्ी 





____ `~ नानि त नम नः 
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कोन दै ? साधुने कहा--ष्वुम्दारे समान संसारम कोई 
भाग्यवान्‌ नहीं |; दरिद्र व्यक्तिको साधुकरे बचनपर कैसे 
विश्वास होता १ साघु महाराज भीतर गये ओर सिख्वटपर 
रखे हुए रोदेको उठाकर पूछने क्गे--ध्यह्‌ क्या वस्तु 
है ? उस गरीब आदमीने कहा -ममहाराज ! यह पत्थर- 
का एक टुकड़ा है । इससे चटनी पीसा करता दँ ।› साधने 
कहा-'नहीं यह पत्थर नहीं दैः यह तो पारस है ।› बेचारा 
गरीब सामनेदेख दही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर 
है ] उसे साधुकी वात समक्षम केसे आती १ साधुने कहा- 
|¦ (अच्छा; इसकी परख कर छो ओर घरमे लहेके जितने 
. बर्तन हौ उन्दं ले आय]; उस गरीत्े घर तौ लोके 
`\ दही कुक बरतन बच गये येतवा; करछीः संड्सीः 
„५ चिमयाः चाकू आदि उठा छाया | उस 'लोदेः से स्पश 
कराते दही वे सभी सोना बन गये | साधुने कहा-भमरे 
तुम तो संसारमे सबसे बड़ा माग्यशाखी हो; तुमसे बदर 
भाग्यवान्‌ कौन है) तुम चाहो तो संसारभरके छोहेको 
सोना बना दो | अपने अज्ञानसे इस पारस्से तुम चटनी 
पीसा करते ये ओर इसे पत्थर मान बैठे ये | तुम्हारी 
अकट्पर दी पत्थर पड़ गया था} तुम तो सारे प्ंसारकी 
दरिद्रताको मिटा सकते हो । सारा संसार इसको पत्थर 
बतावे पर मेरी दृष्टि तो यह पारस दही दै: अब क्या 
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था; एक क्षणम ही उस गरीवकी सारी दरिद्रता मिट गयीः 
मखे खुल गयीं | 

ठीक ठेसी ही हमारी मूर्खता दै । पारससे चयनी 
पीसते है । जब अखि खुल्ती हतो एक दही क्षणम उस 
पारसके मूल्यको समञ्च जाते है | पिरतो प्राण भ्ठेदी 
छूट पर बह पारस न चट । यह समञ्चनेमे देर दही क्या 
लगती है ? प्रथुकी कृपासे हमार खि भी जब खुख्ती 
है तो बस; अपने घरमे पड़ा हआ ओर इतने दिनतक 
तिरस्कृत पारसको पाकर हमे अपनी मूर्खता ओर तजन्य 
दरिद्रतापर बड़ा अफ़सोस होता है | प्रयुका रदस्य खुलूते 
एक क्षण भी नहीं छगता । यही रदस्य है । अश्ञानवश 
पारसको वह प्थर मान रहा था । अज्ञान मिय्ते दी पारस- 
का रहस्य खुर पड़ा । प्रयु बाहरसते नहीं आते । वह तो 
पहठेदीसे भीतर विराजमान है अक्ञानवश हम उन्हें 
देखते नही, खोये बेटे है । प्रका मिख्न भी पारसकी 
परा्तिकी मति है--वह तो हमारे घरमे है, अज्ञानवहा हम 
उसे पह्चानते नदीं । अज्ञान हया ओर अंदरकी खें 
खुटीं कि बस; फिर नारायण हमारे सामने है | 

प्रमुका रहस्य खुख्ते दी हम प्रभुके तच्वको जान जाते 
है । खोहेको सोना बना देना उसका प्रभाव है | तच्च 
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जानना मी यदी दै कि प्यर्‌ नहीं, पारस है । पारसको 
पारस समञ्च जाना दी तत्व समञ्चना दहै ] फिर तो सहज 
ही उसपर अगाध ममता; असीम प्रेम हो जाता ह । 





पारस तों केवल रहेको सोना बना देता दै; वह मुक्ति 
नही दे सकता । प्रभुकानाम तो हमे संसार्सागरसे दही 
तार देता है | उनके रुणोका तो खयारु आति दहीरेसा 
| |¦ प्रतीत होता दे कि उनकी थां दी नदीं, कोई पार ही नदीः 
||| कोद सीमा ही नहीं| पिरतो एकक्षणके च्यिभी प्रको 
|||. छोड़ा नहीं जा सकता । दीन-दरिद्रको जव पारस मिल 
( जाता है तो उसे बह प्राणोसे बदकर अपना ठेता है | प्रयु 

`, तो अनन्त गुणोकरे सागर दैवे मिटे तो उस दशाका क्या 
अन्दाज्ञा ठ्गाया जाय १ उस प्रेमको कौन के; उस 
आनन्द ओौर शान्तिकी क्या व्याख्या हो ? 





जप करते समय इस प्रकार प्रुके गुणः प्रभाव ओर 

हस्यको समञ्ञकर जप करना चाहिये । गुप्तरूपसेः निष्काम- 
| मावसे ओर प्रेमे विमुग्ध हयेकर ध्यान करते हुए हरिका ` 
| इस प्रकार स्मरण करे | एेसा जप एक क्षणका मी बहुत | 
। 
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| च्छ र श त्र त 
यूना व्च्थााम १ ताच्ाष( 


साधक एकान्त ओर पवि स्थानम कुरा या ऊनकें 


` आसनपर स्वस्तिकः सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसनसे 


सिर, सीधा ओर सुखमूर्वक व्रैठे ओर इन्द्रियो को विषये 


हटाकर सम्पूणं सांसारिक कामनाञओंका व्याग करके 


स्फुरणासे रदित हो जाय । पश्चात्‌ आल्स्यरदित ओर 
वैराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव भगवान्‌का आह्वान 
करे । यह खयाल रखना चाहिये कि जब ध्यानावस्थामें 
भगवान्‌ आते है तव नेको वंद करनेपर चित्तम बड़ी 
प्रसन्नता; रान्ति; ज्ञानकी दीति एवं सरे भूमण्डलमे महा- 
प्रकाश प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता दै । जहां शान्ति है बहा 
विक्षेप नदीं होता ओर जर्ह ज्ञानकी दीति होती दै वर्ह 
निद्रा-आल्ख नहीं आते | ओर यह विश्वाक्त रखना 
चाहिये कि भगवानसे स्तुति ओर प्रार्थना करनेपर 
ध्यानावखाे मगवान्‌ आते है । अपने इष्टदेवके साकार- 
रूपका ध्यान करनेमे कोई कठिनाई भी नहीं दै । यदि 
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कहो कि देखी हुई चीजक्रा ध्यान होना सहज दै; विना 
देखी हुई चीजका ध्यान कैसे हो सकता है १ सो ठीक है; 
किन्तु राख्र ओर महात्माओंकरे वचनोकरे आधारपर तथा 
अपने इष्टदेवके रुचिकर चिघ्रके आधारपर भी ध्यान हो 


सकता हे । इसच्ि साधकको उचित है कि नेत्रौको मूदकर 
५ द रै इस्‌ न, 2) 
अपने इष्टदेव परमेश्वरका आह्वान करे यर साधारण ~ 


आह्वान करनेसे न आनेपर उनके नाम ओर गुर्णोका 


 कीत॑न एवं दिव्य स्तोत्र ओर पदोकरे द्वारा स्वति ओर 


प्राथना करते हुए श्रद्धा ओर प्रेमप्रूवंक करुणामावसे राद्‌गद्‌ 
दोकर भरवान्‌का पुनः-पुनः आहान करे ओर भगवान्‌के 
आनेको आशा आर प्रतीक्षा रखते हुए इस चोपार्ईका 
उव्चारण कर 
एक वात मे पहु ताह) 
कारन कवन विसारे मोही ॥ 
फिर यहं विश्वाक्त करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव 


भगवान्‌ आकारमे हमारे सम्मुख करीव दो फीटकी द्रीपर 
प्रत्यक्ष ही खड़े हं | तसश्चात्‌ चरणोसे केकर सस्तकतक ` 


उस दिव्य मूतिका अवल्कन करते हुए यह चोपाई पद्नी 
चाहिये-- 
नाथ सकट साधन कर हीना । 
कीन्ही पा जानि जन द्यैना ॥ 








“प् 
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हे नाय |मेतो सम्पूर्णं साधनेसे हीन रहर, आ 
मुञ्े दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ येने तो कोई 
` ठेसा साधन नहीं किया कि जिसके वल्पर ध्यानम 

आपके दर्जन हो सक । किन्तु आपने मुञ्चे दीन जान 


दी ष्यानमें दर्न दिये दै | इस प्रकार भगवान्‌कर 


`. ~ जानेपर साघक ध्यानावखामे भगवान्‌त्े वार्ताकाप कर 
आरम्भ करता है | | 

 साघक-प्रभो | आप ध्यानावस्थामे मी प्रकट होनेमे इते 
विलम्ब क्यो करते है १ पुकारनेके साथ ही आपय 
`. ` नदीं आ जाते । इतना तरसाते म्यौ हे १. 
 मगवान-तरतानेमे दी ठम्हारा परम हित है । 


^ सा०-तरसनेये क्या हितं है म नदीं समक्ता । गे 
आपके पधारनेमे टी हित देत समन्चता हू । 


 भ०-विलम्वसे आनेमे विदोष लाभम होता हे । विसरहव्याक्ुट 
होती दै, उकट इच्छा होती दै । उस समय आः 
विद्येष आनन्द होता हं । जसे विदोष क्षुधा कयन 
अन्न अग्रतकं ससान ठक्गता द । 


खन्-टीक है; किन्तु विद्योष विखम्वसे आनेपर निर 
दोकर साधक ध्यान छोड भी तो सकता है | 
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|| भ०-यदि मुज्पर इतना ही विशवास नदीं है ओर मेरे 
| नेमे विम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान 
| छोड़ सकता है उसको दरौन देकर दी ्वयाहोगा! 
| सा(०-टीक है किन्तु आपके आनेसे आपसे रुचि तो बहेगी 
| ही ओर उससे साधन भी तेज होगा सलि आपको 

पुकारनेके साथ दी पघारना उचित दहै । 

| | भ०-उचित तो वही हैजोमें समञ्चता हर; ओरमै वही 
| ॥ करता हूः; जो उचित होता हे । 








सा०-प्रभो ! मुञ्चे वेसा ही मानना चाहिये जेसा आप कहते 
है किन्तु सन वड़ा पाजी दै | वह मानने नहीं देता | 
आप कहते है वही बात सही दै फिर भी मुञ्चे तो यही 
परिय लगता हैके बुल ओर तुरत आप 
जार्यँ | यह्‌. बतलादये वह कोौन-सी पुकार रहै जिस 
एक ही पुकारके साथ आप आ सकते है १ 

भ०-गोपियोकी मति जब साधक मेरे ही ल्यि विरह 
तड्पता है तव वेसे आ सकता हँ या मुद्चमें प्रेम ओर 
विर्वास करक द्रौपदी ओर गनजेन्द्रकी माति जब 
आतुरतासे व्याकुल होकर पुकारता है तब आ 
सकता हू । अथवा प्रहादके सदय निष्काममावसे 
मजनेवालेके छ्य बिना बुखये मी आ सकता हू | 














4 
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सा०-विरहसे व्याकुल करके आते है यह आपकी कैसी 
आदत दै । आप विरहकी वेदना देकर क्यों तड़पाते है ! 
भ०-विरहजनित व्याकुरुताकी तो बडी ऊचे दर्जकी धिति 
टे । विरहव्याक्रुखतासे प्रेमकी बृद्धि होती दै । फिर 
भक्त क्षणभरका मी वियोग सहन नहीं कर सकता । 
उसको सदाके स्थि मेरी प्रापि हौ जाती है| एक 
दफा मिल्नेके बाद फिर कमी छोडता ही नहीं | जैसे 
भरत चौदह साकुतक विरदसे व्याकुल रहा; फिर 
मेरा साथ उसने कमी नहीं छोड़ा । 
सा०-ापको कमी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण ओर, 
राघुघ्रको दी सपुर्दं करते, मरतको नहीं } इसका क्या 
कारण था १ 


म०~प्रमकी अधिकताके कारण भरत मेस वियोग सहन 


नहीं कर सकता था | | 
सा०-फिर उन्होने चौदह साल्तक वियोग कैसे सहन किया १ 


भ०-मेरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना 
पड़ा ओर उसी विर्हसे प्रेमकी इतनी बद्ध हई कि 


(५ भ क 


फिर उसका मुद्चसे कमी वियोग नदीं हुआ । 


सा०-पर उस विरहमे आपने मरतका क्या हित सोचा १ 
त भा० ४- रद 
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म०-चौदह सारुका विरह सहन करनेसे वह विरह ओर " 
यिलनके तत्वको जान गया । फिर एक क्षणभरका ` 
वियोग मी उसको एकं युगके समान प्रतीत होने 
ख्गा। यदि-एेसा नहीं होतातो मेरी जर इतना 
आकषण कैसे होता ? 

सा०-विरहकी व्याक्रुरुतासे निराशा भी तो हो सकती है १ 

स०्-कह दही चुका कि एेसे पुरुषरोकरे ल्यि फिर दर्शन 
देनेकी आवद्यकता ही क्या हं ! 

सा०-फिर एेसे पुरुषोको आपके दशने स्यि क्या करना 
चाहिये | 

भ०-जिस किस प्रकारसे सुक्चमे श्रद्वा ओर प्रेमी बद्धि 
हो एेसी कोिश करनी चाहिये । 

सा०-क्या व्रिना श्रद्वा ओर प्रेमके दर्शनहो दी नहीं सकते १ 

भ०-्ह ! नदीं हो सकते यही नीति दै । 

सा०्-क्या आप रियायत नहीं कर सकते १. 

भ ०-किसीपर रियायत की जाय ओर किसीपर नहीं की 
जाय तो विषमताका दोषं आता दै । सपर रियायत 
हो नहीं सकती | | 

सा०-क्या ेसी रियायत कमी हये भी सकती है 
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भ०-र्हः अन्तकाल्के लिय एेसी रियायत है | उस समयं 

विना श्रद्धा अर प्रेमके मी केवल मेरा स्मरण करल 
ही मेरी ग्रापनि हो जाती द। 

सा०-फिर उसके ल्य भी यहं विरोषर रियायत क्यों रक्खी 
गयी 

भ०-उसका जीवन समाप्त हो रहा दे । सद्‌ाकरे वास्ते वह्‌ 
हस मनुष्यशरीरको व्याग कर जा रहा है । इसल्यय 
उसके वासते यह खास रिथायत रक्खी गयी दै | 

 सा०्-यह्‌ तो उचित दीदे किंअन्तकाछ्के ल्य यह्‌ विदोष 
रियायत रक्खी गयी है | किन्तु अन्त समयमे मन- 
बुद्धि ओर इन्द्र्यो अपने काव नदीं रहते; अतएव 
उस समय आपका स्मरण करना मी वराको बात 
नही दे । 

भ०-इसके ल्यि सव॑दा मेसा स्मरण रखनेका अभ्यास 
करना. चाहिये । जो एेसा अभ्यास करेगा उसको मेरी 
स्मृति अवश्य होगी | 


सा०-आपकी स्मृति मुञ्चे सदा बनी रहे इसके थ्थि मे इच्छा 
रखता ह्र ओर कोशिश करता हू; किन्तु चञ्चल 
ओर उदण्ड मनके आगे मेरी कोरि चरती नहीं | 

` इसके ल्यि क्या उपाय करना चाहिये ? 
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भ०्-जर्ह-जह तम्हारा सन जाय; वर्हो-वहोसे उसको 
लोटाकर प्रेमसे समञ्चाकर सुद्चमे पुनः-पुनः लगाना 
चाहिये अथवा मुञ्चको सब जगह समञ्चकर जहाज 
मन जाय वह ही मेरा चिन्तन करना चाहिये । 


 सा०-यहं बात मैने सनी है, पदी दै ओर मै समन्चतौ भी 


हर । किन्तु उप्त समय यह युक्ति मुञ्चे याद नीं रहती 
इस कारण आपका सरण नहीं कर सकता । 
भ°-आसक्तिके कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हूर 
` दे । अतः आसक्तिका नाश ओर आदत सुधारनेके 
ल्ि महापुरुषोका संग तथा नामजपका अभ्यास 
करना चाहिये | 
सा०-यह तो यक्किञित्‌ किया भी जाता दै ओर उससे 
खामभीहोतादै किन्तु मैरे दुर्माग्यसे यह भीतो 
हर समय नदीं होता | 
म०--इसमे दुर्माग्यकी कौन बात द १ इसमे तो तम्हारी दी 
कोरिराकी कमी दे | 
सा०-प्रभो ! क्या भजन ओर सत्संग कोिरसे होता दे | 
` सुना दै कि सत्संग पूर्वपुण्य इकटटे होनेपर ही होता हे । 
भ०-मेरा ओर सप्पुरुषोका आश्रय लेकर मजनकी जो 
कोदरा होती है वह अवद्य सफर होती दै । उसमे 
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कुंग, आसक्ति ओर सञ्चित बाधा तो ङार्ते है 
किन्तु इसके तीव्र अभ्याससे सव्र नाधाओंका नाश 
दो जाता है ओर उत्तरोत्तर साधनकी उन्नति होकर 
शद्धा सोर प्रेमी दद्धि होती है ओर फिर विन्न-बाधार्े 
नजदीक भी नदीं आ सकतीं । प्रारब्ध केवल पूवै- 
जन्मके कयि हुए कमोकि अनुसार भोग प्रात कराता 
है, वह नवीन छम कमेक हेनेमे बाधा नहीं डाल 
सकता । जो वाधा प्राप्त होती दै वह साधककी 
कमलोरीसे होती दै । पूर्वस्चित पुण्योके सिवा श्रद्धा 
मौर प्रमपूर्वक कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे 
सत्संग मिर सकता है | 


सा०- प्रभो | बहुत-से खोग सत्संग करनेकी कोरिदा करते 


हँ पर जव सत्संग नहीं मिरूता तो ` भाग्यकी निन्दा 
करने सुग जाते है ! क्या यह ठीक ह १ | 


म०-ठीक है किन्तु उसमे धोखा हो सकता है । साधने 


दीखापन जा जाता हे | जितना प्रयज्ञ करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्संग न हो तो देखा साना जा 
सकता दे परन्तु इस विषयमे प्रारन्धकी निन्दा न 
करके अपनेमे श्रद्धा ओर प्रेमकी जो कमी हे उसीकी 
निन्दा करनी चाहिये, क्योकि श्रद्धा ओर पेमसे नया 
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1१ . । । 

0 परारन्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल | 

।| सकता हे | । 

;( 1 ¦ । स ५ [क (क गो ह 

|, साग्-प्रमो | आप सत्संगकी इतनी महिमा क्यो करते हैँ ! 

| भन्-त्रिना सत्संगक्रे न तो मजनः ध्यान, सेवादिका साधन 

||. | ८. “~ ञ्मसे ~ {>+ ~> 

(वि दी होता दै ओर न सुज्लम अनन्य प्रेम दही हो सकता 

(| | (२ ५ (~ = (~ १५ (~~ न, (~ 

| | दे । इसके बिना मेरी प्राति दोनी कठिन द । इसीसे 

||. | मे सत्संगकी इतनी महिमा करता दरू | 

|. ह 

0 ॥ भ ५ @ ___ ` (स ४ 

| 9 सा०-प्रभो | बतलादयेऽसत्संगके खयि क्या उपाय कियाजाय१ 
। | 
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| 


भ०-पहले मे इसका उपाय बतला दी चुका कि श्रद्धा 
ओर प्रमपूर्वकं सत्संगके ख्व कोरि करनेपर मेरी 

कृपात सत्संग मिल सकता दै । 
सा०-यव में सत्संगकरे छि ओर भी विरोष कोरि करूगा | 
आपतते भी मं निष्काम प्रेममावसे मजन-ध्यान निरन्तर 

 होनेके लि मदद मागता द्रु । 
भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीकर्माग रहे होः किन्तु 
वह तुम्हारे मनक्रो उतना अच्छा नहीं लगता जितने 

कि विष्रयभोग लगते है| 

सा०-ा ! बुद्धिसे तो मे चाहता हूः पर मन बड़ा ही पाजी 


दैः इससे रचि कम होनिके कारण उको मजन-ध्यान 


4 
~ 
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अच्छानख्गे तो उसके आगे मै लचार द्र । इस- 


 . ल्व द्यी आपको विदोषर मदद करनी चाहिये । 
भ०-मनकी भजन-ध्यानक्री आर कम सुचिदलहोतो भी यदी 


कोरिर करते रहो कि वह भजन-ध्यानमे गा रहे | 
धीरे-धीरे उसमे रुचि होकर भमजन-ध्यान दीक हो 
` सकता दे | 


५.4 


-साग्-मे शक्तिके अनुसार कोिश करता र्हा दँ किन्त 


५ 


अभीतक सन्तोषजनक काम नहीं बनां । इसीसे उत्साह 
भङ्ध-सा होता दै । यही विश्वास दे किं आपकी दयासे 


` दी यह कास ह्ये सकता टै अत्तएव आपको विरोष 


दया करनी चाहिये | 


भ०-उत्साहदीन नहीं होना चाहिये । मेरे ऊपर मार 


डालनेसे सब कुछ हो सकता है ¡ यद तो ठीक दै 
किन्तु मेरी आज्ञाके अनुसार कटिवद्ध होकर चल्तेकी 
मीतोवुम्हं कोरिया करनी दही चाहिये । रेरा मत 
मानोकि हमने सव्र कोरि कर ढी हे; अभी 
कोरिदा करनेमे बहुत कमी दे | तुम्हारी चाक्तिक 
अनुसार अभी कोरिद्ा नदीं हृदं है । इसल्यि सू 
तत्परतासे कोरि करनी चाहिये । | 


 सान्-आपका आश्रय ठेकर ओर कोरिदा करनेकी चेष्टा 


कृरूगा किन्तु काम तो आपकी द्यासे दी होगा | ` 
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८८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

म्‌०-यह्‌- तो तुम्हरे प्रेमकी वात दै कि तुम सुञ्चपर विश्वास ` 
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूल्से कदी 
हरामीपन न आ जाय । म॑ कहता दू कि वुम्हं उत्साह 

बढाना चाहिये | जव मेरा यह कहना दै तो ठम्हरे 

उत्साहमे कमी होनेका कोद भी कारण नदी दै । केवल 
मन दी त्दै धोखा दे रहा दै । उत्साहभङ्गकी बात 
मनम आने दी मत दो; हमेशा उत्छाह रक्खो । 

सा०-शान्ति ओर प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साह दीखा 
पड़ जाता दै | 

भ०-जव तुम मुञ्चपर भरोसा रखते हो तो फिर कार्यकी 
सफलर्ताकी ओर क्यौ ध्यान देते हो १ वही तो 
कामनादीहे। 

सा०-कामना तो है किन्तु वहं दै तो केवर भजन-ध्यानकी 
बरद्धिके स्वि ही | 

स०~-जव तुम हमारी शरण आ गये हो तो मजन-ध्यानकी 
बरद्धिके स्यि शान्ति ओर प्रसन्नताकीं वुम्दं चिन्ता 
क्यो है १ व॒ञ्चे तो मेरे आज्ञापालनपर दी विदेष ध्यान 
रखना चाहिये । कार्थके फल्पर नदीं । | 

सा०-कार्य सफल न होनेसे उत्साहमङ्क होगा ओर उत्साह- 
भद्ध दोनेसे भजन-ध्यान नही बनेगा । 
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ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातोखाप ४८९ 
भ०-यह तो ठीक है, किन्तु सफलताकी कमी देखकर भी 
उत्सादमे कमी नहीं होनी चाहिये । मुञ्चपर विश्वास 
करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बटाना चाहिये। 
खा०-यह बात तो टीक ओर य॒क्तिसंगत है किन्तु फिर 
मी शान्ति यर प्रसन्नता न मिलनेपर उत्साहयै कृमी 
आही जाती है| 
भ०-फेसा होता दै तो तुमने फिर मेरी वातपर करा ध्यान 
दिया १ इसमे तो केवल तुम्हारे मनका धोखा दी हे । 
छा०-भगवन्‌ | क्या इसमे मेरे सित पाप कारण नहीं है ! 
क्या वे मेरे उत्साहे वाधा नहीं डालर्हे हे! 
अन्-मेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नदीं 
सा०-यह म जानता ह किन्तु म वास्तवमे आपकी पूर्णतया 
दारण कहा हज हू १ अभीतक तो केवर वचनमात्रे 
ही मे आपकी रारण हूं | 
स०-वचनमातसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता दै 
उसका भी मे परित्याग नहीं करता । किन्तु वुम्है तो 
तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे यरण होने- 
के ल्यि खूब कदि करनी चाहिये । 


 सा०-कोरिश तो खूब करता हू; किन्तु मनके अगे मेरी 


कुक चछङ्ती नदीं । 
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४९० तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

भग-खूव कोरि करता हर यह मानना गत ह । कोरि 
थोड़ी कसते हो ओर उसको मान बहुत केते हो । 
सा०-इसके सुधारे स्थि मे विरोष कोशिश करगा; किन्तु 
रारीरमे ओर सांसारिक विषयोमे आसक्ति रहने तथा 
मन चच्चर होनेकरे कारण आपकी दया बिना पूण॑तया 
शरण होना वहत कठिन प्रतीत होता है । 


[भ # २ 


भ०-कठिन मानते हो इसील्यि कठिन प्रतीत हो र्हा हे | 
वास्तवे कठिन नहीं दै । 

सा०-कठिन कैसे नदीं सानू १ स॒न्चे तो एेसा प्रत्यक्न माटूम 
होता दे | 

भग्-टठटीक माटूम होतो होता रहे किन्तु तुम्हे हमारी 
बातकी ओर ही ध्यान देना चाद्ये । 


सा०-आजसे मै आपकी दयापर भरोसा रखकर कोरि 
करूगा जिससे वह मुञ्चे कठिन भी माद्ूम न पड़ । 
किन्त सना है कि आपके थोड़-से भी नाम-जप तथा 
ध्यानसे सवर पापौका नारा हो जाता है । शास्र ओर 
आप मीरेसा दी कहते दै फिर वृत्तिर्या मछ्िनि 
होनेका क्या कारण दं १ योडा-सा भजन-ध्यान तो 
मेरेदारा मी ह्येता. दी होगा । 


भ०-मजन-ध्यानसे सव पापोँका नादश्च होता ह यह सत्य दै 


# 
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ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातीलखाप ४९१ 
किन्तु इसमे कोई विश्वास करे तव न। तुम्हारा मी 
† र † = ग 
तो इसमे पूरा विश्वास नहीं दैः क्योकि वुम मान रहै 
हो कि पार्पोका नार नहीं हुमा । वे अभीवेसेदही 
पड़े दै । 
सा०-विश्वास न होनेमे क्याकारणदहैट 
भ०-नीच% ओर नासिकोका संगः सित पाप जर 
दुशुण । 
सा०~-पाप ओर दुर्गुण क्या अलग-अलग वस्तु हे १ 
भग-चोरी, जारी; चठ; हिंसा ओर दम्भ-पाखण्ड आदि 
पाप ह तथा रागः दवेषः कामः क्रोधः दर्पं ओर अह्‌ 
रार आदि दुर्युण हे । 
स!०-इन सवका नार केसे हो 
भ०-इनके नारके लिये निष्काम मावे मजनः ध्यान; 
तेवा ओर सत्संग आदि करना दी सवसे बद्कर 
उपाय ह । 
% शूट, कपट, चोरी, जारी; हिंसा आदि शाखविपरीत 


कर्म 'करनेवाठेको नीच कहते है । 


{ दश्वरको तथा श्रुति; स्पृति आदि शासको न माननेवाछेकौ 
नासिक कहते है । 





। ७९२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ | 
| -सुना है कि वैराग्य होनेसे भी राग-दरेषादि दोर्घौका ` 
| नाश हो जाता है ओर उससे मजन-ष्यानका साधन 
| भी अच्छा होता है । 
(| भ०-दीक दैः वेराग्यसे मजन-ध्यानका साधन बढता है ! 
किन्तु अन्तःकरण शुद्ध हुए त्रिना द्‌ वैराग्य भी तो 

नहीं होता । यदि कहो कि रारीर ओर सांसारिक 

मोगौमे दुःख ओर दोषबुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो 

सकता है, सो ठीक दहै | पर यह वृत्ति भी उपर्युक्त 

साधनोसे दी दोती है] अतएव मजनः ध्यानः सेवा 

| ओर सत्संग आदि करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 


चाहिये। ` 
४ | $ म गै 
८ सा०-भगवन्‌ ! अव यदह बतखदये कि आप प्रत्यक दर्शन 
~ ., ` कवदेगे! 
/ भ०-इसके खयि तुम चिन्ता क्यों करते हो १ जव हम ठीक 
| | समन्षेगे उक्ती वक्त दे दंगे । वेद्य जब ठीक समञ्चता 


है तब आप दही सोचकर रोगीको अन्न देता है। 

रोगीको तो वेद्यपर ही निभ॑र रहना चाहिये | ` 
सा०-आपका कथन ठीक दहै । किन्तु रोगीको भूख लगती 

है तो वह “मुन्षे अन्न कव म्लिगाः एेसा कहता ही 
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ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातोखाप ४९३ 
हे । जो अन्नके वास्ते आतुर होता है वहं तो पूता 
ही रहता दै 

०-चेद्य जानता है कि रोगीकी भूख सच्ची दै या द्टी। 
भूख देखकर भी यदि वेद्य रोगीको अन्न नदी देता 

तो उस न देनेमै भी उसका दहित हीदं 
सा०-ठीक हैः विन्तु आपके दर्शन नदेनेमे क्या दितदै 
मै नहीं समन्ता । म॒ञ्चेतो दर्शन देनेमे ही हित 
दीखता हे । रोरीसेतो नुकसान भी हौ सकतादहं 
किन्तु आपके ददनसे कभी नुकसान नहीं हो सकता 
वच्कि परस खभ होता हें. इसख्िये आपका मिलना 

रोरी मिटनेके सदश नही हे | 


न 
॥ 


„+. + ---------------------- 


०--वेद्यको जब जिस चीजकरे देनेसे सुधार होना माटूम 

पडता दै उसीको उचित समयपर वह रोगीको देता 
| दहै। इसमे तो रोगीको वेद्यपर दी निर्भर रहना 
| चाहिये । वेद्य सच्ची मूख समञ्चक्रर रोगीको रोरी 
| देता दं ओर उससे नुकसान भी नही होता । यद्यपि 
मेरा मिना परम लाभदायक है किन्तु सुञ्लसे प्रण 
परेम ओर श्रद्धारूप सच्ची भूखके तिना मेरा द्धन 
हो नही सकता । 


सा०-श्रद्धा आर प्रेमका तो मुन्चमे व्हूत दी कमी दहं ओर 
मुञ्चे उसकी पूति दोनी मी बहुत कठिन प्रतीत 
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७९४ तत्व-चिन्तामणि भाग 


होती है | अतएव मेरे स्यि तो आपके दर्शन असाध्य 


नहीं तो कष्टसाध्य जरूर ही हैँ 

भ०-एेसा मानना तम्हारी बड़ी मू दैः टेसा माननेसे 
ही तो दशन होने विम्ब होता है । 

सा०-नहीं मार्नूतो क्या करल? केसे न मारनू | पूर्णं श्रद्धा 
जर प्रेमके विना तो दर्न हो नहीं सकते ओर 
उनकी मुञ्चमे बहत दी कमी है | 

ख०~क्या कमीकी पूतिं नहीं हो सकती ?. 

सा०-हो सकती ह, किन्तु जिस तरहसे होती आयी दे 

यदि उसी तरदसे होती रदी तो इस जन्ममे तो 

इस कमीकी पूति होनी सम्मव नदीं | 

ठेसा सोचकर तम स्वयं दी अपने समागमे क्यों 

रुकावट उाल्तेहो क्या सौ वरसका कार्यं एक 

मिनिटमे नहीं दो सकता १ 

सा०-हा) आपक्छी कृपासे सवर कृ हौ सकता ह | 


14 


# 


9 


म्‌ ०-फिर यह दिसाव म्यो ८ल्गा ल्या कि इस जन्मे 
अब सम्भव नहीं | 

सा०-यह मेरी मूर्खता दे पर अव आप एेसी कृपा कीजिये 
जिससे आपसे शीघ्र दही परणं श्रद्धा ओर अनन्य प्रेम 
हो जाय 
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ध्यानावस्थामे प्रभ॒से वातोखाप ४९५ 

भ०-व्या सुञ्चये व॒म्हारी पूर्णं श्रद्धा ओर प्रेम होनामें 
नहीं चाहता १ क्या मे इसमे बाधा डालता ह? 

सा०-इसमे बाधा डाल्नेकी तो बाति ही क्या? आप 
तो मदद ही करते है| किन्दु श्रद्धा ओर प्रेमकी 
र्तिमे विल्स्व हो रहा है इसल्ि प्राथना कौ 
जाती दै । 

भ०-टीक है । किन्तु पूर्ण प्रेम ओर श्रद्धाकी जो कमी है 
उसकी पूति करनेके य्यि मेरा आश्रय टेकर्‌ खूब 
प्रयल्ञ करना चाहिये । 

सा०-भगवन्‌ ! मैने सुना है कि गोनेसे भी उसकी पूति 
होती है | क्या यह टीक दै १ 

म०-वह रोना दूसरा हे । 

सा०-दूसरा कौन-सा ओर केसा ए 

म्‌०-वह रोना हृदयसे होता दै; जसे कि कोई आर्तं दुखी 
आदमी दुःखनिवृ्तिकरे स्यि सच्चे हदयस रोता द| 


सा०-टीक है | चाहता तो वेसा दीह, किन्तु सव समय 
वेसा रोना आता नहीं । 

[द निषि त्‌ न, (~ द्विके ध 1 ५५ 

भ०-इससे यह निश्चित होता हे कि बुद्धिके विचारद्वाया त 

तुम येना चाहते होः किन्तु उम्हाया सन नदी चाहता । 
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सा०-भमगवन्‌ ! यदि मन दही चाहने ल्गे तों फिर आपसे 
पार्थना दी क्यो करू १ सन नदीं चाहता इसील्यि 
तो आपकी मदद चाहता हूं । 

भ०्-सेरी आज्ञायके पाटन करनेमे तत्पर रहनेसे दी मेरी 
पूरी मदद मिती दै । यह विश्वास रक्खो कि 
इसमे तत्पर होनेसे कठिन्‌-से-कठिन भी काम सहजमे 

 दहयोस्कतादै। 

सा०-भगवन्‌ ! आप जैसा कहते दै वेसा ही करूणा? किन्तु 
दोगा सब आपकी कृपासे ही । मै तो निमित्तमात् 
ह । इसल्यि आपकी यह आज्ञा मानकर अब 
विरोघरूपसे कोशिश करसगा; सञ्च निमित्त ब्रनाकर 
जो कुछ करा केना दै, सो करा लीन्यि | 


भ्‌०-एेसा मान केनेसे वुम्हरेमे कीं हरामीपन न आं 
जाय | | | 

साग्-मगवन्‌ ! क्या आपसे मदद ्मोगना मी हरामीपन है । 

भ०-मदद्‌ तो मोगता रहे; किन्तु काम करनेसे जी चुराता 
रहे ओर आज्ञापाख्न करे नदी इसीका नाम हरामी- 
पन्‌ है | जो कुछ मैने बतखाया दे मुद्मे चित्त रगा- 
कर वैसा ही करते र्ट । अगे-पीछेका कुक भी 
चिन्तन मत करो । ज्ञो कुछ दह प्रसन्नतापूव॑क देखते 
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रहो । इसीका नाम रारणागति है । विश्वास रक्खो 
कि इस प्रकार शरण होनेसे सब कार्योकी सिद्धि ह्यो 
सकती है | 
सा०-विश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूल 
हो जाती है ओर परमशान्तः तथा परमानन्दकी 
श्रा्षिकी ओर लक्षय चला ही जाता ह । 


भ०-जेसे कार्यके फख्की र देखते हो वैसे कार्थकी तरफ 
क्यो नदी देखते ? मेरी आक्चाके अनुषार कार्यं करने- 
से ही मेरेमे श्रद्धा ओर परेमकी बृद्धि होकर मेरी प्रापि 
होती दै | 


 सा०~किन्तु प्रमो ! आपे श्रद्धा ओर प्रेमके हृष बिना 


, आज्ञाका पाख्न मी तो नहीं दो सकता । 


भ०-जितनी श्रद्धा ओौर प्रमे मेरी आश्ञाका पालन ह 
सके उतनी श्रद्धा ओर प्रेम तो तुममे है दी 


सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरशः पाटन न होनेमें 


क्याकारण है? 


भ०-सच्ित पाप वं राग, द्वेषः कामः क्रोधादि दुर्मुण ही 
बाधा डालनेमे हेवु है । 


सा०-इनका नादा केसे हो १ 
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भ०-यह्‌ तो पहटे ही बतला चुका हू मजनः ध्यानः सेवा; 
सत्संग आदि साधनोसे होगा | चि 

सा०-इसकरे ल्यि अव ओर भी विरोषरूपसे कोरि 
करनेकी चेष्ठा करसगा । किन्तु यह मीतो आपकी 
मददसे दी होगा । 

यन्-मदद तो मुञ्चसे चाहो जितनी दी मि सकती हे । 


र रः । > नः 


५ 


छा०्-प्रभो ! कोई 
लान चक्षुसे 
1५ 
वातै. 


कोई कहते है कि प्रभुके प्रत्यक्ष ददन 
् होते है, चर्मचक्चसे न्ही--सो क्या 


भ०--उनका कहना ठीक नही दै । भक्त जिस प्रकार मेय 
दर्शन चाहता दै उसको मै उषी प्रकार दरशन दे 
सकता हू | 

सा०-आपका विग्रह तो दिव्यहै फिर च्मचक्षुसे उसके दन 
केसे दो सकते है! 

भ०-मेरे अनुग्रहसे । म उसको एेसी राक्ति प्रदान कर 
देता हूँ जिसके आश्रयसे वह चर्मचञ्चुके द्वारा भी मेरे 
दिव्य खरूपका दर्शन कर सकता हे । 

सा०-ज्हा आप दिष्य साकारसवरूपसे प्रकट होते द वहं 








(य | 
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जितने मनुष्य रहते है उन सवको आपके दर्शन होते 
हया उनमेते किसी एक-दोको ? 


भण जैसा चाहता ह वैसा ही हो सकता है । 


सा०-च्मटष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दर्शन 
होते है ओर किसीको नही, यह कैसे ए 


म०-इसमे कोई आश्वर्यं नहीं । एक योगी भी अपनी 
योगरक्तिसे एेसा काम कर सकता है कि वहुतके 
सामने प्रकट होकर भी किसीके दृष्टिगोचर हो ओर 
किसीके नहीं | 

सा०-जव्र आप सवके दष्टिगोचर होते टै तव सबको एकं 
ही प्रकारसे दीखते है या सिन्न-सिन्न प्रकारे ? 

भ०-एक प्रकारसे भी दीख सकता ह्र ओर सिन्न-भिन्न 

 प्रकारसे भी} जो जैसा पात्र होता है अर्थात्‌ सुङ्मे 
जिसकी जेसी भावना, प्रीति ओर श्रद्धा हौती है 
उसको गे उसी ध्रकार दिखायी देता हू | 

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनैपर मी दशके श्रद्धाकी 
कमी क्यो रह जाती दे १ उदाहरण देकर सम्ाद्ये । 


मणे श्रद्धाकी कमी ओर अमाव होते हुए भी सत्क 
सामने प्रकट हो सकता हूँ ओर प्रकट होनेपर भी 
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श्रद्धाकी कमी-वेशी रह सकती दै; जैसे दुर्योधनकी 
सभासै म विराट्स्वरूपसे प्रकट हुआ ओर अपनी- 
अपनी भावनाओंके अनुसार दीख पड़ा ओर बहुत 
लोग सुनने देख मी नदीं सके | 


स{°-जब आप प्रत्यक्ष अवतार कते है तब तो सबको 


समान भावसे दीखते हौगे १ 


 भ-अवतारके समय मी जिसकी जेसी भावना रहती दै 


उसी प्रकार उसको दीखता हँ ।% 
सा०-वहुत-से लोग कते हे कि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
साकाररूपसे मक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते | 
 ठोगोको अपनी भावना दी अपने-अपने इष्टदेवके 
साकाररूपमे दीखने गती दै | 
भ०-वे सव भूलसे कहते हं । वे मेरे सगुणस्वरूपके रहस्य- 
को नही जानते | यें स्वयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
दी अपनी योगराक्तिसे दिव्य सगुण साकाररूपमे 
मक्तोके स्वि प्रकट होता हू | हा; साधनकाल्मे 
किसी -किसीको भावनासे दी मेरे दञथनोकी प्रतीति 
मी ह्ये जाती दैः किन्तु वास्तवे वे मेरे दर्शन नहीं 
समश्च जाते । 


~~~ -~-~-~-~_ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


# जिन्द कें रही भावना जेसी । प्रस मूरति तिन्द देखी तैसी ॥ 
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=  सा०्-साधक केसे समन्ने कि दर्शन प्रक्ष हुए या मनकी 
| भावना दही है। 

म०-प्रतयक्ष ओर भावनामे तो रात-दिनका-सा अन्तर है । 
जव मेरा प्रवयक्ष दर्शन होता है तो उसमे भक्तौके सब 
लक्षण घटने छग जाते है ओर उस समयकी सारी 
घटनां मी प्रमाणित होती है, जसे ध्रुवको मेरे प्रत्यक्ष 
दरशन हुए ओर शद्ध छुआनेसे बिना पटे ही उसे सब 
शासका ज्ञान दो गया; प्रह्ादके स्यि मै प्रत्यक्ष 
प्रकट हज ओर हिरण्यकरिपुका नादा कर डाला । 
एेसी घटनार्एं भावनामाच नदीं समञ्ची जा सकतीं | 
किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी प्रतीति होती है 
उसकी घटना इस प्रकारं प्रमाणित नहीं होतीं | 
सा०-कितने दी कहते हँ कि भगवान्‌ तो सर्वव्यापी हैँ फिर 
वे एक देशम कैसे प्रकट हो सकते है ? एसा होनेपर 
क्या आपके सवव्यापीपनमे दोष नहीं आता ? 
म०-नरी? जेसे अभर सर्वव्यापी है । कोई अभिके इच्छुक 
अको साधनद्वारा किसी एक देशय या एक साय 
अनेक देरोमे मज्वलिति करते है तो वे अथिदेव सब 
देशम मोजूद्‌ रहते हए ही अपनी सर्वशक्तिको ठेकर 
एक देरमे या अनेक देशम . प्रकट होते है । भौर 


९९द्‌ 
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तो अथिसे भी बद्कर व्याप्त ओर अपरिमित र 
 शक्तिशारी हू; फिर मुञ्च सर्व॑व्यापीके छियि सब जगह 
 .. सित रहते हए दी एक साथ एक या अनेक जगह 
` सर्वशक्तिसे प्रकट रोनेमे क्या आश्चर्य है । 
सा०्-आप निगुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण 
साकाररूपसे केसे प्रकर होते हए 
भ०-निर्मल आकाशम जो परमा णुरूपमे जक रहता है वही 
जल बँदौके रूपमे आकर बरसता है ओर फिर वही 
उसते भी स्थूढ बर्फ सौर ओकेके रूपमे भी जाता 
हे | वेसे हयी मै सत्‌ ओर असतूसे परे होनेपर मी दिव्य 
जञानके रूपमे शुद्ध सृष्चम हुईं बुद्धिके द्वारा जाननेमे 
आता घ्र । तदनन्तर म नित्य विज्ञानानन्द हज ही 
ि अपनी योगराक्तिसे जत्र दिव्य प्रकारके रूपमे प्रकट 
दोता द्र तब ज्योतिर्मय रूपसे योगियौको हदये दर्यान 
देता हर ओर फिर दिव्य प्रकाशरूप हुआ ही म दिव्य 
सरुण साकाररूपमे प्रकट होकर मक्तको प्रत्यक्ष 
8 दीखता दहर । जैसे सूर्यं प्रकट होकर सवके नेको 
| अपना प्रकारा देकर अपना र्न देता दै । 





कोको कहते &ै कि जल तो जड है, उसमे इस 
सा०-कोद्‌-कोड कहते दे कि जरु तो जड दहै, उसमे इ 
(~ भ सकता (र निर्विकार । 
प्रकारका विकार हो सकता दै; किन्तु निविकार 
चेतने यह सम्भव नहीं । 








५९ € खाप ९ 
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भ०-मुज्च निर्विकार चैतनम यह विकार नहीं है। यह्‌ ते 
मेरी रक्तिका प्रभाव है। मै तो असम्भवको मी 
सम्भव कर सकता हूँ | मेरे खयि कुर मी अशक्य 
नदीं हे । 
सा०-अच्छाः यहं वतलादइये कि आपके साक्षात्‌ दर्जन 
होनेके चयि सवसे बटकर क्या उपाय दै ? 
भर-सुञ्चमं अनन्य भक्ति अर्थात्‌ मेरी अनन्य शरणागति । 
सा०-अनन्य मक्तिद्वारा किन-किन लक्षणोसे युक्त होनेपर 
आप मिलते है ! 
म०-देवी सम्पत्तिके लक्षणोसे युक्त होनेपर ८ गीता १६ । 
से ३ तक) | 
सा०-देवी सम्पत्तिके सव लक्षण आनेपर ही आप मिलते 
हे या परे भी ! 
भ०-यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी सम्पत्तिके सत्र 
गुण होने ही चाहिये; विन्त अनन्य भक्ति अवद्य 
होनी चाहिये | 


सा०-देवी सम्पत्तिके गुण कम हनेपर मी आप केवल 
अनन्य भक्तिसे मिल्तेहें। तो फिर सिल्नेके बाद 
द्वी सम्पत्तिके सब्र लक्षण आ जाते हयगे ? 





|| 
| 
| 
| ६ 
(४ 
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भ०-देवी सम्पत्तिके लक्षण ही क्या ओर भी विशेष रुण 
आ जाते है । 

सा०-वे विदोष रुण कोन-कोन-से हैँ १ 

स०्-समता आदि ( गीता १२। १३ से २० तक )। 

सखा०-वे लक्षण आपकी प्राति होनेके पीछे दी आतेदहै या 
पहले भी 


भ०-पहले भी कुछ आ जाते ह किन्तु मेरी प्रापि होनेके 


वादतोआ दी जातेदहै। 

सा०~-आपकी प्रास्िके ल्यि भक्तका क्या कर्तव्य है १ 

म०-यह तो बतला ही चुका कि केवर मेरी सब प्रकारसे 
रारण दोना | 

सा०-ररणमे मी आप स्व्यं क्यौ नही ठे लेते! 

य०-किसीको जबरदस्ती शरणमे ठे लेना सेरा कर्तव्य 
नहीं दै, शरण होना तो मक्तका कर्च॑व्य हे | 

सा०-इस विषयमे विवेकविचारसे जो शरण होना चाहता 
है उसको आप मदद देते हैया नदीं! 

भ०-जो सर चित्तसे मदद मोगता दै, उसको अवदय 
देतां) 

सा०-जो पकी प्राधचिके लि सब प्रकारपे आपकी रण 
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होना चाहता हे उसके साधनम ऋद्धिः, सिद्धि, देवत 
आदि विघ्न डाल सकते है या नहीं १ 

म०-कोद्‌ भी विन्न नहीं डाल सकते | 

सा०-देखनेमे तो आता है किं आपकी भक्ति करनेवाले 
पुरुषोको अनेक विर्घोका सामना करना पड़ता है 
ओर उससे साधनमें रुकावट भी पड़ जाती है | 

भ०-वे सब प्रकारसे मेरी शरण नहीं है | | 

सा०-आपको प्राप्त होनेके बाद अणिमादि सिद्धिर्यो भी 
उसमे आ जाती है क्या 

म०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नहीं है | 

सा०-यदि भक्त इच्छाकरेतोभीयेप्राप्त हो सकती है 
या नहीं ! ` 

म०-मेरा मक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं ओर 
करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं | 

सा०-आपकी प्राति होनेके बाद आपके मक्तका क्या 
अधिकार होता दहै 

भ०-बह अपना कुक भी अधिकार नहीं मानता है आर 
न चाहता ही है । 

सा०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते है 

म०-हा मुन्ने आवश्यकता होती दै तो दे देता हं | 
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स०-आपको भी आवदयकता 
च 1) ष जीवोके = अ भ 4 ऋ = 
भ०-हा, संसारम जीवोके कल्याणक च्वि, जो धम ओर 
सेरी 


मक्तके प्रचार करनक्रा जावस्यकता द व्ह्य 
जावदयक्रता ह | 


~> 


सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हें! 

भ०-जितना सुञ्चको उससे कार्य लेना होता है | 

सा०-यह अधिकार क्या आप समी मक्तौकोदे सकते हँ 
या किसी-किसीको 

म०-उदासीनकों छोडकर जो प्रसन्रताके साथ लेना 
चाहता है उन सभीको यह अधिकार दे सकता हू | 

सा०-धर्म, सदाचार ओर भक्तिके प्रचाराथ पूणं अधिकार 
देनेके योग्य आप किसको समञ्षते है ? केसे 

, स्वमाववाटे भक्तको आप पूरा अधिकार दे सकते दै ! 


म०-जिसका दूसरोके हितके च्वि अनायास ही सवस्वत्याग 
कृरनेका स्वभाव ठैः जितम सवका कल्याण हो, एेसी 
सामाविक वृत्ति सदासे चटीआरही दै, ओर जो 
दूसरोर्क [क प्रसन्नताप रहत च 
 प्रसन्नतापर दी सदा प्रसन्न रहता दे; पेसे 
उदार सवथाववाके परम दया प्रेमी मक्तको मं 
अपना पणं अधिकार दे सकता हूं | 








ध्यानावस्थामे प्रसुखे बातोंखाप ५०७ 
छा०-क्या आपकी प्रा्िके वाद भी सवके सभाव एक-से 
नदी होते ! 
भ०-नहीं, क्योकि साघनकालमे जिसका जेसा स्वभाव 
लेता दे प्रायः कसा ही सिद्धावस्थामे भी होता 9 
किन्तु हर्ष, रोकः रागः देषः कामः क्रोध आदि 
विकारोका अत्यन्ताभाव सभीमे हो जाता है) एवं 
समता, शान्ति ओर परमानन्दकी प्राति भी सतरको 
समानभावसे दी होती दै तथा साखनाज्ञाके प्रतिकूल 
फ क्म तो किसीके मी नदीं दयते किन्तु सरि कम॑ 
( शाख्रानुूःर क्रियार्णँ ) मेरी आज्ञाके अनुसार होते 
हए. मी भिनन-भिन्न हेते दै | 
ता०-पफिर उनकी बाहरी क्रिया्ओमिं अन्तर होनेमे क्या 
हेव दे ! 
भ०-किसीका एकान्ते बैठकर साधन करनेका स्वभाव 
होता है ओर किसीका सेवा करनेका । स्वभावः 
प्रारब्ध ओर बुद्धि सिन्न-भिन्न होनेके कारण तथा 
देश-काल ओर परिस्थितिके कारण भीं बाहरकी 
्रियार्पे भिन्न-यिन होती है । 


^ न 


सा०-ेसी अवस्था सवसे उत्तम तो वदी है जिसको आप 
पूरा अधिकार दे सक्ते हो । 
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भ०-इसमे उत्तस-मध्यम कोई नहीं है | सभी उत्तम हें | 
जिसके स्वमावमें स्वाभाविक दी काम करनेका उत्साह 
विशेष होता है उसके ऊपर कासका मार विशेष 
दिया जाता है । | 

।  सागआपके बतखये हुए. काममे तो सवको उत्साहं होना 

५९ ` चाहिये | 

भ०-मेरे बतख्ये हए कामम उत्साहं तो सभीको होता दै 
किन्तु मे उनके खमावके अनुसार दी कामका भार 
देता हू; किसीका स्वभाव मेरे पास रहनेका होता दै 
तो मे उसको बाहर नदीं भजता । जिसका टोकसेवा 
करनेका स्वभाव होता दै उसके जिम्मे छोकसेवाका 
कास लगाता हूं | जिसमे विदोष उपरामता देखता 
ह उसके जिम्मे काम नहीं छ्गाता । जिखका जेसा 
स्वभाव ओर जेसी योग्यता देखता पर उसके अनुसार 
दी उसके जिम्मे काम लगाता दरू | 


- + सा०-किन्तु भक्तको तो एसा दी खभाव बनाना चाधि 


4 जिससे आप निःखङ्कोच होकर उसके जिम्मे विरोष 
र काम क्गा सके । अतः इस प्रकारका खभाव बनाने 


के स्यि सत्रसे वट्कर उपाय क्या है ! 


म०-केवक एकमात्र मेरी अनन्य शरण द्यी 





ह । 





ध्यानावस्थामं प्रभुसे वातीखाप ५०९ 
सा०-अनन्य रारण किसे कहते है, कृपया वतटाद्ये १ 
भ०-गुण जर प्रभावके सहित मेरे नाम ओर रूपक 
अनन्य भावसे निरन्तर चिन्तन करना, मेरा चिन्तन 
रखते हए दी केव मेरे प्रीत्यर्थं मेरी आज्ञाक 
पान करना तथा मेरे किये हुए विधाने हर समय 
प्रसन्न रहना । 

सा०-प्रभो | आपका ध्यान ( चिन्तन ) करना सञ्चे भी 
अच्छा मादूम पड़ता दहै । किन्तु मन सिर नर्ह 
होता । जल्दीसे इधर-उधर भाग जाता है । इसका 
क्याकारणदहै. 

भन-आसक्तिके कारण मनको संसारके विष्य-मोग प्रिय 
लगते हं । तथा अनेक जन्मोके जो संस्कार इकटटे हो 
रहे हँ वे मनको स्थिर नहीं होने देते | 

सा०-जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती दै 
ओर न जिनमे मेरी आसक्ति ही है एेसे व्यर्थं पदार्थो. 
का चिन्तन क्यो होता है! 


भ०्~-मन स्वाभाविक दही चञ्चल है इसख्ियि उसे व्यथं 
पदाथोकि चिन्तन करनेकी आदत पड़ी हुई है ओर उसे 
उनका चिन्तन सचिकर मी टे; यह मी एक प्रकारकी 
आसक्ति दी हैः इसीखियि वह उनका चिन्तन करता है | 








तचच-चिन्तामणि भांग ¢ 


सा०-द्रसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! 
, भग-मनकी सभाक रखनी चाहिये कि बह मेरे रूपका 


ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थोका चिन्तन न 
करने पावे । इसपर भी यदि दूसरे पदार्थाका चिन्तन 
करने ल्य तो तुरंत इसे समन्ञाकर या बल्पूर्वैक 
वहसे हटाकर ` मेरे ध्यानम लठगानेकी पुनःपुनः 
तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये । .. 

सा०-मनको दूसरे पदाथंसि केसे हेयाया जाय १ 


लेते व्रश्च ~ - = म < ५ 
भ०-जंसे कोई बच्चा हाथमे चाक्रूयाके्चीलेलेताहं तो 


माता उसको समन्चाकर छुडा ठेती है | यदि मू्ख॑ताके 
कारण ब्वा नदीं छोडना चाहता तो माता उसके 
रोनेकी परवा न रखकर वरात्कारते मी चछुडा लेती 
है । वैसे ही इस मनको समन्ाकर दूसरे परदार्थोका. 
चिन्तन दुडाना चाहिये क्योकि यह मन भी बालककी 
५८ ( पे भ (~ 
माति चञ्चल दे | परिणाममे होनेवाखी हानिपर 
विचार नहीं करता | 


सखा०्-यह तो माटूम दही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर 


करटा ओर कब किस चीज्को चुपचाप जाकर पकड़ 
~ भ च. ष स्यि र 
खता; इस्के स्यि क्या किया जायं ! 


लेसे ट चेक व ध्यान । ~ भ = 
भ्‌०-जेसे माता बच्चेका बराबर ध्यान रखती दै वैसे ही 


मनकी निगरानी रखनी चाहिये | 
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| ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्तालाप ५११ 
`  सा०-मन बहुत ही चञ्च, बलवान्‌ ओर उदण्ड है, 
। इसल्यि इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत 
होताहे१ ` ॥ | 


भ०कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नही 
है, क्योकि यह प्रयल करनेसे रुक सकता हे ] अतएव 
इसको कठिन मानकर निराया नहीं होना चाहिये । 


समञ्ञती यदि समञ्ञे तो उसक्रा पालन ही कैसे हो ! 

सा०-क्या मन सर्वथा बच्चेके ही समान है १ | 
भ०-नहीः बच्ेसे भी वल्वान्‌ ओर उदृण्ड अधिकं ह | 
सा०-तव फिर इसका निग्रह कैसे किया जाय ! 
भग निग्रहतो किया जा सकता दै क्योकि मनसे बुद्धि 
बख्वान्‌ है ओर बुद्धिसे भी तू अत्यन्त बल्वान्‌ है 
इसलियि जेसे माता अपनी समन्चदार ठ्डकीके द्वारा 
अपने छोटे वच्चेको समञ्ञाकर या ठोम देकर यदि 
बहं नही मानता तो भय दिखाकर भी अनिष्टे 
नचाकर्‌ इष्टम ख्गादेतीदै वसे दी मनको बुद्धिके 
। दारा मोगोमं भय दिखाकर उसे इन नाथवान्‌ ओर 


्षणभङ्खर सांसारिके पदाथेसि हटाकर पुनः-पुनः 
~ मञ्चं ख्गाना चाहिये | 








ए, 
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माता वच्चेकौ रक्षा करनेमे कमी कठिनता नहीं ` 
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सा०-दइस प्रकार चेष्टा करनेपर मी मै अपनी विजय नहीं 
देख र्हा ह | | 

भ०-यदि विजय न हो तो भी डटे रहो, घबड़ाओ मत | 
जनं मेरी च ५ तिरारा भ भ गई 
जवर मेरी मदद टै तो निरारा होनेका कोई कारण दी 
नहीं है । विवास रक्खो कि ्डते-ख्डते आखिरमे 
तुम्हारी विजय निधित दहै, 


सा०-प्रभो | अव यह बतलाइये कि जव मै आपका ध्यान 
करनेके स्यि एकान्तम व्रैरता हँ तो निद्रा; आलस्य 
सताने लगते हैँ इसके खयि क्या करना चाहिये १ 


म०-हल्का ( र्षु ) ओर साच्विकं तो भोजन करना 
चाये । रारीरको सिर ओर सीधा रखते हुए एवं 
नेचोकी दष्टिको नासिकाके अग्रभागपर रखकर पद्मासन 
या सखस्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैटना 
चाहिये तथा दिव्य स्तोके द्वारा मेरी स्वुति-प्रार्थना 
` करनी चाहिये; एवं मेरे नामः रूपः गुण; लीला 
ओर प्रभावादि जो तमने महापुरषरोसे सने हैया 
शास्म पदे टै उनका बारम्बार कीर्तन ओर मनन 
करना चाषिये । एेसा करनेसे साच्विक भाव होकर 
बुद्धिमे जाति हो जाती दै फिर तमोगुणके कार्थं 
निद्रा ओर आलस्य नदीं आ सकते | 
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ध्यानावस्थामे प्रमुखे वातौटखाप ५९३ 


` सा०-भगवन्‌ ! आपने गीताम कहा है कि मेसा सर्वद्‌। 


निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्रापि सुखम हे; क्योकि 
म किये हुए साधनकी रक्षा ओर कमीकी पूर्तिं करके 
बहत ही शीघ्र संसार-सागरसे उद्धार कर देता द्रं 
^ [९ सुरुम ् 
किन्त॒ आप अपनी प्रापि जितनी सुलभ ओर 
सीघतासे होनेवाटी व्रताते ह वेसी स॒ञ्चे प्रतीत 
नदी होती । | 
थ०-मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी 
प्राति वञ्चे कठिन प्रतीत होतीदहे। ` 
¢ =, 
सा०्-आपका कहना यथाथ दहै | आपका निरन्तर चिन्तन 
` करनेसे अवद्य आपकी प्राति शीघ्र ओर सुगमतासे 
हो सकती है । किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना 
ही तो कठिन दहै । उसके स्यि क्या कृरना चाहिये १ 
स भ णा ततल < 
भ०-मेरे गुणः प्रभावः त्व ओर रहस्यको न जाननेके 
कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
होता दै । वास्तवमे वह कठिन नहीं हे | 
सा०्-आपका गुणः प्रभाव; तत्व ओर रहस्य क्या है 
बतखादये । 
भ०-अतिराय समता, शान्ति, दयाः प्रेमः क्षमा, माधुर्यः 
वात्सल्य; गम्भीरता; उदारता; सुद्दतादि मेरे गुण 


त° भा० ४-१७ 
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ह । सम्पूण विभूतिः वः ` टेव, तेज; ` शक्तिः 
सामर्थ्यं ओर असम्भवको भी सम्भव कर देना आदि 
मेरा प्रभाव हे | जैसे परमाणु, भाष, ब्रादरः नदे 
ओर ओके आदि सब जलदी हैः वेते दी सगुणः 
निंणः साकारः. निराकार, व्यक्तः अव्यक्त, जडः 
चेतन; स्थावरः; जंगम; सत्‌; असत्‌ आदि जो कुर 
मी दे तथाजो इस्सेमी परे टै वह सबमेंदहीरहू। 
यह्‌ मेरा तच्च द । मेरे दर्खन; माघणः स्प, चिन्तनः 
कीर्तन; अच॑नः वन्दन; स्तवन आदिसे पापी भी. 
परम पवित्र हो जाता दैः यह विश्वास करना तथा 
सवन्ञ सवेराक्तिमान्‌ सवत्र समभावसे सित सञ्च 

|| मनुष्यादि ररी प्रकट होनेवले ओर अवतार 

~ 4 : नेवारे परमात्माको पहचानना यहं रहस्य है | 





खा०-इन सबको कैसे जाना जाय ? 


म०-जेते छोटा बच्चा आरम्भमे विन्या पदनेसे जी चसयाता 
है किन्तु जव विद्रा पदते-पदते उसके गुणः प्रमावः 
तच्च ओर रहस्यको जानलेताहैतो फिर बडे प्रेम 
ओर उत्साहके साथ विद्याभ्यास करने ख्गता दै तथा 
दूसरे चुडानेपर भी नदीं छोडना चाहता? वेसे दी ` 
सत्संगकर हारा मेरे मजनः, ध्यान आदिका साधन्‌ 
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ध्यानावस्थामे प्रभुसे वाताखाप ५९१५ 
करते-करते मनुष्य मेरे गुणः प्रभाव; रहस्यको जान 
सकता है फिर उसे एेसा आनन्द ओर शान्ति मिर्ती 
दे कि वह च्ुडानेपर मी नदीं छोड़ सकता । 

सा०-प्रमो | क्या आपका निरन्तर चिन्तन स्खते हूए 
आपकी आज्ञाके अनुसार सरीर ओर इन्द्ियोके द्वारा 
व्यापार भी हयो सकता दे ? 

भ०-टद्‌ अभ्याससे हो सकता हे । जेसे कुएका अपने 
अण्डे; गोका अपने छोटे वच्चेमेः कामीका सीमे? 
लोभीका घनमे; मोटर-इादइ्‌वरका सड़कमे; नटनीका 
अपने पैम ध्यान रहते हुए उनके शरीर ओर 
दन्द्रियोके द्वारा सव्र चेष्टां भी होती हँ इसी प्रकार 
मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी आज्ञाके अनुसार 
क्रारीर ओर इन्दरियोके दारा सव काम हो सकते हैँ | 

सा०-आपकी आज्ञा क्या है ? | 

भ०-सत्‌ राख; महापुरुषोके वचनः हुदयकी साच्विक 
स्फुरणार्प्--ये तीनो मेरी आक्ञर्णँ है । इन तीनोमे 
मतमेद प्रतीत होनेपर जरह दोकी एकता हौ उसीको 

, मेरी आज्ञा समञ्चकर काममे लाना चाहिये | 

सा०-जर्हां तीनोका भिन्न-मिन्न मत प्रतीत हो व्हा क्या 
किया जाय १ 








५१६ तच्व-चिन्तामणि भाग 

भ०-वहां महापुरषोकी आज्ञाका पान करना चाहिये । 

सा०-क्या इसमे शाखा की अवहेलना नही होगी ! 

म०- नहीं; क्योकि महापुरुष शास््रौके विपरीत नदीं कदं 
सकते । सवंसाधारणके ल्य शाख्नौका निर्णय करना 
कठिन है तथा इसका यथार्थं ताप्प्य देदा ओर कालके 
अनुसार महात्मारोग ही जान सकते है । इसीलििये 
महापुरुष जो मार्गं बतलवेँ वदी ठीक दै । 

सखा०-केवख हदयकी साच्विक स्फुरणाको ही भगवत्‌-जाज्ञा 
मान ठतो क्या आपत्ति दहै? 

भ०-मान सक्ते हो | किन्तु वह स्फुरणा शास्र या 
महापुरुषोके वचनौके अनुकूक होनी चाहिये । क्योकि 
साधकको शासककी आवद्यकता है, नदीं तो अन्ञान- 
वदरा कहीं राजसी; तामसी स्फुरणाको साचि 
माननेसे साधकम उन्छरुद्धुख्ता आक्र उसक्रा पतन 
हो सकता दे । 

स!०-यहा शाख्रसे आपका क्या अभिप्राय है ! 

भ०-श्रुति, स्प्रति, इतिहासः पुराणादि जो आर्षं म्न्य हे, 
वे सभी शास्र हँ । किन्तु यरहपर मी मतमेद प्रतीत 
होनेपर श्रतिको दी बलवान्‌ समञ्चना चाहिये । क्योकि 
स्मरति; इतिहास; पुराणादिका आधार श्रुति ही है | 
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ध्यानावस्थामे प्रसुखे वातोखाप ५९७ 
।॥ सा०-श्रुति, स्मृति आदि सारे शास््नौका शान दोना = 
साधारण मनुष्योके खयि कठिन हैः एेसी अवसाम त 
उनके स्यि क्या आधार है ! 

भ०-उन पुरुषोको शास््रौके ज्ञाता महापुरषौका आश्य 
| टेना चाहिये । | 
| सा०-महापुरुष किसे माना जाय १ 
म०-जिसको त॒म अपने हदयस सबसे श्रेष्ठ मानते हौ वे 
। ही तुम्हारे स्यि महापुरुष हे । 
सा०-प्रभो ! मेरी मान्यतामे भूल एवं उसके कारण सज्ञे 
| धोखा भी तो हो सकता दे । 
भ०-उसके ल्यि कोद चिन्ता नहीं । मेरे आश्रितं जनकी 
¦ म खयं सव प्रकारते रक्षा करता ह्र | 
| ला०-प्रभो ! मै महापुरुषकी जोच किस आधारपर करू! 
| महापुरुषोके लक्षण क्या है ! 
| म०-गीताके दूसरे अध्यायमै -छोक ५५ से ७१ तक 
¦ सितपर्षके नामस अथवा छठे अध्यायमे . शोक 
७ से ९ तक योगीके नामसे या अध्याय १२ शोक 
१३ से १९ तक भक्तिमान्‌के नामसे अथवा अध्याय 
१४ शोक २२ से २५ तक गुणातीतके नामसे 
| बतलाये दए लक्षण जिख पुरुषमे हौ वदी महापुरुष द । 
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सा०-एेसे महापुरुषोका मिलना कठिन है । एेसी परिस्ितिमें 
क्या करना चाहिये 

भ०-एेसी अवस्था सवके ल्य समक्चनेये सरर ओर 
सुगम स्वशास्रमयीं गीता दही आधार दै जो कि 
अजुनके प्रति मेरेदारया कदी गयी हे 

सा०-ग्रधानतासे गीतामे बतखये हए किन-किन्‌ छोकोको 
लक्ष्म रखकर साधक अपना गुण ओर आचरण 
बनावे १ 





भ०-इसक्रे लिये गीतासे बहुत-से शोक हँ; उनमेसे मुख्यतया 

। जञानके नामके बतलयि हुए अध्याय १२ के शोक 

“.. | छसे ११ तकया देवी सम्पक्तिकरे नामसे बतलाये 

हुए अध्याय १६ के शोक १ से ३ तक अथवा 
तपकरे नामे बतलये हुए अध्याय १७ के शोक 
१४ से १७ तकके अनुसार अपना जीवन बनाना 
चाहिये | 

सा०-प्रमो ! अव्र यह बतल्इये आपने कदा कि मेरे 
किये हुए विधाने दर समय प्रसन्न रहना चाहिये | 
इसका क्या असिप्राय दे! 


 भ-सुख-दुःखः लाभहानि; प्रिय-अप्रिय आदिकी 
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ध्यानावस्थासे प्रभुसे वातोखाप ५१९ 
[2 ~ प्राधिरूप मेरे किये हुए विधानको मेरा भेजा हा 
| पुरस्कार मानकर सदा ही सन्वुष्ट रहना | 
सा०-इन सवके प्राप्त हीनेपर सदा प्रसन्नता नदीं होती । 
इसका क्या कारण हे ! 
भ०-मेर प्रवेक विधानमे दया मरी हर्द है इसक्रे तच्छ 
। , ओर रहस्यको लोग नदीं जानते । 
` सागरी पुत्र धनः मकान आदि जो सांसारिक &: 
सुखदायक पदार्थं हँ वे सव मोह ओर आपक्तिफर ॥ र 
दवारा मनुष्यको रबोधनेवाले हँ । इन सबको आप 
किसल्यि देते है १ ओर इस विधानमे आपकी दयाके 
| ` रदस्यको जानना क्या दै ! 
> म०-जेसे कोई राजा अपने प्रेमीको अपने पास सीध 
बुखानेके स्यि मोटर आदि सवारी मेजता दै वसे दी 
| मे पूर्वक्रत पुण्योके फटस्वरूप खत्री? पुच; घनः; मकान 
आदि सांसारिक पदा्थको दृसरोको सुखे पर्हुचानेके 
ल्यि एवं सदाचार, सद्गुण ओर मुञ्चमे प्रेम बट्‌ाकर 
मेरे पास सीघ्र आनेकेष्यि देता हरू | इस प्रकार 
समश्चना ही मेरी दयाकरे रहस्यको जानना दै | 
सा०-सख्री, पुत्र; धनादि सांसारिक पदाथकि विनादामे 
आपकी दयाका तच ओर रहस्य क्या द १ 
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म०-जेसे पतद्धे आदि जन्तु रोदानीको देखकर मोह ओर 
आसक्तिके कारण उसमे गिरकर भस्म हो जाते हैँ । 
ओर उनकी एेसी दुधा देखकर दयालुं मनुष्य उस 
रोरनीको बुञ्चा देता हैः एेसा करनेमे यद्यपि वे 
जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान्‌ 
दया ही होती है । इसी प्रकार मनुष्यको भोग ओर 

आसक्तिके द्वारा बांधकर नरकमे डालनेवाले इन 

1 पदार्थोका नास करनेमे मी मेरी महान्‌ दया ही 

समद्चनी चादधिये । 

सा०-आप मनुष्यको आरोग्यता; बल ओर बुद्धि आदि 
किसथ्थि देते है १ 

अ०-सत्संग, सेवा ओर निरन्तर भजन-भ्यानके अभ्यासद्रारा 
मेरे गुण, प्रभाव, तत्व ओर रहस्यको समञ्चनेके यि । 


न व 





सा०-व्याधि ओर संकट आदिकी प्राकषिमे आपकी दयाका 
दर्थ॑न केसे करें ! | 
म°-व्याधि र संकट आदिके मोगद्यार पूर्वकृत किये 
दए पापरूप ्रणसे सुक्ति तथा दुःखका अनुभव होनेके 
कारण भविष्यमै पाप करनेमे रुकावट होती हे 
॥1 मृस्युका मय बना रदनेसे शरीरम वेराग्य होकर मेरी 
|| | स्यति दोती दे। इखके अतिरिक्त यदि व्याधिको परम 








ध्यानावस्थामे प्र्चसे वातीखाप ५२१ 
तप समञ्चकर सेवन किया जाय तो मेरी परपिभी हो 
सकती टे । एेसा समक्षना मेरी दयाका दर्शन करना है । 


सा०-महापुरुषोके संगमे आपकी दया प्रत्यक्ष दैः किन्तु 
उनके वियोगसै आपकी दया केसे समश्ची जाय ! 


म०-प्रकाशके हटनेसे दी मनुष्य प्रकारके महच्वको 
- समञ्चता है| इसख्यि महापुरुप्रौसे पुनः मिल्नेकी 
| उत्कट इच्छा उत्पन्न करने ओर उनम प्रेम बदानेके 
= व्यि एवं उनकी प्रि दुर्म आर मह्वपूणं हे इस 
बातको जाननेके स्थि दीम उनका वियोग देता हू 

एेसा समञ्चना चादिये | 
सा०-कुसंगके दोषोसे बचानेके स्यि आप दुष्ट दुराचारी 
 पुरुषोका वियोग देते है इसमे तो आपकी दया 
प्रत्यक्ष हैः किन्तु विना इच्छा आप उनका संग क्यों 


देतह! 


भ०-दुराचारपे होनेवाली हानियौका दिग्दर््न कराकर 
दुरुण ओर दुराचारोसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लि 
मे एसे मनुष्योका संग देता हू । किन्तु सरण रखना 
चाहिये; जो जान-बञ्चकर कुसंग करता है वह्‌ मेरा 
दिया हमा नदींदै। ` 
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सा०-सवंसाधारण मनुष्योके संयोग ओर वियोगमे आपकी 
दया कैसे देखें | 


भ०-उनमे दया ओर्‌ प्रेम करके उनकी सेवा करनेके चि 
तो संयोग एवं उनमे वैराग्य करके एकान्तमे रहकर 
निरन्तर भजन-ध्यानका साघन करनेके स्यि वियोग 
देता हू, एेसा समञ्चना दी मेरी दयाका देखना है | 

सा०-नीति-धर्म ओर मजन-ध्यानमे बाधा पर्हुचानेवाले 
मामठे-मुकदमे आदि ्ंञ्चरोमे आपकी दयाका 
अनुभव केसे करें ! 


 भ०-नीति-धर्म, भजन-ध्यान आदिमे कामः क्रोधः रोम; 


मोह मय तथा कमजोरीके कारण ही बाधा आती 
है । जो मनुष्य न्यायसे प्राप्त हुए स॒कदमे आदि 
सं्चटोको मेरा भेजा हुमा पुरस्कार मानकर नीति 
ओर धर्म आदिसे विचछ्ति नहीं होता है उसमे 
आत्मबलको बद़ानेवाठे धीरता; वीरता; गम्भीरता 
आदि गुणोकी बृद्धि होती दै । यह समञ्चना दी मेरी 
दयाका अनुभव करना हैँ | | 


सा०-भक्तकी मान; बड़ाई, प्रतिष्टादिको आप क्यों हर 
ठेते दै) इसमे क्या रहस्य द 
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भ०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने एवं साधनकी रुकावटको 


दुर करने तथा दम्भको हटाकर सच्ची मक्ति बदानेके 
स्यि ही मै मान; बड़ाई प्रतिष्ठा आदिको हर ठेता 
हर । यही रहस्य हे । 


सा०-आपकी विरोष दया क्या! 

स०-मेरे मजनः; ध्यान, सेवा, सत्संग; सद्गुण ओर 
सदाचार आदिकी जो स्मरति; इच्छा ओर प्राप्ति 
होती दै-यह्‌ विशेष दया दे | 

सा०-जब एेसा है तब कमक अनुसार आपके किये हुए 
इन सब विधानाको आपका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर क्षण-क्षणमे मुग्ध होना चाहिये । 

भन्-बात तो एेसी ही है किन्तु छोग समक्त करटौ है । 

सा०-इसके समञ्षनेके ल्ि क्या करना चाहिये ? 

म॒०-गुण र प्रभावके सहित मेरे नाम-रूपका अनन्यभावसे 
निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हए दही 
मेरी आश्ञके अनुसार निष्काममावसे कर्मोका आचरण 
ओर मेरी दयाके रदस्यको जाननेवाठे स्त्पुरुषोका 
संग करना चाहिये | 


0 "++ 








बहूत-से रोग कहा करते है कि यथाशक्ति चेष्ट 
कृरनेपर भमी भगवान्‌ ह्मे दरन नहीं देते। वे लोग 
भगवान्‌को "निष्ठुर, कठोरः आदि शब्दोसे सम्बोधित 
किया करते है तथा एेसा मान व्रैठे हैँ कि उनका हृदय 
वच्रका-सा है ओर वे कभी पिघल्ते ही नहीं । उन्दै क्या 
पड्ीदैकिवे हमारी सुध; हमे दर्शन द ओर हमें 
अपनावे--एेसी दी रिकायत बहुत-से खोगोकी रहती है । 

परन्तु बात है विस्कु उल्टी ! हमारे ऊपर प्रभुकी 
अपार दया दहै | वे देखते रहते हँ कि जरा भमी रांजाइदा 
हो तो मै प्रकर हो, थोडा मी मोका मिले तो भक्तको 
दरान दू । साधनाके पथमे वे पद-पदपर हमारी सहायता 
करते रहते है । लोकम भी यह देखा जाता है कि जहा 
विरोष रान होती दैः जिस पुरुषका हमारे प्रति विरोष 
आकर्भृण होता है उसके पास जर सब काम छोड़कर मी 
हमे जानां पड़ता है । जहा नही जाना होता वहां प्रायः 





०, 


भगवदशनकी उत्कण्ठा ५२५ 
यही मानना चाहिये कि प्रेमकी कमी है | जव हम साधारण 
मनुष्योकी मी यह्‌ हालत है, तब भगवान्‌; जो प्रेम ओर 
दयाके अथाह सागर टै, यदि थोडा प्रेम होनेपर भी हमे 
दर्शन देनेके चि तैयार रहै तो इसमे आश्वर्य॑दही क्या 

मगवानके प्रकट होनेमे जो विलम्ब हो रहा है उसमे 
मुख्य कारण हमारी टनकी कमी ही दहै। प्रमु तो परेम 
ओर दयाकी मूर्विदीद। फिर वे आनेमे विलम्ब क्यों 
करते है १ कारण स्पष्ट है। हम उनके दर्च॑नके छायक 
नदीं ह । हममे अभी श्रद्धा ओर परेमकी बहुत कमी दे | 
यदि हम उसके खायकर होते तो भगवान्‌ स्वयं आकर हमें 
दर्शन देते क्योकि भगवान्‌ परमदयादध, सर्वज्ञ; सरव॑व्यापी; 
सर्वशक्तिमान्‌ यर सर्वान्तर्यामी है । किन्तु हमारे अंदर 
उनके प्रति श्रद्धा ओर प्रेमकी वहत ही कमी ह। अतएव 
श्रद्धा ओर प्रेमवीबृद्धिके लिये हमे उनके तस्व; रहस्य 
राण ओर प्रभावको जाननेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 
चाहिये । मगवाने श्रद्धा ओर येम हो जानेपरवेन 
मिटे; ठेसा कमी हो नहीं सकता । बाध्य होकर भगवान्‌ 
अपने श्रद्धा भक्तकी श्रद्धाको फटीमूत करते दी ह | 
जबतक उनकी करपरापर पूरा विश्वास नदीं होता तबतक 
परभुका प्रसाद हमे कैसे प्राप्त हो सकता टै १ यदि हमारा 
यह विश्वास हो जाय कि भगवानूके दर्शन होते ह ओर 
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अमुक व्यक्तिने भगवान्‌के द्धन कयि है; तो उसके साथ 
हमारा व्यवहार केसा होगा, इसका मी हमलोग अनुमान 
नहीं कर सकते । फिर स्वयं भगवान्फे मिल्नेसे जो दरा 
होती है, उसका तो अंदाजा ल्गाना ही असम्भव है | 


रासलीराके समय भगवान्‌करे अन्तर्धान हौ जानेपर 
गोपियोकी केसी दशा हर्द १ एक क्षणके स्यि भी उन्हे 
भगवान्‌का वियोग असह्य हो गया, अतएव बाध्य होकर 
भगवान्‌को प्रकट होना पड़ा । दुर्वासाके दस हजार 
रिष्योसदहित मोजनके स्यि असमयमे उपस्थित होनेपर) 
उन्हे मोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपरः द्रौपदी 
व्याकु होकर भगवान्‌का स्मरण करने छ्गी ओर उसके 
पुकारते दी मगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जसे मानो 
वहीं खड हो । विश्वास होनेसे प्रायः यदी अवस्था समी 
मक्तोकी होती दै । नरसीको दद विश्वास्या कि उसकी 
लड़कीका भात मरनेके ल्य हरि आवेगे ही ओर वे मगन 
होकर गाने खगे ध्वा आसी आसी आसी; हरिं घणे 
भरोसे आसी |` हरिके अनेमे उन्हं तनिक मी श्ङ्कान 
थी | अतएव मगवान्‌को समयपर आना दी पड़ा | 


` भगवानकरे दर्यनमे जो विलम्ब हो रहा दहै उसका ` 
एकमा कारण दृद विश्वासा अभाव दी है | चाहे जिस 
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प्रकार निश्चय दौ जायः निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न 


आवे एेसा हो नदीं सकता । वे अपने मक्तको निराश नहीं 
करते; यही उनका बाना है । यह दृसरी बात दे कि बीच 
बरीच हमारे सार्गमे एेसे विन्न आ खड हौ जिनके कारण 
हमारा मन विचलित-सा हो जाय । परन्तु यदि साधक 
उस समय सम्हट्कर्‌ प्रधुको हृद्ृतापूर्वक पकडे रहे ओर 
विघसे प्रह्ादकी माति न धवड़वे तो उसका काम अवद्य 
ही बन जातादे। प्रयतो हमारी श्रद्धाको पकी करनेके 
स्िही कभी निष्टुर र कभी कोमल व्यवहार ओर 


व्यवस्था किया करते हें | 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बल्वती द्येती है कि भगवानूको 
बाध्य होकर उस श्रद्धाको फटीमूत करनेके खयि प्रकट 
होना पडता है । पारस यदि पारस है ओर रोदा यदि लोहा 
हेतो स्पर्श होनेपर सोना होगा दी । उसी प्रकार श्रद्धावान्‌को 
मगवानूकी प्राति होती हे । श्रद्धा भक्तकी कमीकी पूर्ति 
करके मगवान्‌ उसके कार्यको सिद्ध कर देते ह। श्रद्धा 
होनेपर सारी कमीकी पूति भगवानकी कृपासे अपने आप 
हो जाती है। हमलोगोमे श्रद्धा-परेमकी कमी माटूम होती 
है, इसीद्यि भगवान्‌ प्रकट नहीं होते । अन्यथा उनके 


दया ओर ब्रेमपूर्ण खभावको देखते हुए तो वे दर्थ॑न दिये 
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निना रह सके एेसा हो नहीं सकता । रावणके द्वारा सीताके 
हरे जानेपर उसके व्यि श्रीराम एसे व्याकुल होते ह जेते 
कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके लि होता दै । इसका 
कारण क्याथा१ कारण यहीथा कि सीता एक क्षणक 
स्यि भी रामके बिना नहीं रह सकती थी । भगवान्‌ कहते 
ह जो मु्चको जेसे भजते हँ उनको मे भी वेसे दी मजता हं | 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

| (गीता ४।११) 


भगवान्‌ तो प्रकट होनेके स्यि तैयार हँ | वे मानो 
चाहते है कि लोग सुञ्चसे प्रेम करे जर गै प्रकट होऊ | 
सीताका जैसा उत्कट प्रेम भगवान्‌ रामचन्द्रमे था वैसा ही 
प्रेम यदि हमलोगोका प्रसुमे हो जायतो प्रस हमरे स्यि 
मी तैयार है। जो हरिके व्यि खालायित है उसके ल्ि 
हरि भी वेसे दी खलायित रहते है । 


प्रभुमे श्रद्धा-प्रेम बद; उनका चिन्तन बना र्दे-एक 
पल्के ल्यं भी उनका विस्मरण नहो, एेसा दी लक्षय 
हमारा सदा बना रहना चाहिये । हमे वे चाहे जैसे रक्खें 
ओर चाहे जरह रक्ख उनकी स्मृति अट्ट बरनी रहनी 
चाहिये । उनकी राजीमं ही अपनी राजी; उनके सुखमे 
दी अपना संख मानना चादि । ग्रु यदि इमे नरकमे ` 
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रखना चह तो हमे वेकरुण्ठकी ओर ताकना भी नहीं 
` चाहिये बल्कि नरकमे वास्त करनेमें ही परम आनन्द मानना 
` चाहिये । सब प्रकारते प्रभुके शरण हो जानेपर फिर उनसे 
इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता । जव प्रभु हमारे 
ओर हम प्रभुकेहोग्येतो फिर बाकी क्यारहाटएहमतो 
प्रमुके बार्क ह | मो बाल्कके दोषरोपर ध्यान नहीं देती । 
उसके हृदयम बराल्कके यि अपार प्यार रहता हे । प्रभु 
यदि हमरे दोषोका ख्या करे तो हमारा कदी पता ही 
नलो | प्रभुतो इस बातके स्यि सदा उत्सुक रहते दै 
कि कोद रास्ता मिठेतोमं प्रकट होऊं | किन्तु हमी छोग 
उनके प्रकट होनेमे बाधक हो रहै है । देखनेमे तो एेसी 
बात नदीं साद्म होती; ऊपरसे हम उनके दर्शनके ल्ि 
लालायित-ते दीखते दै; परन्तु भीतरसे उसे पानेकी छारसा 
कह है ? मदसे हम भटे हीन कै कि अमी ठरो; परन्तु 
हमारी क्रियासे यदी सिद्ध होता दै । प्रभुके प्रकर होनेमें 
विम्ब सहन करना दी उन्हं ठहराना है । प्रयसे हमारा 
विछोह इसील्ि हो रहा दै कि उनके वियोग ८ बिछछोह ) में 
हमे व्याकुलता नही होती । जव हम दी उनका वियोग 
सहनेके च्वि तैयार है ओर कमी उनके वियोगे हमारे 
मनमें व्याकुलता या दुःख नदीं होता; तो प्रभुको दी क्यों 
परवा होने छगी १ यदि दमारे भीतर तड़पन होती ओर 
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| | । इसपर मीवे न आते तो हमे कहनेके च्वि गुंजाइश थी । 
।: खुशी हम उनके बिनाजी रे हे । इस दाल्तमे वे यदि 

| न आवेंतो इततमे उनका क्या दोष दै? प्रकट होनेकेल्यि 
|| तो वे तैयार दै; पर जव्रतक हमारे अंदर उत्सुकता नदीं 


होती तव्रतक वे आवे मी केसे १ उनका द्धन प्राप्त करनेके 

स्यि आवद्यकता दहै प्रवल चाहकी । वह चाह केसी होनी 
चाहिये, इस बातको प्रय॒ ही पहटचानते ह | जिस चाहसे 

1 वे प्रकट हौ जाते ह वही चाह असली चाह समञ्चनी` 
|} चाये । अतः जबतक वे न अवे चाह व्राता दी रे ¦ 

॥ घडा भर जानेपर पानी अपने-जाप ऊपरसे बह चलेगा । 
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भगवत्प्रेमकी अवस्था ही अनोखी होती दे । भगवान्‌का 
, प्रसङ्ग चल रहा दैः उसकी मधुर चर्चां चछरही दै, उस 
५, समय यदि खयं भगवान्‌ भी आ जार्यैतो प्रसंग चलाता 
/ रहे? भंग न होने दे । प्रियतमकी चचामे एक अद्धुत | 
मिठास होती है जिसकी चाट ठग जानेपर ओर कुछ 
सुहाता ही नदीं | प्रीतिकी रीति अनोखी है । प्रभुकी 
प्रीतिका रस जिसने पा ल्या उसे ओर पानादीक्यारहा१. 
प्रमु तो केवछ परेम देखते हैँ । स्वयं प्रभुसे बटकर प्रयुका 
| परेम हे । श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रसुके गुणः प्रभाव, ततव तथा 
|| रदस्यसदित ध्यानमे तन्मय होकर प्रञुके प्रेमामृतका पान 











र 
क. + 9. < 


२. ^~ = = ८ 


भगवद रांनकी उत्कण्ठा ५३१ 
करना ही प्रश्ुकी प्रीतिक्रा आस्वादन करना हेया हरिके 
रसम द्वन दे । 
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दो प्रमियमे यदि न बोलनेकी शत छण जाय तो अधिक स 
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तरमबाखा ही हरेणा । पति-पलीमै यदि न बोल्नेका हठ हो 
जाय तो वही हरिणा जिसमे अधिक सेह होगा | इसी 
प्रकार जव भक्तं ओर भगवानूमे होड होती दै तो 
भगवानको ही हारना पडता दैः क्योकि प्रमुसे बट्कर स 
प्रेमी कोई नहीं है । उसे इतना व्यार कर देना चाये 

हमारे बिना वह एक क्षण भी न रह सके । फिर उसे 
हार माननी दी पडेगी-आनेके खयि वाध्य हाना दी 
पेमा । हमे व्यवसा ही एेसी कर देनी चादियेः प्ेमसे 
उन्हें मोहित करर देनां चादि । फिर तो धक्रा देनेपर भी 
वे नहीं हटेगे | 








वे 
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परसुके साथ हमाया व्यवहार वेसा दी ह्यना चाहिये जेसा 
ल्रीका अपने पतिकरे साथ । जैसे खरी अपने प्रेम ओर हाव- 
मावसे पिको मोहित कर केती दै वैसे ही हमै मगवानको 
अपने तरेम ओर आनचरणसे मोहित कर ठेना चादिये । 
उसे अपनेमे आसक्त मी कर ठे ओर खुशामद भी न करे । 
फिर तो वह एक पले स्यि मी हमारे द्वारपरसे हयनेका 
नहीं । वह प्रेमा भिखारी प्रेमका बंदी बना वेढा दैः 
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जायगा कहा १ पति पीके प्यारको इकरा ही केसे सकता 
हे १ इसी प्रकार प्रयु भी अपने भक्तके प्यारका तिरस्कार 
केसे कर सकते हँ १ एेसा हो जानेपर उनसे हमारे बिना 
 रदाही कैसे जायगा १ वे तो सदा प्रेसके अधीन रहते है । 

एक. बार प्रको अपने प्रेम-पाराम बोध ले; फिरतोवे 
सदाके स्यि, वैध जाते है | 


प्रयुको वशीभूत करनेका ठंग स््रीसे सीखना चादिये | 


इसी प्रकारका सम्बन्धं उनत्े जोड़ना चाहिये । यदी माघु्य- 


माव दै | बाहरका वेर न वरदे) मीतर प्रेमकी प्रगाढताम 
उसीका बन जाय | यही उन्ह प्राप्त करनेका सर्वोत्तम 


= 
उपाय ह| 


प्रयु बड़े दया ओर उदारचित्त हँ । इसल्यि थोडे 
परेमसे भी वे प्राप्त हो सकते है, किन्तु हमलोगोको उपर्युक्त 
प्रेमको रक्ष्य बनाकर ही चछख्ना चाहिये | क्योकि उच 
लक्ष्य बनाकर चल्नेसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है। यदि 
लक्ष्यके अनुसार पूर्णं प्रेस हौ जाय तब तो अव्यन्त 
सोभाग्यकी वात दै; एेसे पुरुष तो आदर्शं एवं दर्शनीय 
समञ्चे जाते है उनके कृपाकयक्षसे दूसरे भी कृतकृत्य हो 
जाते है; फिर उनकीतो बातदही क्या 
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४९ लखे (क 
प्रवााटवा ज्ञााचख परक ब लल्त 


तोकी ^ हे वेव्यार्प आर 

परमात्मा समस्त भूतोकी आत्मा है, सर्वव्यापी ओर 

(^ हं लिये त को भ वा भगवानकी = - सेवा 
सर्वान्तर्यामी है इसव्थियि सकरी सेः ( ही य 
हैः इस बातके समञ्च ठेनेपर मनुष्य परमात्माको यथाथ 
रूपसे जानकर परमात्माको प्राप्त हो सकता द परन्द ० 
रखना चाहिये कि जो इस प्रकार परमात्माको जानता दै 
वह पुरुष किसी भी सेवा करनेयोग्य पुरुषकी सेवा करता 
हुआ प्ूजनेयोग्यकी पूजा करता हुआ उस्‌ सेवा-पूजाको 
भगवानकी दही सेवा-परूजा समञ्नता दै ओर उसे उसी 
आनन्द ओर शान्तिका अनुभव होता रहता है जो 
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 भगवानकी सेवा-पूजासे हुआ करता दै । राजा रन्तिदेवकी 
भोति वह इस बातको अच्छी तरह सम्चता दै कि एक 
भगवान्‌ ही अनेक रूपमे प्रकट होकर अपने प्यारे प्रेमीके 
प्रसपू्वकं क्ये द्ुए. दानः यज्ञः सेवा ओर पूजन आदिको 
ग्रहण करते है 


महाराज रन्तिदेव राजा नरके पौत्र ओर राजा संकृतिके 

पुत्र थे। इनकी महिमा खरम ओर प्रध्वी दोनो लोकम 
प्रसिद्ध है | एक बार सारी सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान 
करके राजा रन्तिदेव निधन होकर सपरिवार भूखके मारे 
करा हो गये । उन्हे लगातार अड़ताटीस दिनतक अन्नकी 
तो बात दी क्या, जलतक पीनेको न सिला । सारा परिवार 
आहारके अभावे कष्ट पाने लगा । धर्मात्मा राजाका करा 
शरीर भूख-प्यासके मारे कापने क्गा ] उन्‌चास्वै दिन 
उन्हे धीसहित खीर; हट ओर जल प्राप्त हुमा । सजा 
परिवारसमेत भोजन करना ही चाहते थे कि उसी समय 
एक अतिथि ब्राह्मण आं गये | सबमे हरिके द्य॑न करन 
वके जाने श्रद्धा ओर सत्कारपूर्वक ब्राह्मणदेवताको 
भोजन दे दिया } व्राह्मण मोजन करके चले गये | राजा 
वचे हुए अन्नको अपने परिवारमे बोटकर मोजन करनेका 
विचार करर्हे थे कि] इतनेमे एक शूद्र अतिथिं 
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परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति ५२५ 
पर्हैचा । रन्तिदेवने भगवान्‌ हरिका स्मरण करक वच हृष 
अन्नमेसे उस अतिथिको मी मोजन करा दिया । भाजन 
करके ्यूद्र अतिथि गयादही थां कि एक अर अतिथि 
अपने कुत्तोसदहित आया ओर बोखा-- यजन. ¦ म॑ अर 
मेरे ये कुत्ते मृखे दै । हम्गोको भोजन दीजिये ।› राजान 
ठसका भी सम्मान किया ओर जादरपू्वकर वचा हसा 
अन्न उसको ओर उसके कुतोको खिखा दिया । अत्र 
केवल एक मनुष्यकी प्यास ञ्च सके इतना जल ही तरच 
रदा था । राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक 
चाण्डाल आया ओर दीनस्वरते पुकारने छ्गा--(मदहाराज | 
मै बहुत ही यका हुआ ह मुञ्च नीचको पीनेके व्यि थोड़ा 
जल दीजिये ।› उसके करुणाभरे शब्द सुनकर ओर उसे 
थका हुआ देखकर राजाको बड़ी दया आयी आर्‌ खय 
प्यासके मारे मृतप्राय रहते हए मी उन्दीने वहं जल 
उसको दे दिया । ब्रह्मा; विष्णु ओर महदेव ही राजा 
रन्तिदिवके धर्मकी परीक्षा लेनेके ल्यि मायाकं द्वारं 
ब्राह्मणादिका वेघ बनाकर अये थे । राजाका धय अरं 
उदारता देखकर तीनों बहुत दी सन्वुष्ट हुए ओंर उन्दौने 
अपने निज स्वरूपसे राजाको दशन दिये । महाराज 
रन्तिदेवने साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप उन तीनोौको प्रणाम 
किया । ओर उनके इतने अधिक सन्तुष्ट होनेपर मी उनसे 
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राजाने कोई वरदान नदीं सोगा । सजाने आसक्ति ओर 
स्यहाका व्याग करके मनको केवर मगवान्‌ वासुदेवस स्मा 
दिया | इस प्रकार भगवानूमे तन्मय हो जनके कारण 
त्रिगुण (सच्च, रज; तम ) मयी माया उनके निकट स्वम्रके 
समान अन्तहिंत हो गयी । रन्तिदेवके सद्धके प्रभावसे उनके 
 परिवारके सव छोग नारायणपरायण होकर योगियोकी 
परम गतिको प्राप्त हो गवे। 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दै सर्वज्ञ एवं क्षर ओर अक्षर 
दोनोसे अव्यन्त शरेष्ठ है । ईश्वरके भी महान्‌ ईशर है ओर 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके श्वासी है । उनसे बद्कर संसारे 
कोई भी नहीं है| जब इस प्रकारसे मनुष्य समश्च जाता 
है तो फिर वह भगवान्को दी मजता है, क्योकि भगवान्‌ 
स्वयं कहते दै-- 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्यभावेन भारत ॥ 
( गीता १५। १९) 


व्क 





| म हे भारत | इस प्रकार तच्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुञ्चको ~ 
~ पुरुषोत्तम जानता दै, वह्‌ सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुञ्च वायुदेव परयेश्वरको दी भजता है 1 
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यह बात ठोकमे भी प्रसिद्ध है कि मनुष्य अपनी 
बुद्धिम जिस वस्तुको सवसे बकर समन्ता दहै उसीकी 
ग्रहण करता हे } मान टीजिये कोई एक राजाधिराज अपने 
मनके अनुकूल चल्नेवाठे एक अत्यन्त प्रेमी गरीव सेवक- 
को उसके कार्यते प्रसन्न होकर कुक देना चाहता दै | उसके 
य्ह एक ओर कोयले; कंकड़; पत्थर आदिके देर गे 
ह; दूसरी ओर तावाः लोहा, पीतल आदि धाठुओंके ठेर 
है; कदी र्चोदी ओर सपयोकी रारि दै, कहीं सोना ओर 
सोनेकी मोहरे जमा है ओर कदीं बहुत-से हीरे; पन्ने; 
नीलम, माणिक आदि बहुमूल्य रत रक्खे ह । बह राजा 
कता दै कि इनमेसे जो भी चीज्ञ तुम्हे पसंद हो, अभी 
सवेरेसे केकर शामतक जितनी के जा स्कोटोकर ठेजा 
सकते हो 1 आप विचारकर बताइये कि जरा भी समञ्लदार 
आदमी क्या हीरे-माणिक आदि र्लौको छोड़कर ककड 
पत्थर दठोनेमे अपने समयका एक क्षण भी त्रितावेगा १ 
कमी नहीं | फिर मखा; मगवानके तच्च; रहस्यः; प्रभाव 
ओर गणको जाननेवाला भगवान्‌का भक्त; मजन-ध्यानादि 
बहुमूल्य र्ञोको छोडकर संसारके विषयरूप कंकड़-पत्थरौमे 
अपना एक क्षण भी क्यो नष्ट करेगा १ यदि वहं आनन्दमय 
परमात्साको छोड़कर संसारे नारावान्‌ विषयभोगोके 
सेवनमे अपने जीवनका अमूस्य समय र्गाता दै तो सम्चना 
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चाहिये कि उसने सवशक्तिमान्‌ स्व॑श्चर परमात्माके महान्‌ ` 
प्रभाव ओर रहस्यको समन्चा ही नहीं । वि 
दीनबन्धु; पतितपावन; सर्वज्ञ परमात्मा समस्त गुणोके 
सारार है । कृप ओर प्रेसकी तो वे साक्षात्‌ मूतिं दीदे 
| | | इस प्रकार परमात्माके गुणोके तच्वको जाननेवाखा पुरुष 
| निर्भय हो जाता दै | उसके आनन्द ओर शान्तिका पार 
|| | | ही रहता } इसपर यदि कोड कहे करि जब एेसी बात है कि 
|| 
| 
| 
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भगवान्‌ प्रेम ओर कृपाकी मूतिं दै तो उनकी अपार ओर 
अपरिमित कृपा सभीके ऊपर होनी चाहिये ओर यदि दहे ` 
तो फिर हमको सुख ओर रान्ति क्यौ नहीं मिलती? ` 
इसका उत्तर यह है कि प्रभु निश्चय ही अपार ओर असीम ` 
। कृपाकर सागर है ओर उनकी वह कृपा सभीपर दै, परन्तु 
र | सच्ची बात तो यह है क्रि हमलोग एेसा विश्वास ही नहीं 
, करते | प्रभुकी समस्त जीर्वोपर इतनी दया दै कि जिसका 
६... ८ हम अनुमान भी नहीं कर सकते । हमलोग जितनी दयाका 
अनमान करते ३, उससे अत्यन्त ही अधिक ओर अपार 
दया सभी जीवोपर दै किन्तु उस अनन्त दयाके तच ओर 
प्रभावको न जाननेकरे कारण हम इस बातपर विश्वास नही 
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~ ` करते ओर इसी कारण उस नित्य ओर अपार दयाके ~ 
प न भ = 

| फठसवरूप सुख ओर चान्तिसे वञ्चित रदं जाते है । यद्यपि 

मगवान्‌की दया सामान्यभावसे सभी जीवोँपर दै परन्तु 











वेरमात्माके ज्ञानसे पसम शान्ति ५३९ 
मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण मनुष्य उस दयाका 
विरोघ पार है । मनुष्ये मी वही विरोध अधिकारी दै 
जो उस दयाके रहस्य ओौर प्रमावको जाननेवाखा दै | 
जेसे सूर्थका प्रकारा समभावसे सर्वत्र होनेपर मी उज्ज्वल 
दोनेके कारण कोच उसका विरोषं पाच्च दहै; क्योकि वहं 
सूर्यका प्रतिविम्ब भी ग्रहण कर छेताहै ओर कोचोमे भी 
सूर्यमुखी कोच तो सूर्यकी शक्तिको ठेकर वस्रादि पदार्थाको 
जला भी डालता है । इसी प्रकार सब जीवोपर प्रभुकी 
दया समानभावसे रहते दए भमी जो मनुष्य उस दयाफे 
तच्च यर प्रभावक्रो विरोष्ररूपसे जानते हैँ वे तो उस दयाके 
दवारा समस्त पाप-तापोको सहज ही भस्म कर डालक्ते है | 
 उ्यो-ही-ज्यो प्रभुकी दयाके तच्च ओर प्रभावको मनुष्य 
अधिकर-से-अधिक जानता चला जाता है, त्यो -दी-त्यो उसके 
दुःखः दुर्गुण ओर पापोका नाद होता चला जाता है ओर 
फलतः वह निर्भय ओर निश्चिन्त होकर परम शान्ति ओर 
परमानन्दको प्राप्त हौ जाता दै । 

मान टीजिये एक धर्मात्मा ओर ज्ञानी ` राजा ये| 


अपनी प्रजापर उनकी स्वाभाविक ही बड़ी भारी दया थीः 


किन्तु सव्र लोग इस वातको नहीं जानते थे वे अपने 
वि भ भ ~ 

मन्निमण्डल ओर रुप्तचरोदारा अपनी असहाय ओर 

दीन-दुखी प्रजाकी हर समय खबर रक्खां करते थे ओर 
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५४० तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 
सबको यथायोग्य सहायता पर्हुवाया करते थे । उनकी > 
राजधानीमे एक क्षत्रिय बाखूक रहता था; जो बहुत ही 
सुरीकः सदाचारी; बुद्धिमान्‌ ओर चुर था तथा राजामें 
उसकी भक्ति थी | उसके माता-पिता उसे छोरी 
अवस्थामे दही छोडकर चट बसे थे ] उख बालकने अपने 
माता-पितासे सुनकर पहलेसे ही यह समञ्च रक्लाथांकि 
हमारे राजा बडे दी दया ओर अनाथरक्षक दै इसल्यि 
` जव माता-पिता मरे तब उसे जितनी चिन्ता होनी चाहिये 
यी; उतनी नदीं हुई । वह समञ्चता था किं दयालु राजा 
आप ही मेरी व्यवसा कर देगे। वह बाख्क स्कूखमे :; 
पदता था । उसके सहपाठियोने उसे अनाथ होनेपर भी 
निश्चिन्त देखकर पूछा कि ष्ठुम्हारे माता-पिता तो मर गये 
अब तुम्हारा निर्वाह केसे होगा £ छ्ड़केने उत्तर दिया कि 
| हमारे राजा बद्धे दयाटु हैः वे स्वयं ही सारी व्यवस्था कर 
६.. ^! देंगे ।› यह बात गुप्तचरोके द्वासा राजाकेकानतक पर्हुची | 
": ` राजाने मन्तियोके द्वारा उसका पता ख्गाया | मन्तियोने 
कहा कि "वह बाठ्क बड़ा दी सुन्दरः सुरीरः सदाचारी; 
4 धर्मात्मा; बुद्धिमान्‌ ओर राजमक्त दै । उसके माता-पिता 
मर गये रै, इसख्यि इस समय वह सर्वथा अनाथ हो गया 
है । अब उसे केवल आपका दही एकमात्र भरोसा दै । 
राजान पूछा कि (उसके छियि क्या प्रबन्ध किया जाय £ 

















परमात्माके ज्ञानसे पसम शान्ति ५६१ 
मन्त्रियोने कदा धजो सरकारकी इच्छा | राजाने उसके 
खान-पान आर विद्याध्ययनके लिये प्रबन्ध करनैकों ओर 
रहनेके छ्य मकान बनवा देनेकी आज्ञा दे दी । राजाकी 
इस उदारतासे मन्त्रीखोग बहुत प्रसन्न हुए । यह बात जब्र 
उस बाक्कके कानोतक परहुःची तो उसके आनन्दका पार 
ही नहीं रहा । उसकी मक्ति राजास ओर भी वद गयी; 
साय ही विश्वास भी दूना-चौगुना हो गया । 


एक दिन जब वह लडका स्कूल्मे पदता था तो 
उसके किसी प्रेमी सदपाटीने आकर दुखी मनसे कहा कि 
(भैया | तुमसे एेसा क्या अपराध हो गया है जो राजक 
सिपाही ठम्दारी स्चोपड़ी ठडवा रहे है ? बाख्कने ब्रहुत 
प्रपन्नतासे उत्तर दिया कि (माई  राजाकी सुञ्चपर बड़ी 
मारी दया है | सभ्भवदै वे ज्लोपड्ीको त॒डयाकर मेरे 
ख्ये अच्छा मकान बनवा दं ।› यह बात मी गुप्तचसे- 
दारा राजातक पर्ची । राजाका प्रेम ल्डकेके प्रति ओर 
भी वद्‌ गया । एक दिन राजाने अपने मन्त्रियोसे पूषा 
कि (आपलोग जानते हे? म अव च्द्ध हो चला ह| मेरे 
कोई पुत्र नहीं है, इसख्यि अब युवराजपद्‌ किसे दिया 
जाय ? मन्त्रियोने कहा (“जिसे सरकार योग्य समञ्च |; 
राजाने कहा किं भ्मैने तो उस अनाथ क्षत्रिय-बाठ्कको; 








५ 
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जिसकी आपलोग सदा प्ररंसा करते रहे ट इस पदके 
योग्य समञ्चा ह । आआपलोगोकी क्या सम्मति है? बस 
इतना कहनेकी देर थी? तमाम मन्त्ियोने एक स्वरसे कहा- 
हो, सरकार, बड़ी अच्छी वात है । वह कुमार बहुत ही 
सुन्दरः सुखी, सच्चरित्र बुद्धिमान्‌ राजमक्त ओर 


त्म भ व त्र प्रक [रसे वर्‌ ज म । च २ 
 धमात्मा दं | . वहं सव्र प्रकारसे युवराजपदके योग्य दै । 


हमस्ेगौने भी उसीको इस पदपरे योग्य समज्ञा दै ।› 


 सब्रकी ब्रात सुनकर राजाने उसे युवराज बनाना निश्चित 
कर लिया | .यह बात राज्यके उच पदाधिकारियोको भी 


विदित हो गयी | एक दिन्‌ कुछ बड़-बङ़े अफसर उस 
बाख्कके घर गये । बाङकने उनका बड़ा आदर-सत्कार 
किया । अफसर बटे, (आपपर महाराजा साहवकी बहुत 
मारी कृपा द ।' क्षत्नियक्रुमारने कद्ा-- मे इस व्रातको 
मलीभोति जानता हू कि सरकारकी सुञ्चपर व्ड़ी भारी 
कृपा दैः; तभी तो उन्होने मेरे भोजनः वस्र; पठन-पाठन 
मौर जमीन-मकानका सव प्रबन्ध कर दिया दै । अफसर 


बोटे-- (रतना दी नही? आपपर महाराजा साहवकी बहुत 
भारी कृपा दै, इतनी कृपा हे कि जिसे आप कल्पनामे भी 


नही खा सकते  ठ्ड़का कहने ठगा-पक्या महाराजा 
साहवबने मेरे विवाहका खच देना भी मंजूर कर लिया £ 
अफसरोने कहा--ध्विवाह तो मामूली बात दै; महाराजा 
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परमात्माके क्ञानसे परम शान्ति ५४३ 
साहवकी तो आपपर वहत मारी दया दै | बालकने 
कहा-पक्या महाराजा साहब सञ्च दो-चार गाव देना चाहते 
है ९ अफसर बोर उटे-ध्यह भी कुक नहीं 1 बाल्कने 
पूकछा-प्वतलाद्ये न; क्या महाराजा साहवबने दस-वरीस 
गविकी जागीर देनैका निश्चय करिया है १ अफसर बोटे- 
(सरकारकी आपपर इते मी बहुत अधिक दया है ।? 
बाख्कने काप्य तो इसके अगे कुछ नहीं जानता, अप 


ही बताइये कि क्यावबात हे £ अफसरोने कहा--^्क्या 


कै, हम सभी लोग सदा अपने ऊपर आपकी कृपा चाईते 
है । बाट्कने कहा--ष्ेसा न कहियेः मै तो आप सवका 
सेवक हूः आपलोगोकी कृपासे ही महाराजकी सुञ्चपर कृपा 
हुई दै; महाराजा साहवकी विशेष दयाकी बात बतल्मरदये | 
अफसोँने कदा कि हमने तो आपको वता दियाकि 
मलोग सदा आपकी कपा चाहते ह । क्या आप हमि 
कथनका अर्थं नहीं समञ्च ? कमारने कहा--“करपा करके 
स्पष्ट वतलाद्ये 1: ` ॑ 


वह वचारा अनाथ बालक यह कल्पना भी कैसे करता 


कि महाराजा साहव्र मुद्चे अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
बनाकर युषराजपदतक दे सकते हँ | ` | 


अफसर बोल उटे--श्रीमानूने आपको युवराज 
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५५४ तस्व-चिन्तामणि भाग & 
बनाया है } सुनते दी बालक आश्चर्यम भरकर बोर 
उटा--ध्युवराज बनाया है  अफसरौने कहा-“्जी ह | 
युवराज वनाया है ।› अव बाल्कके आनन्दका पार नही 
रहा । वह आनन्दसुग्ध हो गया । 

यह्‌ तो इष्टान्त है । इसे दार्ान्तमे इस प्रकार घटाना 
चाहिये । यर्हौ भगवान्‌ राजा है, साधक क्षत्रियवार्क दै 
भगवद्धक्ति ही राजभक्ति हे, साधकका व्योगक्षेमः दही 


खान-पान-मकान आदि व्यवसा है । भगवत्परा पुरुष .. 


ही सन्त्री हँ । देवीसम्पदाप्राप्त मुमुक्षु पुरुष ऊँचे अफसर 
है ओर मक्तरिरोमणि कारक-पुरषौका सर्वच पद दी 
युवराजपद दै । 

इस प्रकार जो साधक परमपिता परमात्माकी असीम 
दयाका अनुभव कर उसके प्रव्येक विधानमे पद-पदपर 
आहवादित होता रहता दैः वह इस अविनाशी युवराजपद- 
का अधिकारी बन जाता है | 


इसख्ि हमलोगोको उचित दै किं परम शान्ति ओर 


परमानन्दकी प्राधिके ल्ि उन सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी; 
सर्वाक्तिमान्‌, परम दया ओर सवके सुद्‌ परमेश्वरको 
उनके सरूपः प्रमाव ओर गुणौके सहित जाननेकी चेष्ठा 
करं । भगवान्‌ श्रीकृष्णे गीताम कदा है-- 
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परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति ५४५ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वटोकमहेद्वरम्‌ । 
खदृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिस्रच्छति ॥ 

. (५२९) 
स ५५ 


मेरा भक्त मुञ्चको सव यज्ञ ओर तपोका भोगनेवाखा, 
सम्पूणं लोकोके ईश्वरौका भी ईदवर तथा सम्पूर्णं मूत- 
प्राणियोक्रा सुद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयाड ओर प्रेमी? 
एेसा तस्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है । 






५ "22 
(व 
~ 









(1) 
77) 








"न द) 


्ररन-ष्यज्ञः ओर (तपसे क्या समन्नना चाहिये, = 
> मगवान्‌ उनके भोक्ता कैसे है ओर उनको भोक्ता जाननेसे 
, मनुष्यको शान्ति कैसे सि्ती है ? 
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उत्तर-अहिंसाः सत्य आदि धर्मा ( यम-नियमोँ ) का 
पाटन; देवता; ब्राह्मणः माता-पिता आदि रुरुजनोका 
सेवन-पूजन; दीन-दुखी, गरीव ओर पीडित जीर्वोकी 
स्नेह ओर आदरयुक्त सेवा ओर उनके दुःखनाश्षके च्वि 
किये जानेवाठे उपयुक्त साधन एवं यज्ञ; दान आदि जितने 
मी श्म क्म ई, सभीका समावेश ध्यज्ञः अर (तपः शन्दौ- 
मे समन्नना चाहिये । सगवान्‌ सवके आत्मा है ८ १० | 
` २० ); अतएव देवता; ब्राह्मणः दीन-दुखी आदिक रूपमे 
` सित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि ग्रहण कर 
रदे ह । इसल्यि वस्तुतः वे ही समसत यज्ञ अर तपेकरे 

त° भा० 
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५९६ तत्व-चिन्तामणि भाग 2 


मोक्ता है ८ ९ । २४ ) । भगवान्फरे त ओर प्रभावको ` 


न जाननेके कारण दी मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैः 
उन देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ ओर सेवा आदिके भोक्ता 
समञ्चते है, इसीसे वे अल्प ओर अविनाशी फलके भागी दोते 

है ( ७। २३ ) ओर उनको यथार्थं शान्ति नहीं मिख्ती । 
परन्तु जो पुरुष भगवान्‌के तच्च ओर प्रभावको जानता दैः 
वह सवके अंदर आत्मरूपसे विराजित भगवान्‌को ही देखता 
है । इस प्रकार प्राणिमात्रमे मगवद्‌लुद्धि हो जानेके कारण जब 


उनकी १ सेवा 1 तब । च्‌ [0 अ भ्‌ व क क 
वह उनकी सेवा करतां दै; तव उसे यही अनुभव होता द 


किमे देव.व्राह्यण या दीन-दुखी दिके रूपम अपने परम 
पूजनीयः परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्रीभगवान्‌की ही सेवा 
कृर रहा हूं । मनुष्य जिसको कुक मी श्रेष्ठ या सम्मान्य 
समञ्चता है; जिसमे थोड़ी भी रद्धा-भक्ति होती है, जिसके 


~ , ~न 


प्रति कुछ भी आन्तरिक सचा परेम होता दै, उसकी सेवामे ` ` 


उसको बड़ा भारी आनन्द ओर विलक्षण सान्ति मिती 
है । क्या पित्रभक्त पुत्रः स्नेहमयी माता ओर प्रसप्रतिमा 
पली अपने पिता; पुर ओर पतिकी सेवा करनेभे कभी 
थकते है १ क्या सचे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने 
श्रद्धेय गुरु या पथदशक महात्साकी सेवासे किसी भी 
कारणसे हना चाहते हँ १ जो पुरुष या स्त्री जिनके लि 
गोसवः प्रभाव या प्रेमके पात्र होते दैः उनकी सेवके चयि 


धु - 
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परमात्मक ज्ञानसे परम शान्ति ५४७ 

उनके अंदर क्षण-क्षणमे नयी-नयी उत्साह-ख्हरी उत्पन्न 

: होती हे; एेसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोड़ी हे । वे इस सेवसे यह नदीं समन्ते 
कि हम इनका उपकार कर रहे है; उनके मनम इस सेवासे 
अभिमान नदीं उत्पन्न होताः वरं एेखी सेवाका अवसर पाकर 

वे अपना सौभाग्य समञ्चते हैँ ओर जितनी ही सेवा बनती 

दै, उनमे उतनी ही विनयद्रीटता ओर सच्ची नम्रता वदती 

है । वे अहसान तो क्या करे, उन्द पद-पदपर यह डर रहता 
दै कि कीं हम इस सौभाग्यसे वञ्चित न दो जार्यै | वे 
एेसा इसीलियि करते देँ कि इससे उन्दँ अपने चित्तमे अपूर्व 
शान्तिका अनुभव होता दे; परन्तु यह शान्ति उन्दै सेवासे 
हटा नहीं देती; क्योकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दा- 
तिरेकसे छलकता रहता है ओर वे इस आनन्दसे न 
अधाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-मधिक सेवा ही करना चाहते 
हे । जब सांसारिक गौरव; प्रभाव ओर प्रेमभ सेवा इतनी 
सच्चीः इतनी क्गनमरी ओर इतनी शान्तिपरद होती दै 
तवर भगवानका जो भक्तं सवके रूपमे अखि जगतूके 
परमपूज्य देवाधिदेव; सर्वशक्तिमान्‌, परम गौरव तथा 
` अचिन्त्य प्रमावके नित्य धाम अपने परम परियतम 
मगवानको, पहचानकर अपनी विद्युद्ध सेवाचृत्तिको हद यके 

सचे विदवास ओर अविरछ प्रेमकी निरन्तर उन्हीकी ओर 
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९९८८ तत्व-चिन्तामणि भाग 
बहनेवाटी पवित्र मौर सुधामयी मधुर धारमे पूर्णतया . 
डवा-डुवाकर उनकी पूजा करता दैः तत्र उसे कितना ओर 
भ भ. क (~ ५ ५ ^ अ पूर्व 
केसा अलाकिक आनन्द तथा कितनी ओर कसी अपूव 
दिव्य शान्ति सिखी होगी- इस बातको कोई नहीं बतला 
सकता | जिनको मगवत्करपासे ठेसा सोभाग्य प्राप्त होता हैः 
वे ही वस्तुतः इसका अनुमव कर सकते है | 


्ररन-मगवान्‌को (सर्वोकमदहेद्वरः समञ्चना क्या है 
ओर एेषा समञ्चनेवाठेको कैसे शान्ति मिलती है ! 


उत्तर-इन्द्रः वरुणः कुवेरः यमराज आदि जितने भी 
लोकपाट हे तथा विभिन ब्रह्माण्डोमे अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
नियन््रण करनेवाठे जितने भी ईश्वर दहै भगवान्‌ उन 
सभीके स्वामी ओर महान्‌ ईश्वर दँ । इसीसे श्रुतिमे कहा 
हे--(तमीडवराणां परमं महेद्वरम्‌? उन ईदवसोके मी परस 
महेश्वरकोः ८ उवे° उ०. ६ । ७ ) | अपनी अनिर्वचनीय 
मायाराक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी टीलापसे ही सम्पूणं अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डौकी उत्पत्ति; सिति ओर संहार करते हुए 
सबको यथायोग्य नियन्त्रणमे रखते ह ओर ठेसा करते हुए 
भी वे सवसे ऊपर दी रहते हैँ | इस प्रकार भगवान्‌क्रो 
सर्वशक्तिमान्‌? सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष ओर सरवैदवरेडवर 
समञ्चना दी उन्हे (सर्वलोकमहेश्वरः समश्चना दै । इस 





परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति ५४९ 
` प्रकार समञ्चनेवाटा मक्त मगवानके महान्‌ प्रभाव मर 
रहस्यसे अभिज्ञ होनेके कारणं क्षणभर भी उन्दे नदीं भूल 
सकता । वहं सर्वथा निर्भय ओर निश्चिन्त होकर उनका 
अनन्य चिन्तन करता है । शान्तिम विघ् डाटनेवाले 
काम-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नदीं फटकते | उसकी 
दष्टिमे मगवानसे बरदकर कोद भी नदीं होता} इसलिये 
वह॒ उनके चिन्तनमे संख्य हकर निव्य-निरन्तर परम 
शान्ति ओर आनन्दके महान्‌ समुद्र मगवान्‌के ध्यानम 
ही इवा रहता है । . 

्रक्ष-मगवान्‌ सव प्राणियोके सुद्‌ किस प्रकार दै 
ओर उनको सुद्धद्‌ जाननेसे शान्ति केसे मिर्ती है १ 


उत्तर-सम्पूर्णं जगतूमे कोई भी एेसी वस्तु नहीं है 
जो भगवान्‌को न प्राप्त हो ओर जिसके ल्यि भगवानका 
कहीं किससे कु भी स्वाथका सम्बन्ध हो | भगवान्‌ तो 
सदा-तर्वदा सभी प्रकारे पूर्णकाम है ८३ । २२); तथापि 
दयामयस्वरूप होनेके कारण वे स्वाभाविक दही सबपर 
अनुग्रहं करके सवके हितकी व्यवस्था करते है ओर बार- 
नार अवतीर्णं होकर नाना प्रकारके एेसे विचित्र चरित्र 
करते है, जिन्दँं गा-गाकर दी छोग तर जाते है । उनकी 
प्रसेक क्रियाम जगत्का हित मरा रहता दहै । भगवान्‌ 
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५५० तत्व.चिन्तासणि भाग ७ 
जिनको मारते या दण्ड देते हैउनपरमी दया दी करते 
है उनका कोद मी विधान दया ओर प्रेमे रहित नदीं 
होता । इसीख्ियि भगवान्‌ सब मूके सुद्‌ है । लोग इस 
स्यको नहीं समञ्चते, इसीसे वे लौकिक टष्टिसे इष्ट 
अनिष्टकी प्रािभै सुखी-दखी होते रहते है ओर इसीसे 
हे रान्ति नदीं मिख्ती | जो पुरुष इस बातको जानं 
लेतादै ओर विश्वास कर लेता है कि (भगवान्‌ मेरे 
अहैतुक प्रेमी हैः वेजो कुक भी करते है मेरे मङ्गख्के 
स्मि दी करते ह ।: वह प्रत्येक अवसाम जो कुक भी 


` होता हैः. उसको दयामय परमेदवस्का प्रेम ओर दयासे 


ओतप्रोत मद्कख्विघान समञ्चकर सदा दी प्रसन्न रहता हं | 
सख्यि उसे अर लान्ति मिक जाती दै । उसकी शान्तिमे 
किसी प्रकारकी भी बाधा उपथ्ित्‌ होनेका कोद कारण ही 
नहीं रह जाता । संसारम यदि किसी साधारण मनुष्यके 
प्रति; किसी शक्तिराटी उचचपदख अधिकारी या राजा- 

महाराजाका सुद्‌भाव हो जाता हे ओर वह मनुष्य यदि 
इस बातको जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ राक्तिसम्पन्न 
पुरुष मेरा यथार्थं हित चाहते द ओर मेरी रक्ना करनेको 


प्रस्व॒त है तो--यद्यपि उच्चपदख अधिकारी या राजा- 


महाणजा सर्वथा स्वा्थरहित मी नहीं होते; सवशक्तिसान्‌ 
मी नहीं होते आर सवके स्वामी मी नदीं होते तथापि-- 
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परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति . ५५९१ 

' वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ समञ्चकर एक प्रकारसे 

निर्भय ओर निधिन्त होकर आनन्दम मञ्च हो जाता दै, 

फिर यदि सर्वदाक्तिमान्‌, सर्बटोकमदेर्वरः सर्वनियन्ता 

सर्वान्तर्यासी; सर्वदर्खी, अनन्त अचिन्त्य गुणोके समद्र 

परमपरेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्‌ बतरखवे ओर 

हम इस बातपर विदवास करके उन्दँ सुद्‌ सान ठे तो 

हमै कितना अछोकिक आनन्द ओर केसी अपूव शान्ति 
मिठेगी १ इसका अनुमान ठ्गाना भी कठिन है | 


प्रश्च-इस प्रकार जो भगवान्‌को यज्ञ-तपोके मोक्ता; 
समस्त छोकेके महेश्वर ओर समस्त प्राणियोके सुृद्‌--इन 
तीनों लक्षणोसे युक्त जानता दै, वदी शान्तिको पराप्त 
होता है या इनमेसे किसी एकसे युक्त समञ्चनेवठेको मी 
रान्ति मिरु जाती है ! 


उत्तर-भगवान्‌को इनमेसे किसी एक लक्षणे युक्त 
समञ्चनेवालेको मी शान्ति मि जाती दै; फिर तीनों 
लक्षणे युक्त समञ्चनेवाठेकी तो बात ही क्या दै? क्योकि 
जो किसी एक लक्षणको भी भलीर्भोति सन्न ठेता है, वह 
अनन्यभावसे भजन किये बिना रह दी नदीं सकता । 
भजनके प्रभावसे उसपर भगवत्करुपा बरसने रगती है ओर 
मगवत्कृपासे वह अत्यन्त ही रीघ्र भगुवानूफे स्वरूपः 

















५५२ तत्व-चिन्तामणि भाग 

प्रमावः तच्च तथा गु्णोको समञ्चकर पूर्णं शान्तिको प्रा 
हो जाता है । अहा ! उस्र समय कितना आनन्द ओर 
केसी शान्ति प्राप्त होती होगी; जब मनुष्य यह जानता 
होगा कि सम्पूर्णं देवताओं ओर महधरयोसे पूजित भगवान्‌; 
जो समसत यज्ञ-तपोके एकमात्र मोक्ता हैँ ओर सम्पूर्णं 
ईश्वरोके तथा अखिल ब्रह्माण्डोँके परम महैव है मेरे 
परमप्रेमी मित्र है | कर्हौ्ुद्रतम ओर नगण्य मै ओर 
करां अपनी अनन्त अचिन्त्य सहिमामे निव्यसित महान्‌ 
महेश्वर भगवान्‌ | अहा | सुञ्चसे अधिक सौभाग्यवान्‌ 
ओर कोन होगा ? ओर उस समय वह द्ृदयकी किस 
अपूर्वं कृतज्ञताको लेकर, किस पवित्र माव-धारासे सिक्त 
होकर, किस आनन्दार्णवमे इवकर भगवान्‌के पावन्‌ 
चरणोमे सदके ल्यि खोट पड़्ताहोगा | ` 


प्रहन-भगवान्‌ सव यन्न ओर त्पोके मोक्ताः सब 


लोककोके महेश्वर ओर सव प्राणियोके परम सुद्‌ है--इस , 


वातको समञ्चनेका क्या उपाय ह १ किस साधनसे मनुष्य 
इस प्रकार भगवानके स्वरूप; प्रभावः तच्च ओर गुणोको 
भटीर्मोति समञ्चकर उनका अनन्य भक्त हो सकता दै १ 


उत्तर-श्रद्धा ओर प्रेमके साथ महापुरषोका संगः 
सत्‌-राखनौका श्रवण-मनन ओर भगवान्‌की शरण होकर 


स कः = 
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अत्यन्त उस्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी 
दयासे मनुष्य भगवान्‌ इन प्रभाव जर गु्णोको समञ्चकर 
उनका अनन्य मक्त हो सकता है | 


प्रन यहा (माम्‌ पदे मगवान्‌ने अपने किस 
स्वरूपका लक्ष्य कराया है १ 


उत्तर-जो परमेश्वर अज, अविनाशी ओर सम्पूर्ण 
प्राणियोके महान्‌ ईश्वर होते हए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिको स्वीकार करके टीखा करनेके ल्ि योगमायसे 
संसारम अवतीणं होते ह जर जो श्रीकृष्णरूपमे अवतीर्ण 
होकर अर्य॑नको उपदेश दे रदे है, उन्हीं निर्गुण, सगण; 
निराकारः, साकार ओर अव्यक्तःव्यक्तस्वरूम, स्वरूप, 
पर्रह्य परमात्मा; सर्वशक्तिमान्‌? सर्वव्यापी; सर्वाधार ओर 
सव॑लोकमहेरवर समग्र परमेरवरको लक्ष्य करके ‹ माम्‌? पदका 
प्रयोग किया गया है | 

उपयुक्त इल्ंकमे “भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌? यह विरेषण 
परमात्मा ही सबके आत्मा हे इस मावका वाचक होनेसे 
उनके सव॑व्यापी, सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामीस्वरूपका निदेश 
करता ह । (सर्वलोकमदेदवरम्‌? यह विरोषण परमात्मा ही 
सवके स्वामी हँ इस भावका ब्रोतक होनेसे उनकी 
सवशक्तिमत्ताः सवँदवर्य ओर अपरिमित प्रमावको बलात 
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है ओर '्सुदटृदं सर्वभूतानाम्‌? यह विशेषण परमात्मा 
बिना दी कारण सब मूतोके परम हितैषी है, इस मावका 


बोधक दोनेके कारण उनकी अपार ओर अपरिमित दयाः ` 


प्रेम आदि श्रेष्ठ गुणोका प्रकारक दै | 


एसे दयासिन्धु भगवानकी शरण होकर उनके गुणः 


प्रभाव ओर रहस्यको तत्वसे जानने एवं उन्हे प्राप करेके 
सख्यि उनसे इस प्रकार पाथना करनी चाहिये । 


ष्टे नाय | आप दयासागर, सर्वान्तर्यामी, सवरव 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है आपकी किञ्चित्‌ दयासे दी 
सम्पूर्णं संसारका एक क्षणम उद्धार हो सकता है फिर 
हम-जेसे तच्छ जीवोंकी तो वात दही क्या है १ इसल्यि हम 


आपको साष्टाङ्घ प्रणाम करके सविनय प्रार्थना करते है कि 


हे दयासिन्धो | हमपर दयाकी दृष्टि कीजिये जिससे हमलोग 
आपको यथार्थरूपसे जान सवे । यद्यपि आपकी सबपर 
अपार दया है किन्तु उसका रहस्य न जाननेके कारण हम 
सब उस दयासे वञ्चित हो रे है, अतएव एेसी कृषा कीजिये 
जिससे हमखोग - आपकी दयाके रहस्यको समञ्च सकें । 
यदि आप केवकं दयासागर ही होते ओर अन्तर्यामी न होते 


तो हमारी आन्तरिक पीड़ाको नहीं पहचानते किन्तु ` 


आप तो सबके हृदयम विराजमान सर्वान्तर्यामी मी है, 
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इसख्ि आपके वियोगमे हमारी जो दुर्दयादहोरदीदै 
उपे भी आप जानते हँ । आप दयासागर ओर सर्वान्तर्यामी 
होकर मी यदि सवैदवर ओर सर्वसामर्थ्यवान्‌ नहीं होते तो 
हम आपतते अपने कल्याणके ल्यि प्रार्थना नहीं करते परन्तु 
आप तो सर्वलोकमहेश्वर ओर सर्वशक्तिमान्‌ है इसल्ियि 
हमारे जेसे वच्छ जीवोका इस मूृत्युरूप संसार-सागरसे 
उद्धार करना आपके स्यि अत्यन्त साधारण बात है| 

हम तो आपसे यही चाहते है कि आपये ही हमारा 
अनन्य प्रेम हो; हमारे हृदयम निरन्तर आपका ही चिन्तन 
बना रहे ओर आपसे कभी वियोग न हो । आप रेते 
सुद्‌ दै कि केवर भक्तौका ही नदीं परन्तु पतित ओर 
मूरखोका मी उद्धार करते है । आपके पतितपावन 
पातकीतारण आदि नाम प्रसिद्ध ही ह इसल्यि ज्ञान; 
वैराग्यः भक्ति ओर सदाचारते हीन हम-जेते मूढ ओर 
पतितौका उद्धार करना आपका परम कर्वव्यहै। 


एकान्तम बैठकर इस प्रकार सच्चे दृदयसे करुणा- 

भावसे गद्गद होकर उपयुक्त मावोके अनुसार किसी भी 

 माषामे प्रमुसे प्राथना करनेपर भगवक्करृपासे गुणः प्रभाव 

ओर तच्वसहित मगवानूको जानकर मनुष्य परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है। 





भ्रगबल्छपतः 
( पद-पदपर दरान करनेका प्रकार ) 


किसी भार्ईदका परश्च है कि मगवत्कृपा सैतक होती दै 
या निैतुक १ मनुष्यको सभी अवसाम भगवान्‌की 
दयाका दर्यन किस प्रकार करना चाहिये १ 


इसके उत्तरम मेरा निवेदन है कि भगवल्कृपाके 
महत्वको वाणीद्वार पूर्णरूपसे वर्णन करना असम्भव दै | 
क्योकि मगवानूकी दयाका महव अपार है ओर वाणीद्रास 
जो ङु कदा जाता दै वह स्वस्य दी है; मगवान्‌की कृपाके 
रदस्यको जो कोई महापुरुष यक्िञचित्‌ भी समङ्ते है वे 
भी जितना समञ्षते हँ उतना वाणीद्वारा बता नहीं सकते । 
भगवानूकी कृपा सव जीवोपर सदा-सर्वदा अपार ह | 
लोगोका इस विषयमे जितना अनुमान है उससे भी । 
भगवान्‌की कृपा बहुत अधिक है, इस विषयमे (भगवान्‌की ` 


भअगवत्क्पा १.9 
दयाः शीर्षक एक ठेख कल्याणमें पटले छप चुका है# | 
विषय एक होनेके कारण कु पुनरुक्तिर्यो आ सकती दै 
तथापि दोनो ठेखोको मिलाकर पटनेसे भगवान्‌की दयाका 

महत्व समञ्चनेमे अधिक सहायता मिल सकती है | 


वास्तवमे भगवान्‌की दया सभी प्राणियोपर विना 
किसी कारणकरे समभावसे सदा ही स्वाभाविक है, अतः 
उसे निहैठक दी कहना चादिये । परन्तु जो मनुष्य भगवान्‌- 
की दयापर जितना अधिक विश्वास करता है, अपनेपर 
जितनी अधिक दया मानता दै, बह उनकी दयाका तच्व 
उतना दी अधिक समन्चता दै तथा उसे उतना दी अधिक 
प्रत्यक्ष छाम मिलता दै; इसख्यि उसको सरैतुक भी कहा 
जा सकता है किन्तु भगवान्‌का इसमे अपना कोई हत॒ 
नहीं हे | 

मगवान्‌ तो सर्वथा पूर्णकामः, सर्वदाक्तिमान्‌, महान्‌ 
ईश्वर है । उनम किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी 
कल्पना ही केसे हो सकती हैः जिससे उनकी दयाम किसी 
प्रकारके सखार्थरूप हैतुको स्थान मिल सके ] वे तो सभावं 


दी--बिना कारण परम दयाल दै, सबके सुद्‌ है; उनकी 


# यह ठेख "कल्याणः वषे ५, अङ्क श्रमे छपा था, तथा 
(तत्व-चिन्तामणि' भाग २ (रेख नं० १७ )मेमीसंगहीतदे। 
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सव क्रिया सम्पूर्णं जीवोके हितके स्यि ही होती है; वास्तवमे 
अक्तां होते हुए भी वे दयावश्च जीवोके हितकी चेटा करते 
है । अजन्मा होते हए. मी साघु पुरुषोका उद्धारः धर्मका 
प्रचार ओर दुष्टौका संहार% करनेके ल्यि. एवं संसारमे 
अपनी पुनीत ीखाका विस्तार करके लोगे प्रेम ओर 
शरद्धाका सञ्चार करनेके स्यि समय-समयपर्‌ अवतार धारण , 
करते है निर्युणः निराकार ओर निर्विकार होते हए भी 
अपने भक्तोके प्रेमके अधीन होकरं सगुण ओर साकाररूपसे 
दर्शन देनेके लवि बाध्य होते हे; सर्वैश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं सवथा खतन्व होते हुए भी प्रेममे पिघल्कर मक्तके _ ¦ 
अधीन हो जाते है; इन सवम उनकी निरैठकी परम दया 
दी कारण है | 

जो मगवानूको प्राप्त हुए भगवद्धक्त हैः जो मगवान्‌की 


~~ 


छ दृद ऋषी 


% य्ह ‹संदार' रूपसे भी भगवान्‌ कट्याण दही करते हे । 
कहा भी है-- 
रारन ताडने मातुनकारुण्यं यथाभेके । 
तद्वदेव महेरास्य नियन्तुरणदोषयोः ॥ 


~ ~ “जिस प्रकार वेको प्यार करने ओर ताडना देने, दोनोमि 








ट च 
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~~ माताकी दया दी है, उसी प्रकार जीरवोकि गुण-दोर्षोका नियन्त्रण 
` करनेवाढे भगवानूक्ती सव प्रकारे उनपर कृपा दी है ' 
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ननि ~ ^ 


| भमगवत्कपा + 
दयाकरे सहत्वकों समञ्च गये ह जिनमे उस्र दयामय 
परमेश्वरकी दयाका अंश व्याप्त हो गया है, उन महापुरुषों 
का भी अन्य जीवसे किसी प्रकारका स्वाथका सम्बन्ध नहीं 
रहता । उनकी समस्त त्रिया केवल लोकदितके च्य 
किसी प्रकारके खार्थरूप हेतके बिना दी होती है; तव फिर 


भगवानकी दया हेतरहित दहो; इस्मे तो कहना दही क्या 


महापुरुषोका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
स्वाथका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमे भगवान्‌ सयं 


श करर 


कृट्त 


नैव तस्य कृतेनाथां नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवेभूतेषु कथ्िद व्यपाश्रयः ॥ 
( गीता ३ १८) 
ठस महापुरुषका इस विद्वमे न तो कमं करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता हे ओर न कमकि न करनेसे दी कोई 


२ ¢ #५ 6 
प्रयोजन रहता द । तथा सम्पूणं प्राणियोमं भी इसका 


कििन्माच भमी सार्थक्रा सम्बन्ध नहीं रहता ।°तोभी 
उसके द्वारा केवल खोकषितार्थं कम॑ किये जाते हे | 
इसी तरह अपने विषयमे भी भगवान्‌ कहते है-- 
न मे पाथोस्ति कत्तव्य धिषु रोकेषु किञ्चन । 
नानवाक्षसवाक्चव्यं वते प्व च कमंणि॥ 
( गीता ३।२२). 
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द अर्जुन | सुनने इन तीनों छेको न तो कु 
कत्तव्य हे ओर न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अपाप 
दैःतो मीम कर्मे ही वरता |; 


ठटसीदासजीने मी कहा है-- 


देतु रहित जग जुग उपकारी 
तम्ह ॒वुम्ार सेवक असुरारी ॥ 
खारथ मीत सकट जग माहीं । 
सपने प्रथु पस्मारथ नाहीं ॥ 
इस वर्णने यह पाया जाता है कि महापुरु्षोका ओर 
मगवानका कोई कर्तव्य ओर प्रयोजन न रहते हृ मी 
खोगोको उन्मार्गसे बचानेके स्थि एवं नीति; धर्म ओर 
ईदवरभक्तिरूप सन्मार्गमे ्गानेके लिये केवट लोकहितार्थं 
उनके द्वारा सव क्रियार्ै हुआ करती है; इसमे उनकी 
अपार दया दही कारणदहै। 
मगवानूके परम दयां ओर सर्वाक्तिमान्‌ दोते हृ 
मीः समद्यीं मौर निःस्पृह होनेके कारण उनके द्वारा 
अपने-जाप कोई क्रिया नहीं की जाती । शरद्धा-पेमपूर्वकर 
शरणागत होनेसे भक्तके हितके व्यि ही, उनमें क्रियाकां 
प्रादुभाव होता दै ओर उनकी दयाका विका होता है । 
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भगवत्छपा 

यहो यह प्रश्न उठ सकता दहै कि यदि इस प्रकार 
भमगवान्‌की समान भावसे सव जीवोपर अपार दया दै, तब 
फिर समी जीवोका कल्याण क्यो नहीं हो जाता १ विवेचन 
करनेसे इसका यदी उत्तर मिक्ता है कि उनकी दयाके 
तच्वकरो न जाननेके कारण खोग उस दयासे विशेष छाम 


नदीं उठा सकते । जैसे जगत्तारिणी भागीरथी गङ्गाका. 


प्रवाह रोकदितार्थं निरन्तर बहता रहता है तथापि जो 
गङ्धाके प्रभावको नदीं जानते; जो श्रद्धा-मक्तिकी कमी होने- 
के कारण ख्लान-पानादि नहीं करतेः वे उससे विरोष लाभ 
नहीं उठा सकते; इसी तरह मगवान्‌की दयाक्रा प्रवाह 
अदर्निदा गङ्धाके प्रवाहसे भी बदकर सर्वत्र वह रहा दै, तो 
भमी मनुष्य उसका प्रभाव न जाननेके कारण एवं श्द्धा- 
 भक्तिकी कमी होनेके कारण, भगवान्‌की शरण लेकर 
| उनको दयासे विरोष खा नहीं उग सकते | 

समान मावसे भगवान्‌की दयाक्रा साधारण लाम तो 
सव जीवको मिलता दही है; परन्त॒ जो उसकी दयाका पात्र 
बरन जाता है, वह उषसे विरोषर छाम उठा सकता दे | 
ूर्यकी धूप ओर रोशनी सर्वत्र समान भावसे सवक प्राप्त 
होती दै, अतः समान भावसे उसका लाभ स्वको मिलता 
हे किन्तु सूर्य॑पुखी कोचिपर उसकी शक्तिका विरोष प्रादुर्भाव 
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होता है) उसमे तुरंत अयि प्रकट हो जाती है । सूर्यमुखी 
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काचकी भोति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है; जिसके 
अन्तःकरणमे भगवानपर विरोष श्रद्धा ओर्‌ परेम होता है 
वह्‌ उनकी दयासे विशेष छाम उठा सकता है । | 

मनुष्यके सित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण; तीनों 
प्रकारके कमसि दी मगवान्‌की दयाका सम्बन्ध है- पूर्वत 
पुण्यकर्मोका सञ्चय मगवान्‌की दयासे दी हुआ है तथा उन 
सञ्चित कमकि अनुसार दी प्रारन्धमोगका विधान मगवान्‌ 
दयापूवैक जीवोके हितके चि दी करते ह । अतः भगवानकी 
दयाके रहस्यको समञ्चनेवाला प्रारन्धभोगके समय हर एक 
अवसाम भगवानकी दयाका दर्शन किया करता दे । 
क्रियमाण शुभकर्म भी मगवान्‌की दयासे हयी बनते है 
उनकी दयासे दी मनुष्य सन्मार्यये अग्रसर हो सकता है । 
अतः समी कमेसि भगवान्‌की दयाका नित्य सम्बन्ध हे | 

श्रद्धा-मक्तिपूवक विचार करनेसे क्षण-क्षणमे, पद्‌- 
पदपर) हर एक अवस्थामे मनुष्यको भगवानूकी दयाके 
दर्शन होते रहते द ! सब जीवको जर; वायु, प्रका 
आदि तत्वोसे सुखभोग मिक र्हा है, उनके जीवनका 
निर्वाह हो रहा है, खान-पान आदि कार्य चल रहे है, इन 
सबसे ईर्वरकी ससान दया व्याप्त है । 

मनुष्यके श्युम ओर अग्युभ कमेकि अनुसार फलभोग- 
की व्यवस्था कर देने भगवानचकी दयाका ही हाथ है| 
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|  भगवत्कृपा. 
थोडा-सा जप; ध्यान ओर सत्सङ्ग करनेसे मनुष्यके 
जन्म-जन्मान्तरके पार्पौका नाश होनेका जो भगवानने 
कानून बनाया हैः इसमे तो मगवानकी अपार दया मरी 
इई दे ! | 
मगवान्‌के रारण होकर प्रेम ओर करुणाभावते प्रार्थना 
करनेपर प्रत्यक्च प्रकट हो जाना; भक्तके हर प्रकारके दुःखों 
जर संकयोको दूर करना, सव प्रकरे शरणागतकी रक्षा 
करना; हर एक प्रकारके पापकर्म॑से उसे बवचानाः यहं 
उनकी विरोष दयाका प्रदर्मन दै । विना इच्छा ओर 
्रार्थनाके भी मक्त प्रह्णादकी मति दृद विश्वास रखकर 
भक्ति करनेवाले भक्तके हितके ल्यि स्वयं प्रकट होकर उसे 
दर्शन देना ओर सम्पूर्णं संकयोसे उसकी रक्षा करना, यह्‌ 
मगवानकी दयाका अतिशय विरोष प्रदर्शन है | 


महात्मा ओर रारे द्वारा या खतः छोगोके अन्तः- 
करणे प्रेरणा करके अथवा स्वयं अवतार ठेकर लोगोको 
बुरे कमेसि हयाकर अच्छे कममि ख्गा देना, यह भी 
भगवान्‌की विरोष न 
भगवान्‌की विदेष दयाका प्रदरन है | 


खरी; पुत्र; धन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थो 
की प्राि जर उनका विनारा होनेम एवं शरीरका स्वास्थ्य 
ठीक रहने ओर न रदनेमेः रोग ओर संकटादिकी प्रापि 
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र = भ, (रामे 3 ५ सों क्‌ 
ओर उनके विनाशम तथां सुख-सम्पत्ति ओर दुःखोकी 
प्रा्निमे भी--हर एक अवस्थामे मनुष्यको भगवान्‌की 
दयाका दयन करनेका अभ्यास करना चाहिये | 


सी, पुज; धन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थोकी 
बृद्धिमे समञ्चना चाहिये किं मगवानूने पूर्वत पुण्यकमेकि 
फर्स्वरूप ये सव पदार्थं दृसरोको सुख पर्हुचानेके चयि 
रेष्ठ कस करनेके व्यि, मगवानै प्रेम बदानेके स्यि ओर 
हर प्रकारते ईश्वरभक्तिमे इनका प्रयोग करनेके च्िद्ी 
दिये हैँ । एेसा सम्चकर उन सांसारिक पदा्थेसि जो केवल 
दारीरनिर्वाहमाच दी अपना सम्बन्ध रखता दै ओर उन 
सबको ईश्वरके ही काममे लगा देता दै, वही ईश्वरकी दयाका 
रहस्य ठीक समञ्लता है; जो उन पदार्थोकों मोग खर्च 
करता हैः वह भगवान्‌की दयाके तत्वको नहीं समञ्चता | 


इन सव सांसारिक भोग-पदाथकि नाशके समय 
समञ्चना ॥ (~ वसे मेरी कत (न स 

समक्चना चाहिये कि इन सवमे मेरी मोगबुद्धि ओर आसक्ति 
होनेके कारण ये ईश्वरभक्तिमे बाधक ये । अतः परमदयाटु 
भगवान्‌ने दयाक्छ अपनी ओर आकर्षित करनेके खयि 
इन सबको हटाया है; इसमे भगवानकी परम दया दै | 
जिस प्रकार संसारम देखा जाता है कि परतगे या दूसरे इसी 
प्रकारके जन्तु रोरानीको देखकर उसपर आसक्त हौ जाते 
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है, मोदवरा उसमे उकछल-उछककर पड़ते ओर मस दो 
जाते ह । उनकी देसी बुरी दया देखकर, दयां मनुष्य 
उस रोशनीको वहसि हया देता याबुञ्चादेता दै; इस 
कार्यमे उस मनुष्यकी उन पतंगोपर महान्‌ दया है यद्यपि 
वे पतंग इस बातक्रो नदीं समञ्चते | उनकी सम्म तो 
उस रोशनीको हयनेवाटा अव्यन्त निर्दयी ओर महान्‌ 
शत्रु है; पर यह उनका अज्ञान दैः उनकी भूक है । इसी 
तरह हमारे मोठे माई जो ईश्वरकी दयाका रदस्य नहीं 
जानते; वे मी इन सब सांसारिक पदार्थोका अभाव होते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते है; परन्तु 
मगवान्‌ तो परम दयाडं है, इसलिये वे उनके अपराघकी 
ओर नहीं देखते । तथा सुञ्चपर परम दया करके भगवान्‌ने 
पूवक्रृत पापकर्मोसि उऋण करनेके लिये, मविष्यमे पापौसे 
बचानेके स्यि ओर समस्त भोगसामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणभङ्कर 
दिखाकर उनमे वेराग्य उत्पन्न करनेके ण्यि इन सवका 
वियोग किया दहै-एेसा समञ्चकर जो सांसारिक मोग- 
पदाथकि वियोगमे मी भगवान्‌की दयाका दर्शन करके 


` सदा प्रसनन रहता हैः वही उनकी दयाके रहस्यको टीक 


समक्ता ह । . 
एते दी जब शरीर आरोग्य रहै तों समञ्चना चाहिये 
कि भगवानको सर्वव्यापी समञ्चकर सबसे भगवा्‌का दरसन 
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करते हुए दूखरोकी तेवा करनेके स्यि, श्रेष्ट पुरषौका 
संग करके भगवान्‌करे रुणः प्रभाव; तत्व ओर्‌ रहस्यको 
समञ्ननेके व्ि ओर उनके मजन-ष्यानका निरन्तर 
अभ्यास करनेके स्यि सगवान्‌ दया करफे सुद्धे नीरोग 
रखते है-एेसा समञ्चकर इस क्षगमङ्कर चरीरको जो परम 
दयाटं परमात्माके कामम उपर्युक्त उदेद्यानुसार ल्या 
देता दे, वही उनकी दयाके रह्खको ठीक समन्ता है | 


दारीर रोगग्रत होनेसे समञ्चना चाद्ये कि पूर्वत 
पापकमासे उण करनेके व्यि; मविष्यमे पापस वचातेके 
च्वि; शरीरमें वैराग्य उत्यन्न करनेके च्वि ओर रोगादिमे 
तपवुद्धि करके उसका काम देनेके च्वि; एवं वार-वार 
अपनी स्यति दिखनेके स्वि; भगवान्‌ने परस दया करके 
पुरस्कारखूप यह अवसा दी है--यह समन्चकर जो रोगादि- 
की प्राम मी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करके आनन्द- 
पूर्वक अपने सनको निरन्तर भगवान्‌के चिन्तनमे लगा 
देता दै, तथा भगवान्‌के उपर्युक्त उदेद्योको समञ्च-समञ्चकर 
सदा हित रदता दैः वही भगवान्‌की दयाके रदस्यको 
टीक समञ्चता द ! 

इसी तरह सुली ओर दुखी; महात्मा ओर पापी 
जीवोके साय मिलन ओर विद्ठोहं दोनेके खमयः एवं उनसे 
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किसी प्रकारका मी सम्बन्ध होते समयः; सदां भगवान्‌की 
दयाका दर्शन करना चाहिये | 

अच्छे पुरुषस भट हो तो समन्चना चादिये कि इनके 
गुणों ओर आचरणोक। अनुकरण करवानेके लिः इनके 
उपदेोको कामम लाकर मगवानमे प्रेम वदानेके स्यि; 
मगवान्‌ने परम दया करके इनसे भेट करायी है 


| 
श 


उनक्रे साथ वियोग होनेपर समन्चना चाहिये कि रेते 
पुरुषोका संग सद्‌ा रहना दुम है, इस महत्वको समञ्चाने- 
के चयि, पुनः उनके मिल्नैकी उत्कट इच्छा उत्पन्न 
करनेके लि ओर उनमें पेम ब्रदानेके ल्यि भगवान्‌ दया 


किक 


करके दी उनसे वियोग कराते है | 

दुष्ट; दुराचारी पुरुषोँसे भेट होनेपर समञ्चना चाहिये 
कि दुराचासेतस्े होनेवाली हानियोको प्रत्यक्ष दिखाकर) 
दुर्युण ओर दुराचारमे विरक्ति उत्पन्न करनेके लि 
मगवान्‌ एेते मनुष्योसे भट कराते हैँ । 


५५५ 


उनके वियोगमे समन्ना चाहिये कि कुसंगके दोषौसे 
बचानेके च्य ही मगवान्‌ अपनी दयासे एेसे दुराचारी 
मनुष्योसे वियोग करते है । 

दुखी सनुष्यौ ओर जीवसे भेंट होनेपर समञ्चना 
चाहिये कि अन्तःकरणमे करुणामावक वृद्धि करनेके लिये 
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उनक्री सेवा करनेका मोका देने स्यि ओर संसारम 
वैराग्य उत्पन्न करनेके ल्यि दयामय भगवान्‌ दया करके ` 
ही एेसे जीवसे मेंट कराते है | 

सुखी मनुष्योसे ओर जीवसे मेंट होनेपर समञ्चन 
चाहिये कि इन स्वको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी रिक्षा 
देनेके लिय; भगवानने दया करफे इनसे मेर करायी है | 

इन सवके वियोगमे समञ्चना चाहिये करि जनसमुदायकी 
आसक्तिको दूर करके, संसारे परम वेराग्य उत्पन्न करमेके 
स्यि ओर एकान्तम रहकर मजन-ध्यानका इद्‌ अभ्यास 
करनेके स्यि मगवान्‌ने दयापूर्वक रेता मोका दिया है । 

दसी तरह अन्य सव घटनाओमे सदा-सवैदा; सभी 
अवखाओंमेः भगवान्की दयाका दशन करना चाहिये | 
एेता अभ्यास करके मनुष्य; सब जीवोपर जो भगवान्‌की 
अपार दयाका प्रवाह बह रहा है, उसके रदस्यको समञ्चकरः 
उसे विशेष लाम उठा सकता दै । 

दयामय परमेश्वरी सवर जीवोपर इतनी दया है कि 
सम्पूर्णं रूपसे तो सनुष्य उसे समञ्च दी नदीं खकता; मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया 
समञ्चता है, उतना समञ्चना भी बहुत ही है; मनुष्य ईश्वरः 
कुपाकी यथार्थ॑रूपसे तो कना भी नहीं कर सकता । 


मगवत्छपा ५८९. 
लोग भगवान्‌को दयासागर कहते है; किन्तु विचार 
करनेपर माटूम होतादहै कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं 
हैः यह तो उसकी अपार दयाका किञ्चित्‌ परिचयमाच्र 
है । समद्र परिमित-सीमाबद्ध दै ओर भगवानूकी दया 
असीम ओर अपार है, तथापि संसारम समुद्रसे बड़ी वस्तु 
प्रत्यक्ष न होनेके कारण लोग उसीकी उपमा देकर 
मगवानकी दयाके महस्वको सम्ञानेकी चेष्टा किया 
करते है | 
इस प्रकार सव जीवोपर भगवान्‌की अपार दया होते 
हुए मी उसके रहस्यको न समन्ननेके कारण मनुष्य उससे 
विरोघ खम नदीं उठा सकते ओर अपनी मूखताके कारण 
निरन्तर दुःखोमे मथर रहते हैँ | 
भगवान्‌की दयाका महत्वं अपार है; उससे जो मनुष्य 
जितना लाभ उठाना चाहेगाः; उतना दी उठा सकता 
हे | भगवान्‌की दयाको एवं उसके रहस्य ओर तच्वको 
बिना समस्मे वह दया समान मावसे साधारण फल देती 
है; उसे जो जितना अधिक समञ्लता है उसे वह उतना ही 
अधिक फट देती दहै ओर समञ्चकर उसीके अनुसार क्रिया 
करनेसे अत्यधिक फल देती ह | 


भमगवान्‌की दयाका एेसा प्रभाव है कि उसका रहस्य 











। 
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ओर तत्व जाननेवाठेते वह पारसमणिकी मति खयं क्रिया 
करवा ठेती है । अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमे 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान नदह; वह्‌ उसे 
साधारण पत्थर ही समञ्च रहाहो, तो वह मनुष्य उससे 
विरोष काम नहीं उठा सकता; केवल पत्थर-जैसा ही काम 
ठे सकता है । किन्तु एेसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उस 
पारसका खोहेसे सम्बन्ध हं जाय, तो वह उसे विरोष खभ 
भीदे देता है; एवं ेसा अदधत चमत्कार देखकर या 
किसी दूसरे गुणज्ञ पुरषके समञ्चानेसे, वह उस पारसको 
टीक पारस समञ्च ठेता दै, उस पारस्के. गुण ओर प्रभाव- 
का उसे भटीर्भोति ज्ञान हो जाता है, तव एेसा ज्ञान उस 
मनुष्यसे विदोष त्रिया कस्वाकर, उसे पूणं फलका भागी 
बना देता द| इसी तरह जव किसी विद्योष धटनासे या 
किसी महापुरुषके संगसे; भगवान्‌ दयाके रहस्य; त्व 
ओर प्रभावका मनुष्यको कुछ ज्ञान दो जाता दै, तो वह्‌ 
ज्ञान उससे स्यं क्रिया करवाकर उसे पूण फलका भागी 
बना देता दै | 


जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्च जाता है कि भगवान्‌ 
| दयाल तथा सवके सुद्‌ है, उसे तुरंत दी परम 
शान्ति मिक जाती दहै । भगवानूने खयं कहा दै 
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अगवत्छृपां ५.७१ 
खद स॑भूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिख च्छति ॥ 
( गीता ~^ । २९) 


हे अर्जुन ! मेरा भक्त मुञ्चे सम्पूणं भूतप्राणियोका 
सुद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहित दया ओर प्रेमी तत्वतः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है | 

क्यो न हो । हम प्रवयक्ष देखते हँ कि जब किसी 
साधारण राजाधिराज या सेठ-साहकारके विषयमे हमारा 
यह विश्वास हो जाता ह कि अमुक राजा या सेठ बड़ा 
दयाल ओर शक्तिशाली हे, वह सबपर दया करता है, एवं 
मुञ्चसे मिलना चाहता है ओर प्रेम करना चाहता दैः तो 
हमे कितना आनन्द होता है; कितना आश्वासन मिलता 
हे; कितनी शान्ति मिलती दहै; एवं किस प्रकार उससे 
मिलकर उसकी दयासे लाभ उठनेकी चेष्टा होती दे। 
फिर सर्वशक्तिमान्‌ असंख्य कोटि ब्रह्माण्डोके मालिक 
मगवान्‌के विषयमे जिसको यह विश्वास हौ जाय कि 
भगवान्‌ परमदया, सवके सुद्‌ हैः वे मुज्चसे प्रेम करना 
चाहते है, मुञ्चपर उनकी अपार दया है, मिल्नेकी 
इच्छावारसे वे खयं सिल्ना चाईइते है, फिर वह श्रद्धालु 
भक्त भगवाचकी उस दयापे परम छाम उठानेकी चे 
करे ओर उसे परम शान्ति प्रप्र हो; इसमे तो आश्चर्य 
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दीक्यादै | इस प्रकार भगवान्‌की दयाके रहस्यको 
समञ्चनेवाला सयं भी परम दयाट् ओर सवका सद्‌ 
चन जाता दै, उसे खयं भगवान्‌ सिख जाते है वद्‌ 
भगवान्‌क्रा अतिराय प्यारा बन जाता दै भगवान्‌की सौर 
उसकी एकता हो जाती हे | 


उस परम दयाः सवक्रे पुद्टद्‌, सवराक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी अपार दया हमटोगोपर सखाभाविक है ] 
क्षण-क्षणमे उसकी दयाका सखामाविक छाभम हमको मिक 
रहा है, वे खयं अवतार केकर अपनी दयाक्रा प्रव्यश्च 
दर्दान करा गये ह इसल्ि उसकी ओर लक्ष्य करके 
मरवानकी दयाकरे रहस्य; प्रभाव ओर तस्वको समञ्चनेके 
यि हमे तत्पर हो जाना चाहिये । क्योकि यइ मनुष्यदारीर 
भगवान निहंव॒की दयसे ही प्राप्त हुआ दः इसीमे यह 
जीव भगवान्‌की दयाको समञ्चकर उनका परम प्रेमपात 
वन सकता हे | क्षण-क्षणमरे आयु नष्ट हो र्दी दै, फिर 
एेसा मोका मिलना असम्भव है | गया ह्ुमां समय वापस 
नहीं मिक सकता, अतः एवे अमूल्य मनुष्यजीवनको 
विषय-मोगेके मोगनेमे, मोह-मायामे, आङ्स्य ओर 
प्रमादमे व्यथं नहीं खोना चादिये 


-----92 ई <~ 


शरणाय तिष्ठा श्थरूपः अनीश क 


(० 


रारणागतिका प्रारम्मिक स्वरूप क्या हं तथां बादमे 
उसका क्या स्वरूप हो जाता है--इसी विषयपर इस 
निबन्धे विचार करना है । यह विषय वहत ही गम्भीर 
ओर रदस्यपूर्णं है । जो व्यक्ति इस रदस्यको हृदयङ्गम 
कर छेता है वह सदाक्रे च्वि कृतार्थं हो जाता है । महिं 
पतञ्ञलिनि भी योगसूचरमे पहटे मनोनिरोधके चल्ियि 
अभ्यास ओर वैराग्यका कथन किया है ओर फिर (ईश्वर 
प्रणिघानाद्वाः कहकर शरणागतिका महत्व प्रतिपादन किया 
हे । रामायण ओर गीता आदिमे भी ईश्वरदशरणको दही 
भगवत्परासिका मुख्य साधन बतलाया गया है । दारणागति 
ओर मक्ति-दोनोका एक दी ताव्प्यं है । इनके पूर्व 
(अनन्यः शब्द जोड़ देनेपर भक्ति ओर शरणागतिमे 
पूर्णता आ जाती दै। 


रारणका आरम्भ द्द नाथ |म आपका हूः इस 
कथनमात्से दही हो जाता है । यही कथन आगो चलकर 
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यथार्थं ्रणायतिकरे स्यसे परिणत हो जाता हे | मारवाड़मे 
क्यामख्यानी नासकी एकं सुसक्मान जाति है । सना जाता 
हैकि पट्टे ये छोग हिन्दू थे | जिस जराहं ये प्रघानतासे 
रदा करते थे वके यासकने इन्द मुसर्मान वना लेनेकी 
नीयतसे यह्‌ कहा कि प्तुम खोगोँसे मे एकं वातकी आदा 
करता दूँ | वह यहं क्रि त॒म स्मेग वास्तवमे चाहे सुसठ्मान 
न भी वनो पर कम-ते-कम पूछनेपर अपनेको सुसरूमान 
वतखाते रलये । इस राजाज्ञाकों मान लेनेमै उन्ह कोर 
आपत्ति नहीं हुई । उनके धर व्यवहार यर वैयक्तिक 
रहन-सहन ठीक हिन्दुओंके-जेसे दी वते रहे, पर पूरनेपर 
वे अपनेको स॒सख्मान दी वतलते ये | आश्चयदहं कि 
मु्तलमान चास्तककी यहं दूरदर्िंतापूणं नीति रीघ दी काम 
कर गयी ओर आज उनके खान-पान ओर रहन-सहन 
आदि समस्त व्यवहार सुरुख्मानी दचिमे पूर्णरपसे ठट 
गवे । अव वे लोग अपनेकों वास्तवमे पूरे उस्मान 
मानने ल्मे है | इत दृष्टान्ते अनुक्षार यदि हम अपने 
इश्वररूप राजाके व्यापक राज्यम रहकर यहं स्वीकार कर 
ठकि ह प्रमो | ठम अपके है तो फिर हम सच्चा भक्त. 
वन जानैमे देर नदीं ख्गेगी; क्योकि उतत दयाडं परयेश्वरने 


तो डंकेकी क) 


केकी चोट यह घोषणा ही कर रक्खी हे 





~ 
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 कारणागतिका सरूप ओर फट ५७५ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते) 
अभयं सवेमूतेभ्यो ददास्येतद्रतं मम ॥ 

(वा०रा०६।१८ । ३३) 
अर्थात्‌ मेरी रारण आनेके ख्यिजो एक वार भी 
यह कह देतादै किष्टे नाय | मै आपका तो मँ 
उसे समस्त भूतोसे निर्भय करदेता ह| यह मेरा त्रत 
।› महामारत-युद्ध-आरम्भके समय गीताम अजन भी 
इसी प्रकार शरणागतके रूपमे हमे दष्टिगत होता दै । वह 
मनसतापसे व्यथित होकर अपने चिरन्तन सखा भगवान्‌ ` 
श्रीकृष्णके सामने कातर स्वरम कद उठता है-- 


/214 


4 
[4 
4 


(१५ 
जः 
दनि 


भु 1 4 


= ‡ 9 


कार्पण्यदोषोपहतस्भावः 
पृच्छामि त्वां धम॑संमूढतच्चेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निितं बरूहि तन्मे 
रिष्यस्तेऽह्‌ खाधि मां त्वां प्रपच्चस्‌ 
( गीता २। ७) 





अर्थात्‌ (कायरतारूप दोप करके उपहत हुए  : ` 
स्वभाववाला तथा धर्मके विषयमे मोहितचित्त हुमा में ध 
आपको पूता हू कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक | 
हो, वह मेरे स्यि किये; क्योकि मै आपका रिष्य हूः 
इसल्ि आपके गरण हुए मुञ्चको दिक्षा दीन्यि |: 
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इसके पूर्वं गीताम कदी भी दारणागतिका वर्णन नहीं 
आयां इट्य यह दारणागति प्रारम्भिक समञ्चनी चादिये; 
क्योकि इसके वाद दी वह कहने ठ्गता है कि भ्य युद्ध 
नही करूगा | सञ्ञव कहते है 
एवमुक्त्वा हषीके * भ " 
( दषीकेदां गुडाकेराः परतप । 
न योस्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ 


( गीता २।९). 


८हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाठे अजुन अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द 
भगवानसे ध्युद्ध नदीं करू गा? यह स्पष्ट ककर चुप हो गये | 


 अर्जुनकी इस भन योस्स्येवाटी उक्तिको सुनकर 


भगवान्‌ अपनी सुसकराहटको रोक न स्के क्योकि एक 


तरफ तो वह कह रहा दहै कि भ्म यापक दारण हर, सुच 
उपदे दीन्यिः ओर दूसरी ओर अपनी. मनमानी कता 
हैकिमभ्मे युद्धं नदीं कलूगा | यह व्यवहार तो उस 
गड्ाटूकी तरहंका-सा हआ कि जो अपने किसी विश्वास- 
भाजन पञ्चके पास जाकर कहता दहै कि "मेरा एक नारीके 
सम्बन्धमे पडोसीसे क्चगड़ा हो गया है | आप उसका 
निपटारा कर दीजिये । सुद्चे आपका निणंय सवथा मान्य 


होगा । किन्तु इस वातका ध्यान रहे कि इस नाटीका 


` `-----`(-(------(------------नन नन्‌ ति क 
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पानी तो जर्हा गिरता दै वहीं गिरेगा । इस बातको 
सुनकर पंच उसके इस आग्रहको देखकर मन-दी-मन हसता 
है ओर न्यायक्रे छ्थि किसी दूसरेके पास जानेकी सलाद 
देता दे य्ह अर्जुनकी भी दगा इसी तरहकी-सी देखी 
जाती दै । वह कहता है किमे आपके शरण ह, आप 
करेगे सो कृरूगा,; परन्तु युद्ध नहीं करूगा ! इस दामं 
भी दयामय भगवानूको अजुनके इस कथनपर कों 
अन्यथाभाव नदीं हुमा? उन्होने उसे अपने शरणसे दुर 
नदीं किया । बर्किं हर तरदसे सम्चा-बुज्ञाकर माग॑पर 

 लानेकी सफल चेष्ठा की । क्योकि वह स्त्वां प्रपन्नम्‌? मे 
आपके शरण हू" ठेसा एक वार कहं चुका था । 
इस कथनसे यह्‌ नहीं समञ्चना चाहिये किं वास्तवमे 
अर्जुनकी मगवद्धक्तिमे कमी थी ] उसकी मक्तिमे कमी 
दोती तो भगवान्‌ उसके स्थके घोड़ेदी क्यौ कते १ 
बात यह्‌ दै कि भगवानूने अपनी लीलास अर्जुनको 
मोहित-सा करके यहा छोकरिक्षार्थं प्रारम्भिक शरणागतिका 
स्वरूप दिखल्मया दै । | 
यह तो प्रारम्भिक रारणकी बात हुई । अब शरणागतिके 
 स्वरूपको समश्चनेकी आवद्यकता है । इन्द्रियः मन; शरीर 
ओर आत्मा सबसे सर्वया निष्काम प्रेममावसे भगवान्‌ 
त° भा० ४-१९ 
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रारण होनेका नाम दी अनन्य शरणागति है | परमेश्वरके 
नाम; रूपः गुणः प्रभाव, खीला ओर रहस्यका सदा मनन 
करते रहना मनसे भगवान्‌के रारण होना है ] वाणीसे 
भगवन्नासका उच्चारण करना; चरणोसे भगवान्‌के मन्दिर 
आदिमे जानाः नेसे भगवान्‌की मूर्तिं आदिके दन 
एवं राख्रावलोकन करना; कानोसे उनके गुणानुवादादि 
सुनना तथा हार्थोसे उनके विग्रहकी पूजा करना ओर 
सवम मगवद्‌ -बुद्धि करके सबकी सेवा करना तथा श्रीहरि- 
की आज्ञाओका पान करना इत्यादि इद्दियोसे उनके 
शरण होना है। ओर उनके चरणे साष्टाङ्ग प्रणाम 
करना आदि शरीरसे भगवानके दारण होना दै | तथा 
भगवत्पेमके सिवा ओर किसीको भी हृदयमें स्थान न देकर 
भमगवान्‌के परायण होना दी अपने आपको भगवान्‌के 
समपित कर देना हे; यही अनन्य शरणद | शास्रे 
तो परमदयाङ परमात्माको केवर एक ही वार प्रणाम कर 
देनेका भी बहत अधिक माहात्म्य वतलया गया है-- 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
० दलाश्वमेधावभ्रथेन तुल्यः । 
1 द्राश्वमेधी पुनरेति जन्म 
~ कृष्णप्रणामी न पुनसंवाय ॥ 
( महा ० रान्ति० ४७।९१) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णको किया हुमा एक भी प्रणाम 

दस अश्वमेधयज्ञोके अवग्डयखरानके वराबर दै, ८ इतना 

ही नदीः विरोषता यह है कि ) दस अश्वमेध करनेवाछेको 

तो फिर जन्म लेना पड़ता दै, किन्तु भगवान्‌ श्रीकूष्णको 
प्रणाम करनेबाटेको फिर जन्म नहीं टेना पड़ता ॥ 


इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केव एक ही 
बार उच्चारण कर देनेसे मी समस्त पापका नारा होकर 
अकथनीय फलकी प्राप्ति होती है । प्रत्यक्षमे वेसा फल 
दष्टिगत न होनेमे हमारी अश्रद्धा ही प्रधान कारण दै । 
वाणीसे रारण होना जितना सुगम दे, रारीरकी 
रारणागति उतनी संगम नदीं है । एक आदमी किसीका 
अपराध कर देता है तब वह अपनेको सङ्कटापन्न समञ्ञकर 
क्षमा-याचनाके स्यि उसके शरणमे जाता है ] उस समय 
वह अपने महसे तो उससे क्षमा मोग लेता दहै पर उसके 
चरणोमे गिरने आदिमे उसे संकोच होता है | फिर मी 
वह केवर कथनद्वारा मी अपने अपराधोकी क्षमा कृरवा 
ही लेता है| वाणी ओर शरीरसे शरण होनेकी अपेक्षा 
 इन्दरियोसदहित अन्तःकरणद्वारा शरण ह्यना ओर मी कठिन 
हे । क्योकि मनुष्य वाणीसे कह देता है कि मै आपके 
शरण हूँ ओर शरीरे मी चरणो गिरकर शरणागत हो 


पाप 


† 


1045; 
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जाता हे परन्तु मनसे सारण होना इससे थी कठिन द । 
मनसे शरण हो जानेका फल यह्‌ है कि भगवान्‌के सिवा 
किसी अन्य वस्तुका चिन्तन ही नहीं होता | उसे तो 


नित्य-निरन्तर अपने प्रियतम वासुदेव ही सवे विराजित 
दीखने लगते है | 


वासुदेवः सवामति स महात्मा खदुरखुमः॥ 
( रीता ७! १९) 


उपर्युक्तं प्रकारसे परमात्मक रारण हो जानेपर किसी- 
किसी साघकको तो अपने तनकी भी सुधि नहीं रहती । 
वह भगवानसे परे ओर किसीको भी नहीं जानता ओर 
भगवान्‌ दी अनन्य प्रेम मञ्च रहता है । इस शरणागति- 
ये पूर्वोक्त सभी मेदौका अन्तर्भाव हे | 

अव यह्‌ प्रक्र उठ सकता द कि हम उस प्रभुकां 
रारणके स्थि करां जार्यै १ मन्दिरमे जाकर उसके विग्रहकी 
रारण ठँ अथवा सब जगह प्रतिष्ठित सर्वव्यापक विभुकी 
शरण ग्रहण कर १ इसके उत्तरम निवेदन है कि जिसकी 
जेसी रुचि हो वह उसीके अनुसार भगवान्‌करी रारण छे 
सकता है| यदि कारणविदोषते मन्दिरमे जानेमे सुविधा 
यास्चिनदहोतोनजो जहा हो वह्‌ वहीं मगवान्‌की रारण 
द्ये सकता है । क्योकि भरावान्‌ सर्वव्यापक है, कोई मी 
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ठेसा सान नहीं जहौ वेन रहो ] यदि हम उन्ह कोद 


वसतु अर्पण करना चाह तो वे तत्काक उसे प्रहण कर 


सकते है, क्योकि वे प्सर्वतःपाणिः अर्थात्‌ सब ओर 
हारथोवाठे है । यदि हम उन्हं नमस्कार कसना चाह तो 
वे हमारे नमस्कारको भी सब जगहं स्वीकार कर सकते हँ 
क्योकि वे (सर्वतःपादः अर्थात्‌ सब जगह पैरवठे हँ । 
यदि हम उन्दं अपनी श्रद्धामयी पूजा-क्रियादिको दिखलना 
हेतो वे उन्हं देख भी सकते हैँ क्योकि वे (सवतोऽक्षिः 
अर्थात्‌ सब जगह नेत्रौवाले है । यदि इम उनके मस्तकपर 
प्रेमपुष्पाञ्ञछि समर्पित करना चाहे तो वे उसे भी सधं 
स्वीकार कर सकते हैँ क्योकि वे ्सर्व॑तःशिरः' अथात्‌ सव 
खानोपर सिरवाठे है । हमरे द्वारा किये गये गुणानुवादौ- 
कोभीवे प्रु सभी जगह सुन सकते हं क्योकि वे (सवतः 
भ्रुतिमत्‌? अर्थात्‌ सब जगह कानोवले हँ । इसी प्रकार 
परेमसे र्षण वरये हुए इमारे नैवेद्यको भी वे 'सवतोमुखःः 
मगवान्‌ निःसंकीच खा सकते है | 
पचं पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमदनामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९1२६) 


अर्थात्‌ (जो को भक्त. मेरे स्यि प्रेमसे पत्र; पुष्प; 
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फर; जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम 
प्रमी मक्तका प्रेमपू्वक अपण किया हुजा वह पच्र-पुष्पादि 
मे सगुणरूपसे प्रक होकर प्रेमसे खादृ ह |: 


ऊपरकी पक्तियोमे भरवान्‌के निमित्त पूजा आदि 
क्रियाओंको करनेक्ी विधिका निरूपण किया गया | अव 
निराकार सर्वच व्यापक भगवान्‌ विकी आज्ञैः केसे 
पराप्त की जार्यै इस विषयपर कुक छिखा जाता दै । गीतके 
उपदे्ोको दी भगवानकी आज्ञा मानकर अजुनकी तरह 
अपने-जापको उसके अनुगत बना द | इसपर यह्‌ शङ्का 
हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध विषयको न समञ्च सकनेकी 
दगामे उसका समाधान किस प्रकार किया जाय | इसका 
उत्तर यह्‌ है कि एकान्तम बैठकर 'सर्व॑भूतारायस्थितः 
भगवान्‌को अपने मनके सस्त सन्देह सना दे, एेसा 
करनेपर वे स्वतः दी हृदयमे प्रेरणा कर देंगे | इसपर 
भी हृदयकी सछिनिताके कारण यदि कोड्‌ बात समञ्चमे न 
आ स्के तो मगवान्फरे मक्तौको पूजना चाधिये । उन 
भक्तोका पता भी भगवान्‌ ही वतला स्कैगे; वे जिनके 
ल्ि दृदयमे प्रेरणा करे वे ही हमारे लि भक्त कहे जा 
सकते ह । क 

हम मगवान्की पूर्णतया चरण द्यो गये--इसका 
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निश्चय केसे हो ? इस शंकाका समाधान करनेके स्यि 
अर्जुनका दृष्टान्त देते है । अर्जुनस मगवान्‌ कहते है - 

मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुख | 
मापेदेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( गीता १८ । ६५ ) 
८हे अन ! तू मुञ्षमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन 
मेरा पूजन करनेवाला हो ओर सुञ्चको प्रणाम कर । एेखा ` 
करनेसे तू स॒ञ्चे दी प्राप्त होगा; यह मै तुश्चसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हू; क्योकि तू मेरा अत्यन्त पिय है| 


दस ररोकमे ररणागतिकी चारो बाते आ गयीं 
८मन्मनाः | अर्थात्‌ मेरेमे मन ट्गानेवाख हो । (मद्धक्तः? 
मक्षमे दी; सख्री-पुत्रादिमे नही-पेम करनेवाख हो | 
(मव्याजीः से भगवानकी पूजा ओर आज्ञापाखन समञ्चन 
चाहिये । (नमस्कुरुः अर्थात्‌ मेरे चरणोमे प्रणाम कर 
प्रणाम करनेका महत्व तो लोकमे मी प्रत्यक्ष दी देखनेमे आता 
है | जव अपराधी चसर्णोमे गिर पड़ता हैतो चाहे कोर 
कितना ही निष्टुरटृदयक्यो न हो उसे उसको क्षमा प्रदान 
करनी ही पड़ती दै । छोटा बाक्क अपराध करके अपनी 
माताकी गोदमे जा वैव्ता है ओर वड़ा चरणोमे गिर 
पड़ता ह । इसी प्रकार भक्त अपने परम सुद्‌ परमात्माके 
पादपद्योमे गिर पड़ | फिर वे चाहे मारे या तारे; इसकी 
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कोई परवा नही, भगवान्‌के दवारा कयि हुए विधानमे 

सदा प्रसन्न रहे; मारी-से-मारी दुःख पड़्नेपर मी कभी 

विचलित न हयो । जिस समय बाठ्कके फोडेकी चीराफाडी 

दोती है उस समय वह अपनी माताकी गोदमें सुखसे वेठा 
रहता है; जरया मी घवबड़ाता नहीं । वहं रोता हआ 

भी इस वातको जानता है कि मेरी स्नेहमयी जननी कमी 


स्वप्रमे भी मेरा अहित नहीं कर सकती] उसका प्रवयेक 


विधान मेरे छ्ि सदा मद्धरुमय ही होता दै । इसी प्रकार 
मक्त निःशङ्क, होकर विरवासपूर्वक मगवानफरे चरणोमें पड़ा 
रहता दै । भारी-से-भारी दुःखकरे उपस्थित होनेपर भी 
बुद्धिके विचारसे वह उसके गर्भम अपने कस्याणको देखता 
= कन्तु कभी कभी प्रणय न. र = 
रहता है कि- कभी प्रणयकोप भी कर वैठता हे ओर 
कभी-कभी रोने भी लगता दै । प्र उस्करे वबाठकपनको समञ्च- 
केर उसके दःखकी; उसके रोनेकी परवा नं करते ओर 
अन्तये उसेएेसावना देते ह कि वहं प्रव्येक अवस्थामे 
सन्तुष्ट रहता है । अनिकेत वन जाता है- देह ओर गेहं 
उसके निकेत नहीं रहते । उसका देहाभिमान द्ूट जाता 
=, _ भ उस धे 
हे ओर उसकी गृरहासक्ति नष्टो जाती है| 
तल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे पियो नरः ॥ 


( गीता १२।१९) 





| 
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इस प्रकार बुद्धिके सिर शो जानेपर वह प्रस्येक विधानमे 

प्रसन्न रहता दै । गीताके १२ वै अध्यायके इलोक १३ से 

२० तकम मक्तौकरे जितने लक्षण भगवान्‌ने बतलाये हैँ 

यदि वे हममे घटने लगे तो समञ्च केना चाहिये कि हम 
भंगवान्‌करे पूर्णतया रारण हो गये | 


यर्हातक शरणागतिकी प्रारम्भिक ओर अन्तिम 

सितिका प्रतिपादन किया गया | अव्र उस्की बीचकी 

सीदियोपर भी कुक प्रकारा डालना आवश्यक प्रतीत होता 

„ दे । जिस प्रकार हनुमान्‌जीने छरछोग मारकर ही समुद्रको 

पार कर खया था उसी प्रकार मक्त भी बीचकी सीदियो- 

पर॒ चदे चिना भी संसार-समुद्रसे पार होकर परमात्माकी 
दयासे अपने अभीष्ट धामको पहुंच सकता हं | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वर्णित अध्याय १६ के आरम्भ- 
के (अभयं सच्वसंदयुद्धिनयोगव्यवसितिः आदि दैवी- 
सम्पदाकरे २६ गुणोको अपने द्ृदयमे धारण कर 
लेना ही शारणागतिकी बीचकी अवस्था है । इसका फक 
भगवस्पराप्ति हे । 
। यदि कै कि दैवीसम्पत्तिके क्षण भक्तिमार्गके 
साधन क्यो मने जार्यै; तो भगवान्‌ने नवे अध्याये 
स्पष्ट कहा है-- , 
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महात्मानस्त मां पाथं दर्वी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(गाता ९। १३) 
परन्तु हे न्ती पुत्र | दवी प्रक्रातकं आश्रत महाच्सा- 
जन सुञ्को स्व भूतोका सनातन कारण आर नाद्यारहित 
अक्षरसखरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर 
भजते हें | 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च दवता; । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
( गीता ९1 १४) 
धवे टद निश्चयवाठे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम अर 
गुणोका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राततिके छ्य यत्त 
करते हुए ओर सुद्चको वार-वार प्रणाम करते हए. सदा 
मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्य प्रेससे मेरी उपासना 
करतें ह्‌ | 
इस ॒च़्ेकमं भक्ति ( दारणागति ) के ठक्षणोका 
- वर्णन किया है इसव्यि दैवीसम्पत्तिको भक्तिके प्रकरणे 
लेना उचित दी दै । 
दारणागतिके मार्गपर चल्नेवाङे बाधकके हृदयम 
दर्युण ओर दुराचार खतः दी नष्ट होते जाते है, तथा 
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सदाचार ओर सद्युणका विकास भी भगवानूकी दयासे 
अपने-आप दी होता जाता दै । दैवीसम्पदाकी प्रापि ओर 
आसुरीसम्पदाके नामे मगवान्‌की दया दी प्रधान दहेतु 


ह । यदि सद्रणोकी बृद्धि होती न दीखे तो समञ्चना चाहिये 


कि रारणमे अभी चरटि है] जसे सूयंकी शरण ठे ठेनेपर 
अन्धकारको कहीं मी खान नहीं रह जाता वसे ही 
भगवानके शरण हो जानेपर हृदयमे किसी प्रकारका दोष 
रह ही नदीं सकता । शरणागतिकी ददताके ल्य साधकको 
सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये } वह अपने मनको 
सदा देखता रहे कि उसमे सदरणोका जर भगवान्‌का 
वासदहोरहादहं या विषयोका । वहं ध्यान रक्खे कि उसकी 
वाणी भगवद्‌ गुणानुवादका रसानुभव कर रही है या नदी | 
उसकी क्रियाएं भगवान्‌ बदले कहीं भोगोके स्यि तो 
नदीं हो र्दी.दै १ शरीरको समर्पित कर देनेपर तत्सम्बन्धी 
सुख -दुःखोमे साधकको भगवानकी दया स्पष्टरूपसे दीखने 
लगती है । व्यो-ज्यौ भगवानयं प्रेम बढता है त्यो-त्यो 
विषयमे आनन्द कम होता जाता है ओर भगवान्‌ 
वठता जाता दै यही प्रेमकी कसरी है । मगवानूमे 
जितना प्रम बढता जायगा-भगवान्‌का उतना ही ज्ञान 
होतां जायगा; उतना दी सांसारिक विषयोमे वैराग्य होकर 
उन्म स्वतः दी आनन्द कम प्रतीत होने ल्गेगा । धीरे- 
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= चदे भ (>, ५ 
धीरे भगवान्‌के प्रेमका आनन्द बदेगा आओंर फिर उसके 
सामने चिटोकीका आनन्द भी तुच्छ प्रतीत होगा | 


भगवान्‌के ररणा्थको एेसा मानना चाये कि 
भगवान्‌ जो कु करते है, सव मंगल ही करते है | उनके 
प्रतेक विधानम दया ओर न्याय मानकर आनन्दित होना 
चाहिये । उन्दीं नवीन कर्मोको करना चाहिये जिनसे 
मगवान्‌ प्रसन्न हौ | मगवान्‌को हर समय याद रखना 
चाहिये । स्री-पुत्र आदिके प्राप्त होनेपर यह समन्षे कि 
मगवत्‌-प्राप्तिमे सहायताके स्थि ये स्रः ओर इनके 
नारा होनेपर यह समञ्च कि मै इनकी आसक्तिमे फस गया 
था इसय्यि भगवान दया करके इनको हट स्या है | 
इसी प्रकार अन्य विषयोकी प्राप्ति ओर विनारासै भी 
समञ्चना चाहिये | 

यों सम्चते-समञ्चते मनका जितना-जितना विकार 
टता जाता है उतना-उतना दी वह प्रभुके नजदीक जाता 
रहता दै । प्रथुकी दयासे उसमे सद्गुणोकी द्धि होती 
रहती है । वह किसीकी सेवा करता हे तो यह समञ्चता दै 
किमे प्रसुकीदही सेवा कररहाहूं | हरेक कार्म उसका 
निःस्वार्थ भाव रहता है । जेसे पतिव्रता छरी अतिथि्योकी 
सेवा करती है परन्तु उनमे आसक्त नदीं होती; इसी प्रकार 
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मिमित ॐ ^ “~~ = - ~ --- = ~ 
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भक्त भी सारी दुनियाकी सेवा करता दुभा भी उनमें 
आसक्त नहीं होता । 


किसी-किसी भक्ते ेसा भी होता है किं जव सेवा 
करनेसे उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है तव आरम्भे तो 
वह॒ उससे प्रसन्न-सा होता दहै ओर सूर सेवा करता ह 
परन्तु आगे जाकर विचार करता हैक तो मान- 
वड़ादैके ल्यि सेवा कर रहारः प्रकरे स्यि कर्हा १ 
धीरे-धीरे उसकी मान-बडार्ईकी चाह कम होती जाती है 
ओर वह स्वयं मान-बडाईके उदेद्यको छोडता जाता 
है परन्तु फिर मी दूसरोके द्वारा दी गयी मान-बडार्दको 
कहीं स्वीकार कर बेठता दे । इसके बाद वह मान-बड़ाईके 
प्राप्त होनेपर ल्ज्ित हो जाता है । मनम समन्नता है किं 
थ्वी फट जाय तो उमे र्धस जार्ज ओर इसके वाद 
तो जहां ठता मौका आनेकी सम्भावना होती है वहो वह्‌ 
जाना दी नही चाहता; जंसे पतिव्रता स्री बुरे वातावरणमे 
नही जाना चाहती । एेसी अवस्थामे उसे सान-बडाईमे 
दुःख ओर अपमान तथा निन्दामे सुष-सा प्रतीत होने 
लगता इसी प्रकार क्रमराः उसके अहद्कारका कतर 
नाश होता जाता दै, वह विचार करता है कि मुञ्चमे जो 
पैः या; वह भ्म" तो प्रभुकेशरण दहो गया | अवं तो 
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मँ प्रयुकी कठपुतलीमात्र हू । इसी सितिको वतरते हुए 


मगवान्‌ कह रहे है-- 
ये तु सवौणि क्मीणि मयि संन्यस्य मत्पयः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत्त सत्यु संसारसागरात्‌ । 


क (०. 


भवामि नचियत्पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२1 ६-७.) 
८परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सम्पूरणं 
कर्मक मुञ्चमे अपण करके सुञ्च सगुणल्प परमेशवरको 
ही अनन्य मक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते 
है | हे अर्जुन ] उन सुश्च चित्त छ्गानेवाढे प्रेमी भक्तौका 
मे शीघ्र दही म्युरूप ंसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाख 
होता हूं |: 
मतलब यह कि जिस प्रकारं कठपुतलीको सूत्रधार 
जेसे नचाता है वह वेसे ही नाचती है | अपनी ओरसे 
कोई चेष्ठा नदीं करती वैसे दी वह मक्त अपने अहङ्कारसे 
कुर भमी नदी करता। उसके द्वारा नजो कुछ होता दै 
सव॒ भगवान्‌ ही करते हं, इसीख्ियि उसकी प्रत्येकं क्रिया 
परम पवित्र ओर आद्यं होती है । उससे एेसा कोई कार्य 
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होता ही नहीं जो भगवान्‌की आज्ञा ओर खुचिके प्रतिक्रूक 
हो | यही कर्मोका अर्पण है | उसके मन; रारीर 
ओर इन्द्रियां सव कुक भगवान्‌के दी अर्पित होती है । 
इसी प्रकार वह सुख-दुःखकी प्राप्तिमे भी किसी प्रकार 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता | वरं उसे मगवान्‌का 
विधान समञ्चकर पद-पदमे भगवानकी दयाका दर्शन 
करता हुआ सुग्ध रहता हं । उसका चित्त अनन्यरूपसे 
केवल भगवान्‌के दी चिन्तने लगा रहता है, दूसरे किसी 
विषयके अस्तित्वकी मी कदव्पना उसकी व्त्तिमे नहीं 
आती} इस प्रकार कमसेः शरीर ओर इन्द्रियोसे जर 
मन-बुद्धिसे जो सवथा भगवानूफे अपिंत हो जाता है उसे 
भगवान्‌ स्वयं अति शीघ संसार-सागरसे उद्धारकर अपना 
परमप्रेमी बना छेते है | ओर स्वयं उसके परमप्रेमी बन 
जाते है । टेसी सितिमे उसको सब आर प्रभुका ही रूप 
दीखने ख्गता दै । वद अपने-आपको सर्वया भूलकर 
प्रेममय बन जाता दै । तब उसे नीतिका भी ज्ञान नहीं 
रहता । वह मस्त हो जाता है । यही पूर्णं शरणागति दहै & ` | 
इसीको अनन्यभक्ति ओर अनन्य शरण कहते है, यही †* 
, अपने-जापको भगवान्‌के पूर्णतया समर्पण करना है । (ा 


` - व्ये 











धग्राचूकीः शरणाय षुरद्पटद्धी 
| वपति 


[९ [स ऋ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत] 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि दाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६२ ) 
भगवान्‌ कहते दषे भारत ! तू सव प्रकारसे उस 
परमेरवरकी दी अनन्य दरणश््को प्राप्त हये ] उ परमात्या- 
कालकन्यया 
ॐ रञ्जना; भय; मान; वडाईं ओर आसक्तिको त्यान कर, 
ररीर गोर संसारम अ्हंता-ममतासे रहित होकर केवल णवं 


परमात्माको ही परम आश्रय, परमगति भर्‌ सर्वस समन्नना तथा 





| 2 
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: ~ ~~. ~ अनन्य भावे अतिराय श्रद्ध, भक्ति ओर ्ेमपूवेक निरन्तर 
~ ` : ~ भगवान्छे नाम, युण, प्रभाव ओर सखरूपका चिन्तन करते रहना 


र 


एवं भगवानूक्ता भजन, सरण रखते इए दी उनके आानु्ार 








भगवानकी रारणसे परमपद की प्रापि ५९३ 
की. कपास ही तू परम शान्तिको ओर सनातन परमधामको 
प्राप्त दोगा | ` 

सवर प्रकारे भरावान्‌के रारण होनेके चयि बुद्धिः, मनः 
इन्द्र्यो ओर शरीर--इन सवको सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌के 
अर्पण कर देनेकी आवद्यकता दै । परन्तु यह अर्पण 
केवर मुखसे कह देनेमाच्रसे नहीं हो जाता । इसलिये 
दसके अर्पणका क्या खरूप है, इसको समञ्चानेकी कुछ 
चे्टाकी जाती हे । 

वुद्धिका अपण 

मगवान्‌ ष्टः इस वातका बुद्धिमे प्रतयक्षकी भोति 
नित्य-निरन्तर निश्चय रहना; संशयः भ्रम ओर अभिमान- 
से सम्पूर्णतया रदित होकर भगवान्‌ परम श्रद्धा करना; 
बड़ी -से-बड़ी विपत्ति पड़नेपर मी भगवान्‌की आक्तासे 
तनिक मी न हयना यानी प्रतिक्रूढ मावन दहना तथा 
पवित्र दुई बुद्धिके द्वारा गुण ओर प्रभावसदित भगवान 
स्वरूप ओर तच्वकरो जानकर उस तच्च ओर स्वरूपम 


बुद्धिका अविचलभावसे निव्य-निरन्तर सित - रहना । 


यह्‌ बुद्धिका मगवानमे अर्पण करना है । 





कतेन्य कर्मोका निःस्वाथमावसे केव परमेवरके यि दी आचरण 


करना यह "सव प्रकारसे प्रमात्मके अनन्य रारण' होना दै ।' 
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८९ तत््व-चिन्तामणि भारग ४ 
मनका अपण 


[9 ऋ 





ग्रसुकरा अचुवुूच्तार अनुङ्‌कता) उनकं इच्छा लृतार्‌ 


दी इच्छा ओंर उनकी प्रतं दी प्रच्न होनाः प्रयुके 


0 


[५ 





= 3 ध लेना न प्रभं ड 
[नखनक्रा ननं उत्क इच्छा दनाः, करवट परक नाः, 





ओर लीलं दिका =, 
र्प3 राण; प्रनाव3 र्स्य ज{रलखा जाद्का दह मनसे 
[निरन्तर च्ररना रस चथ -> - ओर प्रय 
[नत्य-नरन्तर्‌ चिन्तनं करना; सन प्रम रह्‌ अर्‌ प्रु 
सनरे अ स र प्रभं > 
वरन वातत कर्‌- स्न्‌ प्रद्चुनं रच उदर्‌ प्रु मनस स्यम] 
क सौर ^ 
कर्‌ |] यह्‌ रमणं अत्यन्तं प्रपणं हा; आर वह प्रेम मा 
एेखा = 1 श्षणका ^ ~ विस्छरण न 
रसा हा करि जतन एक त्तका ज प्रद्क्रा विकरण जक 
कि किनि ऋ ~ क [न 


वियोगे यखटाका श्य खता तत्त ४अ। ~ वरदक्रर्‌ ८२९ रग यल्ख्ता ट्‌] 


| 
2 





उत प्त तर्‌ < ] यह्‌ गर(ताचम { 1 सनका ष्“ः नृप क्रर्‌ना | 


0) 


[9० ५२ ¢ 
इन्द्रसाका अपण 


कठपतदटी > र व तो 
कठ पुता] जद द्ूल्वारक इयार्यर नचता द3- 
[क ५ 


उत्क तारा क्वा सवत द्य 
। 


इशत | ठत] ता 


तू्रधारकी इच्छते 


[क [क कष 


= ¡ प्रकार अपनी उन्दने 
3 ३८ प्रर अपना सारा इन्त्रयकि 


ऋ 











अ= ० कु [9 षत 
भगवान दाथ सउपिकर्‌ उनका इच्छाः यक्ता, प्ररमा 
न न इन्वियोद्रार क 
अर सकरतकर अनुर्‌ कायुं हना अरर इन्द्रयद्धारा जं 
---> --> ~~ = 
ङ क्रिया हा उठ चन वड दा कस्या स्ट ह ए 


स रडना द भ इन्द्रियो र {~ ऽन 
उम्ञ्चत रहना-अपन इान््रयक्रा प्रक सपण करनादहं। 
नि ५ 


इख प्रकार जवं खार इन्द्रिया प्रञुकेञप्ण हो जायगी 








भगवान्‌की शरणसे परमपदकी परासि ५९५ 
तव वाणीके दवारा जो कुक भमी उच्चारण होगा; सव भग- 
वान्‌के सर्वया अनुकल दी होगा । अर्थात्‌ उत्तकी वाणी 
मगवानक्रे नाम-गुणोके कीर्तन; मरवानके रहस्य; प्रेमः 
प्रभाव ओर तत््वादिके कथन; सत्य; विनम्र; मधुर ओर 
सबके चयि कल्याणकारी भाषणकरे अतिरिक्त किसीको जरा 
भी हानि परहुचानेवाकेः दोषयुक्त या व्यथं वचन बोलेगी दी 

नहीं । उसके हा्थोके द्वारा भगवान्‌की सेवा; पूजा ओर 
इस छोक ओर परटोकमे सवका यथार्थं हित हो, एेसी ही 
क्रिया होगी | इसी प्रकार उसके नेच; कर्ण, चरण 
आदि इन्द्ियोके द्वारा भी लोकोपकार आदि क्रिया 
भगवान्‌के अनुक्रूर ही हौगी । ओर उन क्रियाओंके होनेके 
समय अत्यन्त प्रसन्नता, शान्ति, उत्साह ओर प्रेम-विहर्ता 
रहेगी । मगवत्परेम ओर आनन्दकी अधिकतासे कमी-कभी 
रोमाञ्च ओर अश्रुपात मी हेगि | 

शारीरकां अर्पण 


प्रसुके चरणोमे प्रणाम करना, यह शरीर प्रसकी सेवा 
ओर उनके कायके ल्यिदही है एेसा समञ्चकर प्रभुकी सेवामे 
ओर उनके कार्यम रारीरको ल्ग देना, खाना-पीना; 
उटना-बेठनाः; सोना-जागना सब कुछ प्रसुके कार्यके ल्ि 
ही होना यह शरीरका अर्पण है | जैसे शेषनागजी अपने 


५ 
ए ++ 
११११।।। 


४३१)॥५५.॥ 
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९.६ तत्व-चिन्तामणि भार ४ 


दरारारका दाय्या वरनाकर = निरन्तर स गवानकी ^ सेवा 3 
दार।रकेा रस्या तनाकर [नरन्तर्‌ उख भगवाचछा खवा 


लगाये > र्निं वनै अपना तरर कदतस्वी 
खगा स्त इ; जघ रजा सचित्रन जवना खरर कनचरूतस्के 





रत्नाके च्वि ल्या दिया; जं्े मयूरभ्वज राजाक्रे पुत्रने 





अपते रारीरकं य कार्यम ५ -~-6-- = ^ दिया ~~~ ^ 
अपन सरारका प्रक कयम अपण कर्‌ द्याः क्सय 
प्रभ्वी इच्छा, आत्ता मरेरणा स. गनसार 2 
क इच्छाः) आत्ताः प्रणा अर्‌ त्तकतक्र अचुदखार लाक- 
सेवाके 1 या अन्य किसी इ दारीर = र कार्ये (= 
सचा स्पय चा न्व कका स्पन् दररार्का प्रक काय 


ल्गा न देना + दारी = ->- ~ व 
च्गणाद्नाद्य ससरक्न प्रञ्ुक अपण करना हं। 


= मन, उच्धरयो क गोर चयीरकं “| प्रभके अ 6 
213 मनः इन्द्रवा अर्‌ दारस्किा प्रक अपम 
करते = तरदं => ^ स्थिति स थ 
कृर्‌मक वद्‌ कख खात दता 3 इक्र स्सञ्चनकर य 


एक पतिव्रता लीके उदाहरणपर विचार कील्यि | 





समञ्च टीज्विं एक पतिव्रता देवी थी; उखकी सारी 
क्रिवार्णः इसी भावे हयेती थीं किं मेरे पति सुन्चपर प्रसत 
रहे | यही उसका मुख्य ध्येय था } पातित्रत-घमं भी यही 
है ] उत्तके पतिको भी इस वातका अनुभव था करि मेरी 


= 


त्री पतित्रता हं ] एक वार पतिन अपनी लीके मनक 


अत्यन्त ४ विरद्ध क्रिया ~ 5 उसका परी श्ना न (~ 
वृत वदद्ध क्रिया करफं उसका परत्ना ठ्ना चाहा | 

परीन्ना अ क ति नहीं वः दुत। = 
त्ति सन्द द्वद ददता द सा वात नह्य 3 ऊषर 8 


॥ ५ ५५८ च्य 
परां तए 


५ = ~ = आ <= 
अर उत्ताह्‌ वद्नं ख्य भा परन्लार, इ करती ठ | 


एक समय 








भगवान्‌ की श्रणसे परमपद की प्रापि ५९७ 
खाये ये कि इतनेम पतिने आकर उसकी थाटीमं एक 
अञ्जलि बाट्‌ डाल दी ओर वहर्देसने ल्गा | खीमी रसने 
लगी । पतिने पूजछा--^तू भ्यो सती है १, मीने कदा-- 
८आप सते है, इसीष्यि मै मी सती । मेरी प्रसच्रताका 
कारण आपकी प्रसन्नता ही है । पतिने कहा--भ्मतोतेरे 
मनसौ विकार उत्पन्न करनेके ल्वि हसता था किन्तु विकार 
तो उत्पन्न नदीं हुजा ]' स्री वोली--सुन्ने इस वातका पता 

नहीं था किं आप समुञ्चमे विकार देखना चाहते ह । विकार- 
कादोनातो स्वाभाविक दही दहै किन्तु आप सुञ्चम विकार 

नदीं देखते, यह आपकी दी दया है | इस कथनपर पतिकों 
यह्‌ निश्चय हो गया कि उसकी ली पतिव्रता हं । 


जो पुरुष सव प्रकारसे अपने आपको मगवान्‌के अपण 
कर देता है, उसकी भी सारी क्रियार्ए्‌ पतित्रता चीकी भाति 
खामीके अनुकूल दोने कगती है । वह अपने इच्छानुसार 
कोर कार्यं कर रहा दहै परन्तुज्यौ ही उसे पता ठ्गतादहै 
कि स्वामीकी इच्छा इससे प्रथक्‌ है, उशी श्ण उसकी 
इच्छा बदल जाती दै ओर वह स्वामीके इच्छानुकरूर कार्य 
करने छगता दै । चाहे वह कार्यं उसके बलिदानका ही 
क्योनहो | वह बड़ हर्षके साथ उसे करता है | खामीके 
पूर्णतया दारण होनेपर तो स्वामीके इदारेमात्रसे ही उनक्र 

















ष्य (५ साग र 
८१९,८८ तस्व-चन्तामाण माग द 
न्व स लगाता फिर व 
हद्यकां सावं उमञ्चयचं जानं ठखयता इ | प्र्‌ ता वह्‌ परेन 


पएर्ठडः जात ~ साथ सय 2 9 ग. -1 व लतां व 

प्क आानन्द्कः साय उत्कर जकर कार्य कस्तं ठयताडइं। 
देयो = पते ---> ----- विवरीतं त ^ 
ट्वयायदत्तं अपन चन्क अत्यन्त दिवसत नारा हकडट 


आ पडरेयर न ठंकच्को व दयाय स्वासीके -^ ~ 
अआ पडनवर्‌ च उह उख सकरडका-आपनत द्याः सकर 


च 
५ 


द्यापूम प्ररत 


१ विघातको --- परस्कार = ~ न्न 
यपू ठदवानक्रा सुर्त्कार्‌ उचङ्कर अत्यन्त वरखनता- 





पर्त स्वीकार करता 
{लक सतर तस्तादटं | 


^} 
| 
८11 


1} 


दंदार = नटसरक (9 उट = 
यह्‌ दारा चउदार्‌ उख नृदठउरक्रा जडाय 


/ 


स्वर्यं इस पडी > निपणतक लवं क 9 

स्वय इत्य उड़] ठा नदुणत्ताक खाय नाच्च कर्‌ स्ह ह, 

स = <! 17 1 खिलाडी € दघरा क नही 1 

क समान उर खा दुरा कड्‌ भ्न नहा इः यह्‌ 
[क क [ ५, [प 








८ 
(| 
त] 
01 
न्व 


जो ङ्छ हा र्हा इ ठव उन्हाकरा उरे हं 
तई शी एेठा उ अ ५ 
क[ड्‌ स ए उद्धत ९ > १।६। त२ ९4:61 | इ . प्रकार 


इस रंठारकी ~ -*----~ क्रिय3 नने ~-------~ = गेटा 
इख उसारक्ा उषणा न्त्विजक्रिं नयवाच्का लखा उमञ्च- 





५ स! 

# ९। ॥ प 1 

क्र वह रदारणायत क्ते चणय ग्रन् दता त रहता 3 
कर्‌ वह्‌ रारणायतं सक्ते श्ण-क्रणनं ग्रच्न्न इता रहता ह 


= ^ 


नर | पिकन 


€ र 
आर पय-पयपर प्रका दयाक्रा ददन कर्ता रहता 














५ 
यही रउरा जनन्य रस्म है उर्‌ यी अनन्यं 
भक्ति । = 11 ~----------- ---- लेरेसे त सचनस्य ह 
भक्तं इ । इख प्रक्र ननदाचूः रस्म दहन नु 
भयानकः ~ यथा -- => ~= पत्‌ = न्ट = माठ व 
रतप वयाच त२3 ९६८ 1, नहना जर व्रन्यउके 


जानकर स अनायास ध 2 ~ । 
जानकर अनावाछ ह्या वरन सप्त इ जातं 














> रृहटख्यु श 
य[ताद्ा य्ह 
€ (~~ प (^ स 
गीता सुगीता कतेन्या किमन्यः राल्रवस्तरः । 
या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्धिनिःखता ॥ 


(गीता सुगीता करने योग्य दै, अर्थात्‌ श्रीयीताजीको 
भली प्रकार पटकर अर्थं ओर भावसदित अन्तःकरणसे 
धारण कर ठेना मुख्य कर्तव्य है? क्योकि यहं स्वयं श्रीपन् 
नाम ८ विष्णु ) मगवानफ मुखारविन्दे निकटी हई है! 
फिर अन्य राख््रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन ह ? 


।<३ 
फेसा कहकर श्रीव्यासजीने अन्य शास्रौकी निन्दा 
की; उनका तासपर्यं तो केवल गीताकी प्ररंसामे है 


















६००:  . तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
एक बात विरोष विचारणीय है | इस शोके प्पद्यनाभः 
ओर (मुखपद्यः-इन दो शब्दोका प्रयोग क्यो किया गया 
हे १ पन्नाः तो रवान्‌ विष्णका नाम है ओर गीता 
भगवान्‌ कृष्णकरे सुख-कमल्से निकटी दहे | फिर उनके 
व्यि प्पद्यनामः क्यो कहा गया १ इसका तात्पर्य यह है कि 
मगवान्‌ने यह स्पष्टतया गीता ४] ६ मे कहादैकििरै 
अजन्मा ओर ईश्वर होनेपर भी संसारके उद्धारफे च्वि 
प्रकट होता हूं | भगवान्‌ विष्णु ही कृष्णे रूपमे प्रकर 
हुए ह । अतः मगवान्‌ विष्णु ओर कष्णे कोई अन्तर 
नहीं है | 
यह गीता उन्दीं भगवानफे सुखकमल्से निकली है 
जिनकी नामिसे कमर निकला था | उस कसल्ते ब्रह्माजी 
उत्यन्न हुए । ब्रह्माजीसे चारों वेद प्रकट हुए ओर उनके 
आधारपर दी समसत ऋषिगणोने सम्पूर्णं शाकी रचना कौ 
। अतः गीताको अच्छी प्रकार भावसहित समञ्चकर 
धारण कर छेनेपर, अन्य सव गाल्लौकी आवद्यकता नही 
रह जाती क्योकि सारे साल्नौका विस्तार तो भगवान्की 
नामिते हआ ओर गीता स्वयं भगवान्‌के सुखकमल्ते कही 
गयी है । यदी नदी, गीता सारे उपनिषदोका चार है | 


सबोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 








र, 1 1 1 1 ---~ न = --- --. ~ "न~ =, ~~~ 


0 6 





गीताका रहस्य ६०१ 
(सरे उपनिषद्‌ तो गाय हँ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
दुहनेवाठे है |: ताव्प्थं यह दै सारे उपनिष्रदोका सार 
निकालकर गीताके रूपमे वर्णन किया दै | 
ऋषिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्र पदेश्चेव देत॒मद्धिदिनिधितेः ॥ 
| ( गीता १३।४) 
ध्यह क्षेत्र ओर क्षितरसका तत्व ऋषियोंद्रारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया दै ओर विविध वेदमन्तरौद्रारया मी 
विभागपूर्वक कहा गया दहै, तथा मदीर्मोति निश्चय किये 
हुए. युक्तियुक्त ब्रह्मसू्रके पदोद्रारा भी कह गया ह ]? 
( ही तू मुक्षसे सुन ) 
अव्र यह विचारना है कि गीताका सारभूत .-टोक 
कोन-सा है । विचार करनेपर १८ वै अध्यायका ६६ र्वो 
छोक ही उसका सार माटूम होता है, जो इस प्रकार है-- 
सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा सवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(सर्वघर्मोको अर्थात्‌ सम्पूण कर्तव्यकर्मोको सुद्षमे 
त्यागकर तू केवर एक सुञ्च सव॑शाक्तिमान्‌ स्वाधार परमेश्वर- 
कीदही शरणमे आ जाः मे ठुन्षे सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर 
दुगा, त्‌ शोक मत कर । इस शोके ही गीताका उप- 
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संहार हुआ दै ओर यह नियम है कि किसी मी प्रन्यके ^ 
उपक्रम ओर उपसंहारे जो ब्रात रहती है वह उसका मुख्य 
तात्पर्य हआ करता है | अतः गीताका उपसंहाररूप होनेके 

कारण यहं शोक ही स॒ख्य सारभूत होना चाहिये । 


अव यह्‌ देखना है कि यहं शोक किंस उपक्रमका 
उपसंहार है । गीताका उपक्रम इस प्रकार होता.है-- 


अश्षोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
 गतासूनगताखंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
। | (२११) 
षे अर्जुन | त्‌ न शोक करतेयोग्य मनुष्योकरे लि 
शोक करता है ओर पण्डितोके-से वचनोौको कहता है । 
परन्त॒ जिनके प्राण चके गये है, उनके ल्म ओर जिनके 
प्राण नहीं गये है उनके स्यि भी पण्डितजनं शोक नहीं 
करते | इस शोकका प्रथम पद्‌; (असरोच्यान्‌ः दै, उप- 
संहारमे भी अन्तिम पद्‌ (मा शुचः हे । इससे सिद्ध होता 
है कि सोकनिवृत्ति ही गीताका प्रधान उदेश्य है | 











युद्धके आरम्भमे अपने कुटुभ्बियोको दी अपने विरुद्ध 
खड़े हुए देखकर अजन मोहय्रस हो गयाथा । उसकी 
मोहनिवृत्तिके स्यि ही गीताका उपदेश किया गया } उस 


(न 


|  गीताका रहस्य ६०३. 
उपदेदाका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ने चार बातें 
कही है | 

१-त्‌ सारे धमक त्याग दे | 

२-त्‌ केवल एक मेरी शरण हो जा । 

२-य त्ने पापसे चुडा दगा । 

४-तू शोकं न कर | 

यहा (सर्वधर्मान्‌ परिव्यज्यः का माव किन्हीं-किन्हीं 

महानुभावीने स्वं कमकि फलका त्याग बतलाया है, परन्त॒ 
शब्दस एेसा भाव व्यक्त नदीं होता । दुसरे पक्चका कथन 
है कि एसा कहकर भगवान्‌ने स्वरूपसे समस्त धर्मोका 
त्याग बतलाया है । किन्तु ठेसा अर्थं मी युक्तिसंगत नदीं 
है; क्योकि अनने भगवानकी आ्ञापे युद्ध ही क्िया-- 
एकान्तसेवन नदीं किया । तीसरा पश्च कहता.है कि अपने 
कर्तव्यकर्माोको करता हुआ उसमे अकवत्वबुद्धि रक्खे 
यही मगवान्‌का आशय है | यह भी टीक नदी, क्योकि 
एेसा कहना ज्ञानकी दृष्टिसे सम्भव है किन्तु यह प्रकरण 
मक्तियोगका है । 

अव हमे यह्‌ देखना है किं इसका अर्थ किस प्रकार `“: 
करना चाहिये । सनसे पटे इस बातपर विचार करना है ५ `: 
कि द्रारणः शन्दका अभिप्राय क्या है १ हमे इसका वही 












नासर 
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अथं ठेना चाहिये जो भगवान्‌ने गीतामे छिया दौ । नवम 

अध्यायके अन्तम भगवान्‌ कहते है ` | 
मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्ङुर । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


इसके पूवं बत्तीसवं ओर तेतीसवं शोकोमे भगवान्‌ 
कहते है-- षदे अर्जुन | स्री वैर्यः चुद्र तथा पापयोनि 
चाण्डालादि जो कोई भीरो; वे मी मेरे शरण होकर 
परम गतिको ही प्राप्त होते ह | फिर इसमे तो कहना दी ` 
क्यादहै, जो पुण्यदीख व्राह्मण तथा राजिं भक्तजन परम 
गतिको प्राप्त होते है । इस्य्यि तू सुखरहित ओर 
क्षणभङ्कुर इस सनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा दी 
भजन केर ।; इस प्रकार भगवदाश्रय अर्थात्‌ शरणकीं 
आवद्यकता बरतलाकर उपयुक्त शछोकमे भगवान्‌ने दारणः 
का स्वरूप बतलाया है । यर्हा भगवान्‌ कहते देँ कि ‹मुस्चमे 
५: । . 1 सनवाला होः मेरा सक्तं बन; मेरा पूजन करनेवाला 
4 दोः स्वको प्रणाम कर | इस प्रकार आत्माको सुभे 
नियुक्त करके मेरे परायण दोकर तू स॒न्चको ही प्रप्त 
दोगा | अतः भगवत्‌-सरण ओर भगवत्सेवा-पूजा- , 
















# गीता १८ ।४६ तथा °। २६-२७ के अनुसार 
यहो पूजा समक्चनी चाये । 
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नमस्कार आदिमे तत्पर रहते हए भगवान्‌के आज्ञानुसारं 
कर्म करना दी गीतोक्त (रारणागतिः है | जरह. ईश्वराज्ञा 
ओर धर्मपाटनमे विरोध-सा प्रतीत दहो, वर्ह 
भमगवच्छरणापन्न मक्का मगवदाज्ञा मानना ही मुख्य 

(9 च वयसे हमै के * 
कर्तव्य टै । इस विषयमे हमे महाभारतके कर्णवध-प्रसंगपर 
ध्यान देना चाहिये । 


वीर कर्णक सयका पिया प्रथ्वीमें धेस गया है; वदं 
उसे बाहर निकालनेमे व्यस्त है | 


उस समय अञजनको अपने ऊपर बाण चलते हुए 
देखकर कर्णने अजनसे कहा; ष्हे महाधनुष्रधारी अजैन ! 
त॒म जगत्प्रसिद्ध महावीर ओर महातमा हो; सहस्रार्जनके 
समान योद्धा हो; शखर ओर शाख्नौके ज्ञाता हो अतएव 
तुम क्षणभर ठहयो । जवतक मै पदियेको न निकाल रद 
तबतक तुम वाण न छोडो । क्योकि यह ध्म नदीं है ।: 
( महा० कणेपवे ९० १०८-- ११६ ) 

तव श्रीकृष्ण भगवानने क्ण॑से कहा कि हे राधापुच्र| 
तुमने आज प्रारग्धसे ही ध्मको याद किया, किन्तु तुम- 
छोग अपने कर्मोकी तरफ़ खयाल नहीं करते । हे कणं | 
तम लछोगोने भीमको विष दिया; पाण्डवौको लाक्षाभवने 
जलायाः; द्रौपदीको सभामे बुलाकर नाना प्रकारे कुबचन 








[~~~ ^ ककिर न द अ) 
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कहे ओर उसको अपमानित किया, उस समय तुम्हारा 
धमं कहां चखा गया था £ 
वनवासे व्यतीते च वषै कर्णं अयोदरो। 
न प्रयच्छसि यद्राज्यं क्र ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
( महा० कणेपवे ९१।४). 
टे कर्णं | जव तेरह वर्धं वनमें रहकर पाण्डव आये, 
तवर भी त॒मखोगोने उनको राज्य न दिया; उस समय 
तुम्हारा धर्म कहां चखा गया था £ 
यदासिमन्युं बहवो युद्धे जध्युर्महार्थाः 
परिवायं रणे बाख क ते घम॑स्तदा गतः ॥ 
| ( महा० कणेपवे ९१।११) | 
| (जब तुम अनेक महारथियौने मिलकर बाल्क ` 
 .  अभिमन्युको युद्धम चारो तरपते घेरकर मारा था, उस 
“^ समय तुम्हारा धर्म करटौ चखागया था £ = 4 












“क्या इन सव प्रसंगौमे धमकी आवद्यकता नहीं थी 
इस समय दी तुम्हं धर्म याद भाया है| विदोष बोख्नेसे ` 
कुर खाम नहीं । अत्र तुम जीते न बचोगे | 

इस प्रकार श्रक्ृष्णकौ वा्तोको सुनकर कणन छजासे 
सिर नीचा कर लिया | तव श्रीकृष्णने अजुंनसे कहा | 
कि इस समय तुम कर्णको दिव्य बाणसे मारो । यद्यपि 








र प 
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उस समय शख्ररहित प्रथ्वीपर खड़े हुए कर्णके धम॑युक्त 
 वचनको सुनकर अजुन बाण चलानेमे दहिचकिचाता था; 
किन्तु भगवानके वचनोको सुनकर उसका सारा संकोच 
निव्रत्त हो गया ओर वहं निःशङ्क होकर कर्णपर्‌ वाण 
छोडने लगा }# इसी प्रकार प्रघ्येक मक्तका कतव्य 
भगवदाज्ञा-पाठ्न ही है । इसीका नाम भगवच्छरणागवि 
हे | भगवदाक्ञाके सामने अन्य किसी धर्मका न सानना 
८सर्वघर्मपरित्यागः है । ईश्वरान्ना ओर धर्म्ाख्रमे विरोध- 
सा प्रतीत होनेपर भगवदाज्ञा ही माननीय है क्योकि धर्म 
का तच्च गहन दहै, साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं 
कर सकते | 

दूसरे छोकार्धमे भगवान्‌ कते है-- 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा द्युचः ॥ 

यहा ध्मा सुचः यह पद्‌ उपक्रमका उपसंहार करने- 
के लि दै । अर्जुनको महव भविष्यमे होनेवाठे बन्धु- 
वधका रोक था ] अतः भगवान्‌ने उसकी शओोकनिवृत्तिके 





# वास्तव्मे अजुनका कणेपर बाण चलाना अधमं. नदीं धा; 
वर्योकि आततायिर्योको किसी प्रकार भी मारना; धमंशाख्में 
न्याय वताया गया है ओर करणै आततायी धा, यह बात 
भगवानकते वचनेसि सिद्ध हो चुकी है !' 
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व्यि दी गीताशास्रका उपदेश दिया | उन्होने अ्जंनको 
वतलया कि आत्मा तो अशोच्य है हीः किन्तु यदि त्‌ 
ररीरोकी ओर विचार क्रेतोवे भी अशोच्य दही दहै।. 
व्योकि-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
। ( गीता २। २८ ) 
दहे अजन ! सम्पूरणं प्राणी जन्मसे पठे अप्रकट ये 
ओर मरनेके बाद भी अप्रकट हयो जानेवाठे ठै, केवल 
बीचमे ही प्रकट है फिर एेसी सितिमे क्या सोक करना है £ 
अतः सभावतः नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरके 
स्यि शोक करना व्यर्थ दहै | आत्माकी इष्टिसे विचार करै 
तो मी शोक करनेकी आवर्यकता नहीं दैः. क्योकि 
मगवानने कहा है कि-- ` 
अच्छेद्यो ऽयमदाद्योऽयमङ्केयोऽशोष्य एव च 
नित्यः सवगतः स्थाणुस्चखोऽयं सनातनः ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽ्यमविकायोऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नायचयोचितमर्हसि ॥ 
( गीता २। २४-२५ ) 


ध्यह्‌ आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अङ्घे 
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ओर निःसन्देह अशोष्य है । तथा यह आत्मा नित्य; 
सर्वव्यापक, अचल; सिर रहनेवालं ओर सनातन हे । 
यह आत्मा अव्यक्त टै; यह आत्मा अचिन्त्य है ओर 
यह आत्मा विकाररदित कहा जाता हे । इससे हे अर्जन | 
इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुञ्चे शोक करना उचित नहीं है ।> 

अतः आत्मके ख्ि भी चिन्ता करना सवैथा अयुक्त 
हे | यही उपदेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ताराको दिया था- 


किति जट पावक गगन समीरा । 

पेच रचित अति अचम सरीरा ॥ 
प्रगर सो तनु तव आगे सोचा | 

जीव नित्य केहि गि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तव खागी। 

लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 

( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
टससे यह बात सिद्ध दो गयी कि शरीर या आत्मा 
किसीके स्यि मी सोक करनेकी आक््यकता नहीं है | 
भगवान्‌ कते है- हे अजुन | यदित्‌ कहे कि शरीरसे 
आत्माका वियोग हनेके व्थि मे चिन्तितं | तो यहमी 
ठीक नही, क्योकि- | 
त० भा० ४-२० 
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वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
( गीता २। २२) 
जेसे मनुष्य पुराने वर्लौको व्यागकर दूसरे नये 
वस््रोको ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुरने शरीरो. 
को त्यागकर दूसरे नये शारीरक प्राप्त होता है ।' 


इस शरेकमे श्रीमगवानने पूवं शरीरको व्यागकर , 
दूसरे नवीन शरीरकी प्रापिकरे सम्बन्धये वस्ने बदल्नेका 
दृष्टान्त देकर अर्जुनको आत्माकी नित्यता समञ्ायी है | 
वस्त्रौ उदादरणके विषयमे कई प्रकारकी सकारण की 
जाती है अतः य्ह उनका समाधान किया जाता है। 

रका-पुराने वस्त्रक त्याग ओर नवीन वस्र धारण 

करनेमे मनुष्यको सुख होता हैः किन्तु पुराने 
शरीरके त्याग ओर नये शरीरके ग्रहणम तो 
ङ्के होता है, अतएव यह्‌ उदाहरण समीचीन 

| हीं है । 
समाघान-पुराने दारीरके त्याग ओर नये शरीरके ग्रहणम 
यानी मृत्यु ओर जन्मे अक्ञानीको ही दुःख 
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होता है ओर अज्ञानी तो बाख्कके समान दै । 
धीर, विवेकी एवं भक्तको ररीरपरित्यागमे दुःख 
नदीं होता | मगवानते कहा है-- 

देहिनोऽस्िन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्रा्िधीरस्तज न मुद्यति ॥ 
(गीता २। १३) 
(जेसे जीवात्माकी इस देहमे वाख्कपनः 
जवानी ओर ब्रद्धावस्था होती है, वैसे दी अन्य 
रारीरकी प्राि होती है; उस विषयमे धीर पुरुष 
मोहित नदीं होता ।› रामायणम भी लिखा दै-- 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे दद प्रीति करके 
वालिने उसी प्रकार देहका त्यागकरदिया थां 
जेसे हाथी अपने गल्से पूख्की मालका त्याग 
कर देता दै) यानी मृल्युके दुःखका उसे पता ही 

नही लगा- 

राम चरन दद्‌ प्रीति करि वाछि कीन्ह तचु व्याग | 
खमन माछ जिमि कंठते गिरत न जान्‌ नाग॥ 
| ( समचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
पुराने वस््रौको त्यागने ओर नये वस्र धारण 
करनेमे भी हर्षं उन्दीको होता दै जो नये-पुरने 








मि व्याक र] = 
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वस्रके तच्वको जानते ह | छः मदीने या सालभरके 
बयेकी मां जब उसके पुराने गंदे वस्रको 
उतारती है तब वह बार्क रोता दै ! ओर नया 
साफ-सुथरा वस्र पहनाती हदे तव भी वह रोता 
है । किन्तु माता उसके रोनेकी परवा न करके 
उसके .हितके च्यि वल्र बदल ही देती दै) इसी 
प्रकार मातारूप भगवान्‌ मी अपने परिय बाख्क- 
रूप जीवके हिताथं उसके रोनेकी कु भी परवा 
न करफे उसकी देहको बदल देते है । अतएव 
यह उदाहरण सर्वथा समीचीन है | 


र । रंक-भगवान्‌ने यरद शरीरके साय "जीर्णानि? पद- 
श र का प्रयोग किया दहै, परन्तु यहं कोद नियम 
(५ नहीं है कि च्द्ध होनेपर या शरीर पुराना होने 
पर दी मनुष्यकी मृत्यु होती दी | हम नवीन 
उम्रके जवान ओर वच्यौको भी मरते हुए 
देखते है ! अतएव यह उदाहरण भी युक्ति 

युक्त नदीं जचता । | 
समाधाना "जीर्णानिः पदसे अस्सी या सौ वर्षकी 
आयुसे तात्पर्य नदीं हे | प्रारन्धवडा युवा या 
बार जिस किसी अवस्थे प्राणी मरता हं वही 
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उसकी आयु समश्ली जाती है ओर आयुकी 
समाप्निका नाम दी जीणावसा है । वख्रके दृष्टान्त 
से यह बात मलीर्भोति स्पष्ट हो जाती है । अमुक 
वख नया है या पुराना इस वातको हम दूरसे 
देखकर ही नहीं पहचान सकते ] धोवीके यसे 
 धुलकर आया हुआ पुराना वस्र भी देखनेमे 
नया दी माटूम होता हैः किन्तु वह अधिक दिन 
नदीं ठहरा । इसी प्रकार जिस मनुष्यकी आयु 
रोपर हो चुकी है उसका शरीर 
देखनेमे बालक अथवा युवावस्थावाखा होनेपर 
मी वासवम जीर्णदी है; क्योकि बह देखनेमे 
नवीन होनेपर भी आयुकी दृष्टिसे अधिक दिन 
ठहरनेवाला नहीं है । यहा प्रायः सब योद्धाओंकी 
आयु रेष हो चकी थी । भगवान्‌ कहते है - 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवें। 
( गीता ११। ३२) 
निपित्तमाजं. भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
( गीता ११९।३३) 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः] 
| ( गीता ११३४) 
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वे तो मरनेवाके दी थे इसख्यि जवान भी 
जीर्णं ही ये| इस बातको भगवान्‌ जानते थे 
यर कोई नहीं जानता था 1 अतएव यहं 

उदाहरण सर्वथा युक्तिसंगत है । 
ङका-यर् '्वासांसिः ओर श्यरीराणिः दोनों दी पदं 
बहुवचनान्त है ¡ कपड़ा बदल्नेवाला मनुष्य 
तोएक साथ मी तीन-चार पुराने वस्त्र त्यागकर 
नये. धारण कर सकता दै परन्तु देही यानी 
जीवात्मा तो एक दी पुराने शरीरको छोडकर 
दूसरे एक दी नये शरीरको प्रात दोता दै । 
एक साथ बहुत-से शरीरोका व्याग या ग्रहण 
युक्तित सिद्ध नहीं है, अतएव यहा शरीरके च्वि 
बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है । 






समाघान-(क) वहो श्रीमगवानका ताद्य यह है कि मनुष्य 
जेसे अपने जीवनम अनेक बार अनेको पुराने 
वल्लौको छोड़ता ओर नये वस््रौको धारण करता 
आया है इसी प्रकार जीवात्मा मी अव्रतक न 
जाते किते शरीर छोड़ चुका ३ ओर कितने 
नये शरीर धारण कर चका दै ओर मवि्यमं 
भी जबतक उसे तत्वज्ञान नहीं ` दगा; तबतक 











न न 
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न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरोका व्याग 
ओर नये शरीसैको धारण करता रदेगा । इसल्यि 

` बहुबचनका प्रयोग किया गया है । 


(ख) स्थूल, सूषष्म ओर कारणमेदसे शरीर 
तीन है, जव जीवात्मा इस शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरम जाता दै तवये तीनो ही शरीर 
बदल जाते है | मनुष्य जेसा कर्म करता 
उसके अनुसार ही उसका स्वभाव ( प्रकृति ) 
बनता जाता दै । कारण शारीरम स्वभाव दही 
मुख्य है । प्रायः स्वमावकरे अनुसार दी अन्त- 
कालम स्फुरणा यानी सङ्कल्प होता है ओर 
सङ्कस्पके अनुसार दही उपस्तका १७ तच्वौवाटला# 


ॐ% मनः बुद्धि, दस इ्धर्यो ( श्रोत्र; चक्षु, रसना, त्वचा, 
नासिका, वाक्‌, हस्त, पादः उपस ओर शुदा ) तथा पच्च 
तन्मात्रा ( शव्द, स्पर््, रूप, रस ओर गन्ध )--ये सतरह 
तत्व है । अहङ्कार वुदधिके अन्तरत आ जाता है अर्‌ प्रक्रति 
सवमे व्यापक ई दी । पच्चप्राण सुक्ष्म वायुके अन्तगत दोनेसे उर 
तन्माव्राञकि जन्तगेत टी समञ्च ठेना चादिये । कोदै-कोई दन 
पच्रतन्मात्राओकिं न ठेकर वदर्ठेर्मे प्राण; अपान; समानः 
व्यान जर उदान--दइन पाच प्राणेकोदीरेते ह । 
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सूक्ष्म शरीर वन जाता है | कारण ओर सूष््षम ` 
दारीरके सहित दही यह जीवात्मा इस शरीरसे 
निकठ्कर अन्तकालके सङ्कव्पके अनुसार दी 
स्थूढ रारीरको प्रास्त हेता हे । 


कमेकि अनुसार कारण ओर सूक्ष्म शरीर 
[न १ स्थूल 
तो पहले दी वदर चुके ओर स्थूर शरीर 
तदनुसार दी यथायोग्य जाति; देश; कालम 
वननेवाखा है । इसल्ि स्थूल-सृक्ष्म-कारण-मेदसे 
तीनों रारीसैके परिवर्तन होनेके कारण दही 
मगवानूने बहुबचनका प्रयोग किया है | 





कका-आत्मा तो अचल है, उसमे गमनागसन नहीं 
होता; फिर देहीके दुसरे शरीरम जानेकी बात 

केसे कही गयी १ 
सखमाघान-वास्तवमे आत्ाका अचठ ओर अक्रिय होनेके 
कारण किसी भी हाठतमे गमनागमन नहीं होता; 
पर जसे घड़को एक मकानसे दूसरे मकानमे टे 
जानैके समय; उसके मीतरके आकारशका यानी 
घटाकाराका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा 
प्रतीत होता है, वैसे ही सृष्ष्म शरीरका गमना- 
गमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामे भी 
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गमनागमनकी प्रतीति होती दै ! अतएव छोर्गोको 
समञ्चानेके स्थि आत्मामे गमनागमनकी 
ओपचारिक कल्पना की जाती है ! यह '्देदीः 
राब्द देहाभिमानी चेतनका वाचक है, अतः 
देहके सम्बन्धसे उसमे भी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता है । इसील्ि देहदीके अन्य रारीरोमे 
जानेकी बात कदी गयी । देही यानी.देहाभिमानी 
जेसखे जीवनकाटमे स्थूक शरीरके गसनागमनको 

मे जाता हूः मे आता द्रः इस प्रकार अपने 
अंदर मानता हैः उसी प्रकार स्थ देहके 
 वियोगके समय तथा देहान्तरकी प्रािके समयः 
पहले स्थूल देहको छोडकर दुसरे स्थूल देहम - 
सृष्चम ओर कारण शरीरके जाने-आनेको देही 
यानी जीवात्मा अपना गमनागमन अज्ञाने 
अनुभव करता दै, इसलिये समञ्चानेके लि दी 
देदीका एक दारीरसे दूसरे शरीरम जाना-भाना 
बताया गया हे । 





ठंका-इसमे क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ दै | 
वस््रौके च्ि शग्रह्ातिः तथा शरीरके ल्यि 
(संयातिः. कदा ह | एक दी क्रियासे काम चर 
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जाता क्योकि दोनो समानार्थक दै ओर एेसा 
करनेमे छन्दोभंगकी भी कोई सम्भावना नहीं 
थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया 

समाधाच-यद्यपि दोनो क्रियाओंक्रे फलम कोई मेद नहीं है 
तथापि '्गृह्णातिः क्रियाका मुख्य अर्थं ग्रहण 

करना ओर संयातिः कां मुख्य अर्थं गसन 

करना हे । व्र ग्रहण किये जाते है इसख्ि 
वर्ह 'गृह्णातिः क्रिया दी गयी ओर एक शरीर- 
को छोडकर दृसंरेमे जाना प्रतीत होता है इस- 
स्यि नवीन दारीरमे जानेकी वात (संयातिः 
क्रियाद्वारा व्यक्त की यी | अतएव क्रियामेद , 
होनेपर भी फर्म अभेद होनेके कारण रेसा 
करना सर्वथा युक्तिसंगत दीदे) ` 


प्र०-'नरः जर ष्देदीः-इन दो पदौका प्रयोग क्यो 
किया गयाः एकसे भी काम चक सकता था 


उ०--+नरः तथा देदहीः दोनौ ही सार्थक दै क्योकि 
वच्रका ग्रहण या व्याग (नर” दी करता है, अन्य 
जीव नहीं] किन्तु एक शरीरे दुसरे दारीरमे 
गमनागमन सभी जीवोका होता हैः इसल्यि 
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वस््रौके साथ नरः? का तथा शरीरके साथ द्देदीः 


राब्दका प्रयोग किया गया है| 


दस प्रकार यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही 
कहना होगा किं संसारमे गीताके समान कोई दूसरा ग्रन्थ 
नहीं हे । गीताम प्रवयेक पदार्थ, भाव ओर्‌ क्रियाके तीन- 
तीन मेद किये गये है-साच्िकः राजस ओर तामस ] जिस 
पदार्थ, माव सौर त्रियामे यथार्थं ज्ञान; निष्काम भाव हो 
ओर जो परिणाममे कल्याणकारी हो उसे सास्िक समन्चना 
चाहिये । जिस पदार्थः, भाव ओर क्रियाम आरम्भमे सुख- 
सा प्रतीत होः सकाम माव दो ओर जो परिणाममे दुःख- 
दायी हो; उसे राजसी समश्चना चाहिये । जिस पदार्थ; 
भाव ओर त्रियामे हिंसा; अज्ञानः शाख्रविपरीतता हो 
 तथाजो दुःख ओर मोहकारक हो उसे तामसी समन्नना 
चाहिये । इस प्रकार तत्व समञ्च ठेनेपर गीतके मुख्य-मुख्य 
बहुत-से प्रकरण जाने जा सकते हे | 


गीताम जितने सद्धाव यानी उत्तम गुण बतखवे 
गये है उन सवम एक एेसा रुण है जितत एकसे दी 


महा पुरुषकी पहचान हो जाती है उसका नाम है 'समताः । 


समदुःखसुखः खस्थः समलो्ठादमकाश्चनः। . 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
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मानापमानयोस्तस्यस्तस्यो भि्ारिपक्चषयोः । । 
सवौरम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ ` 

( गीता १४ । २४-२५ 

जो निरन्तर आत्मभावमे सितः दुःख-सुखको 

समान समञ्चनेवाला; मिष्ट, पत्थर ओर स्वर्णमे समान 
भाववालाः; ज्ञानी) पिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाख 

ओर अपनी निन्दा-स्वुतिमे मी समान माववाखा है तथा 

जो मान ओर अपमानये सम दै एवं मित्र ओर वैरीके 

पक्षमे भी सम दै, सम्पूण आरम्भोमे कर्तापनके अभिमाने 

रहित बह पुष गुणातीत कहा जाता है 2 


यर्हा सुख-दुःखकी समता भावविषयक समता है, 
निन्दा-स्तुति; मान-अपमानकौ समता दृसरेकी क्रियासे 
(२ ॐ परिय 

सम्बन्ध रखनेवाखी क्रियाविषयक समता है ओर पिय- 
अप्रिय एवं सोने-मिद्री आदिमे समान दृष्टि रखना पदार्थ- 
विषयक समता है । समता दी ज्ञानीका प्रधान गुण है | # 
गीताम ज्हो-जहों मी प्राप्त हुए योगी, भक्त ओर ज्ञानीके 
क्षणोका वर्णन्‌ है वरहा कदी-न-कदीं समताकी बात अवद्य 












# क्योकि समता साक्षात्‌ नष्यका स्वरूप है इसख्यि समता- ` 
मे जिसकी स्थिति दै उसकी ब्रह्य्मे सिति बतलायी गयी दै 
( गीता ५। १९ )। 


( 














गीताका रहस्य ६२१ 
आ जाती दै | इसय्यि महात्माओके लक्षणोमे समता ही 
सर्वोत्तम गुण है । 
गीताके समान संसारे कोई ग्रन्थ नहीं है । सभी मत 
इसकी उत्कृष्टता स्वीकार करते ह । अतः हये गीताका 
इतना अभ्यास करना चाहिये किं दमारी आत्मा गीतामय 
हो जाय । हम उसे अपने हृदयम वसाना चाये । गीतां 
गङ्धसे भी वद्कर दैः क्योकि गङ्धा भगवानके चरणोसे 
निकटी दै ओर गीता मगवान्‌के मुखकमल्से निकली है; 
गङ्धा तो अपनेमे खान करनेवालको ही पवित्र करती है 


किन्तु गीता धारण करल घर बैठे हरएक पवित्र कर , 


 देतीहै। गङ्गाम खान करनेवाला खयं सुक्त हो सकता है पर 
गीतामे जवगाहन करनेवाला तो दूसरौको मी सक्त कर 
सकता ह । | 

` अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गङ्खासे भी बद्कर 
हे । गीताका पाठमात्र करनेवाठेकी अपेक्षा उसके अर्थ 
जओर भावको समञ्चनेवाला श्रेष्ट दै ओर गीताके अनुसार 
आचरण करनेवाला तो उससे भी श्रेष्ठ हे | 


इखि सव्रको अर्थ ओर भावसदहित गीताका अध्ययन 
करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन. बनाना चाहिये | 
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प्र ्तिः-णुखवद्ठा विकेचलु 


संसारम दो ही पदार्थं है-जड जर चेतन } पुरुष 
चेतन है, प्रकृति जड है । पुरुष द्रष्टा दैः. प्रकृति द्य 
हे । पुरुष निर्विकार दै, प्रकृति विकार्शीटा है । य दोनों 
पदार्थं एकदम प्रत्यक्ष है । हम समीके बीचमे इन दोनौको 
मानना पड़ेगा । इनमे देखनेवाखा द्रष्टा है ओर दूरा 
जगत्रूपे दीखनेवाख दद्य दै | 
जितने भी जीव है वे सब परमात्माके अंश है। 
जिस प्रकार अथिकी चिनगारियां अथिसे भिन् नहीं दहै 
वस्तुतः दोनो एक दी है; उसी प्रकार जीव भी परमात्मासे 
सिन नहीं है । ह्य जडवर्गं॑भी प्रकृतिका कार्थं होनेसे 
तच्वतः प्रकृति दही दै । वहं प्रकृतिका दी विक्कृतरूप दै | 








प्रकृति-पुरूषका विवेचन दर्द 
कार्यकरणकत॑स्वे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
| ( गीता १३ ।२० ) 
अर्थात्‌ वकाय मौर करणके उत्पन्न करनेमै प्रकृति 
हेतु कही गयी ह * आकाश आदि पोच भूतं (त्व) तथा 
शब्द आदि पोच विषय यानी गुण--इन दछका नाम 
काथं हे | पोच ज्ञनेन्दरियः पोच केन्द्रिय तथा मनः बुद्धि 
> वर्‌ < 
ओर अह्ङ्कार--इन तेरहका नाम कर्ण ह । प्रक्रति इन 
तवका कारण है । अतः प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 
यह सारा दृश्य-जगत्‌ प्रकृतिका ही स्वरूप हे | 
अव प्रकृति जर पुरुषका सम्बन्ध समञ्चना चाहिय । 
कृति पुरुषरका अंश नदीं दै, वह उसकी शक्ति ह । 
शक्ति भी शक्तिमानसे मिनन नदीं होती । 
| जवर महाप्रख्य होता है, उस समय सार दश्य-जगत्‌ 
्रकृतिमे समा जाता है । उसं समय केवलः प्रकृति दी 


रहती ह» दृस्य-जगत्‌ नदी रहता | वेदान्तसाख्रमे प्रकृतिको ` 


अनादि, सान्त ओर सख्यम उसे अनादिः नित्य माना 


गया है | योगे भी उसे एेसा ही बतलाया गयां हे] 


जब वह क्रियारूपमे होती ह तव इद्यरूपम दीखने ठ्गती 
हे, ओर जव अक्रियरूपमे होती हे, उस समय वहं 
अव्यक्तरूपमे रहती दै । व्यक्तरूपका उसयत्तिक्रेम इस 
प्रकार है-- 
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मूलप्रृतिखे महत्त्व उत्पन्न हआ; उसको ही 
समष्टि.वुद्धि कहते हं । समट-बुद्धिसे समष्टि-अहङ्कार ओर 
समष्टि-अदङ्कारसे समष्टि-मनकी उत्ति होती है । उसी 
अहङ्कारसे शब्दः स्पर्शः रूप, रस, गन्ध-इन र्पौच सूक्ष्ष 
तन्माजाओकी उत्पत्ति हुई, इनको इन्द्रियो कारणभूत 
अथं कहा है। किसी-किसीने इन सूष्ष्मतन्मात्राओकी 
उत्पत्ति अहङ्धारसे बतलायी है, ओर किसी-किसीने 
महत्तच्वसे । वस्तुतः बात एक दी है । समष्टि-बुद्धिः समष्टि. 
अहङ्कार ओर समष्टिमन- ये तीनों एक ही अन्तःकरणकी 
विभिन्न अवस्थाके तीन ना है । इन रपोचोँ सूष््मभूतोसे 
यानी तन्मात्राओंसे पोच ज्ञानेन्द्रिय, पोच कमँन्द्रिय मौर 
आकाशादि र्पौच स्थूर भूतोंकी उत्पत्ति होती है । यही 
दद्य-जगत्‌ है | | 





इस वर्णनसे यह बात स्पषटरूपसे सिद्ध हो जाती हे कि 
इस हद्य-जगत्‌का कारण प्रकृति दै | उस प्रकृतिका खर्म 
वाणीषे नहीं समञ्नाया जा सकता; क्योकि वाणी उसका 
काय॑ हे । इससे प्रकृति अनिर्वचनीय है । मन ओर बुद्धि 
मी प्रकृतिके कार्यं है अतएव ये भी उसको नही जान 
सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्त्य सौर अत्व्यं भी है । 
इस प्रकार यद्यपि वह वाणी ओर मन-बद्धिका विषय नहीं है 






पातायस्नयषयगन्नयनिाय 
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तो मी उसका दोना उसके कार्यरूप इस इद्य-जगत्‌ः 
स्ष्ट ही सिद्ध रोता है । 


प्रकृति ओर पुरुष दोनों दी व्यापक हैँ । कारण अपरे 
कायेसे सदा व्याप्त रहता ह । बरफमे जख्की व्यापकतार्कं 
तरह प्रकृतिकी व्यापकता तो स्पष्ट ही समञ्चमे आ सकती 
किन्तु अति सूक्ष्म होनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उतनी 
दीघर ओर स्पष्टरूपमे समञ्चमै न आनेपर भी वह प्रकरतिकी 
उपेक्षा विद्ोष व्यापक है । प्रकृति तो कारण दी है, क्रन्त 
पुरुष--ईडवर महाकारण दै । उसीसे यह संसार धारण 
किया रया है । 
प्रकृति ओर उसके कार्यमे यह महाकारण ईदवर 
सर्वत्र परिपूर्णं लो रहा है | यह ऊपर कहा गया दै कि 
कारण अपने कार्यये सदा व्यापक रहता है । आकादासे 
वायुकी उत्पत्ति हई, इलि आकादा उसमे व्यात दै | 
वायसे तेजकी उत्पत्ति द्रई, इसख्ि तेजमे वायु यर 
आकारा दोनों ही व्याप्त ट| तेजसे जठ ओर जलते 
परथ्वीकी उत्पत्ति हुई, इसख्यि प्रथ्वीमे आकारः वायु 
तेज जर जल्--ये चारो तच्च परिपूण ह | इसी प्रकार 
इन सवकी कारणल्पा प्रक्रति-इन सवमे व्यापक ठदहरती दं 
किन्तु उख रक्तिमान्‌ पुरुषकी यह प्रकृति शक्तिमाच्र है । 
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अतः सवका महाकारण वह्‌ चेतन पुरुष इस जड प्रकृति 


ओर उसके कार्यरूप इस समस्त दृश्य संसारमे व्याप्त हो 
र्हा है । | 
अब यह समञ्चनेकी बात है कि ईश्वर-चेतन-पुरुष 
इस खटिका उपादानक्रारण है या निमित्तकारण | वस्ततः 
यह पुरुध सृष्टिका निमित्त ओर उपादान दोनों दी कारण 
हे । मगवानूने श्रीगीताजीमे कहा है कि-- 
चातुवेप्यं मया खृष्टं गुणकमंविभागदराः । 
= क + (४।१३) 
अर्थात्‌ च्राद्यणः क्षच्नियः वेद्य ओर श्यद्र-इन चार 
वर्णोका समूह गुण ओर कमक विभागपूर्वक मेरेद्याय 
रचा गया है ।: यर्होपर्‌ श्रीमगवानने अपनेको निमित्त 
कारण बतलाया है किन्तु-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरणचरम्‌ । 
(गीता २। १०) 
--इस उक्तिमे उन्होने प्रकृतिको निमित्तकारण 
बतलाया है । तो फिर दो निमित्तकारण कैसे हुए १ इसका 


= (~ भ भ. व्‌ 
उन्तर यह्‌ हं कि चेतन पुरुषक्रो सामी बनाकर; -उसकी. ` 


अध्यक्षतामे जव प्रकृति खष्टिकी रचना करती दैः, तब 


वास्तवम उसका रचयिता ईख्वर ही हुआ ! प्रकृति तो ` 
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न 
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 परमात्साकी दाक्ति 


प्रृति-पुरुषका विवेचन ६२७ 
द्ारमाच्र हे । अतएव वस्तुतः ईश्वर ही इस सश्टिका 


 निमित्तकारण हं । आर चेतन-इरवरको निमित्तकारण 


माननेमे पायः सभी एकमत भी हैँ । उपादानकारणमे कछ 
मतसेद दै । परन्तु विचार करनेपर यदी सिद्ध होता ठै 

लान आर भक्ति दोना दी सिद्धान्तोसे उपादानकारण भी 
ईर्वर दी है । ज्ञानके सिद्धान्तसे तो एेसा समञ्चना चाये 
कि जेसे सखम्रमे खय्द्रष्टा पुरुष अपने दी अंदर अपनी दी 


` कल्पनासे आप ही संसार वन जाता दहै ओर पदी उसे 


देखता दै वर्ह उस चेतन द्रष्टके सिवा उस सखय्र-जगत्‌का 
दूसरा कोद भी उपादानकारण नदीं हैः इसी प्रकार मोहक 
कारण जहौ रणोसहित प्रकृतिकी प्रतीति होती दै, वँ 
वस्तुतः परमात्माके अतिरिक्त ओर कुछ भी नदीं द 

परमात्मायं ही अपने कार्यसदहित प्रकृति अध्यस्त है । ओर 
भक्तिके सिद्धान्तसे एेा मानना चाहिये कि प्रक्रि 
ओर दाक्ति कभी शक्तिमानसे यिन 
नदी दोती । यहं च्य जो कुर टै» सव्र परमात्माकी यक्िरूप 
परकतिका दी विस्तार दै, अतएव वस्तुतः यह परमात्माक्रा 
ही खल्पं दै । अतएव परमात्मा ही इसका उपादानकारण 


फ (अ त वमिति [+ मय , * र र 
टे । गीताय वासुदेवः स 3 भप्रया ततमिदं सवम्‌; 


८मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति; ध्यतः प्रवरततिभतानां 
येन सर्वमिदं ततम्‌, प्यहं सवस्य प्रमवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते 
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आदिसे ईश्वरक्रा अभिन्न निमित्तोपादानकारण होना 

स्पष्ट सिद्ध दै | भ 

यहाँ यह प्रश्च उठ सकता है किं यदि ईश्वर कर्ता दै 

तो उसमे कर्तत्वमाव आ गया ] इसका उत्तर यह है कि 
ईश्वर वास्तवमे कर्ता नही, अकर्ता दी हे 

तस्य कतीरमपि मां विद्धचकतीरमव्ययम्‌ ॥ 
| ( गीता ४। १३) 





भगवान्‌ कहते है कि (उस चातुव॑ण्यके .रचयिता 
होते हए भी मुञ्च अविनासीको तू अकर्ता दी समञ्च ।› 

पुरुषको दी आत्मा कहते ह । पुरुषके सम्बन्धे 
सांख्यदर्खनका मत है कि पुरुष नाना है ओर योगदर्थ॑न भी 
पुरुषको नाना मानता हे परन्तु वह पुरुषविशेष ईश्वरको 
भी मानता है; इनमे जीव नाना है .तथा पुरुषविरोष 
ईश्वर एक हे । पूर्वमीमांसा भी पुरषको नाना मानता है | 
| वैशेषिक ओर न्याय पुरुषके दो मेद मानते दै--जीवात्मा 
|| ओर परमात्मा । वेदान्त पुरुषको नाना नहीं मानकर 
|| (एकः मानता है । सभी सिद्धान्तवालौने ( किसी भी 
रूपमे हो ) आत्मा--पुरुषको चेतन दी माना है यँ 
एक ओर अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
मानना ठीक है क्योकि सबका ध्येय आत्माके कंल्याणमे दै 








¢ 


९ 


है । जसे आकाराके किसी एक अंशम वायुः तेजः पृथ्वीके 
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ओर आत्मके कल्याणकारक होनेके कारण सभीका कथन 
उचित दै । एक माननेसे ओर नाना माननेसे दोनो दी 
प्रकारे साघन करनेपर आत्मतच्वका यथार्थं ॒ज्ञान होकर 
पुरुष मुक्त हो जाता दै । मुक्त होनेफे उत्तरकालमे आत्माके 
स्वरूपको कोड किसी प्रकार मी बतखा नहीं सकता | 
क्योक्ति वह अनिवचनीय स्थिति ह । अतएव यथार्थे यह्‌ 
वात है कि जिसको उसकी प्राप्ति होती है, वही वस्ततः 
इस बातको समञ्चता है कि उसका खरूप कैसा है ] जबतक 
परमात्माकी प्राप्ति नदीं होती; तबतक मनुष्यके च्य 
निम्नठिखित प्रकारसे मानकर चलना सुगम ओर उत्तम है | 


पुरुषके विषयमे तो यो मानना चाहिये किं उसके 
दो मेद दै--जीवात्मा ओर परमात्मा | जीवात्मा नाना है 
ओर परमात्मा एक है । परमात्मा एक ह परन्तु उसके भी 
दो भेद दै--एक सगुणः दूसरा निर्गुण । सत्‌ रज, तम 
तीनों गुणोको उत्पन्न करमेवाटी प्रकृतिके सहित जो 
परमात्माका सरूप हे वह सगुण दै अर्थात्‌ जो रुणसदहित 
है, वह सगुण है । ओर जो गुणोंसे रहित है वह निर्गुण है 
यह याद रखना चाहिये कि सगुण ओर निर्गुण परमात्मा 
वस्तुतः दो नहीं है । दौनोक्रा एक समग्ररूप ही परमात्मा 
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समुदाय है, उसको हम चारो भूतोकरे सहित आकारा कह 
सकते ह ओर जरा इन चारौ भूतेपि प्रथक्‌ केवर आका | 
द, उसको हम केवल आकाश कह सकते है | 

आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है ओर 
उनम सवत्र व्यापक भी है | इसी प्रकार परमात्मा चराचर 


पात ध ९ उने ६ 
समस्त भूरतोके आधार, कारण ओर उनये व्यापकं है 


जरा इस विषयको फिरसे समन्न लेना चारियि | जेते 
आकारमे बादल ह, उसकी उत्पत्ति आकाशसे हुई, वह 
आकाशम दी खित दै ओर आकारामे ही विलीन हो जाता । 
एसे ही वायुः तेज, जक गौर प्रथ्वी आदिकी उलि 
आकारसे हृईः ये स्वर आकाशम ही सित है जौर 
आकाशम ही क्रमशः विलीन होते हैँ । अतएव आकाशसे 
इनकी उत्पत्ति होनेके कारण आकारा दी इनका कारण है | 
ओर ये आकादाके कार्यं है कार्यं व्याप्य ओर कारण 
ग्यापक होता है । इसि आकारा इनमें व्यापक है, ओर 
इन सवकं सिति आकाशम हे, इसल्यि आकाश ही इनका 
आधार है । इन आकरादादि सब मूतोका प्रधान कारण 
प्रकृति होनेसे प्रकृति इनका कारण हैः प्रकृति ही समस 
दद्यवरे, व्यापक हे । जर प्रकृतिके आआधारपर्‌ ही ये सव 
सित हं । प्रति परमात्माकी शक्ति दै, अतएव वस्तुतः 
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परक्रतिके परम आधार होनेके कारण प्रकरतिसहित इस समस 
` विश्वके परमात्मा दी महाकारण - है । परमात्मा ही इसे 
व्यापक हैँ ओर परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार है | 
अस्त , 

इस चराचर जगते सहित जो परमात्ाका स्वरूप 
› वह सगुण है, इससे अतीत जरह चराचर संसार नदीं 
; जो केवल हे; वह गुणातीत है । सरुण्के भी दो भद्‌ 
हे साकार आर निराक्रार । जसे प्रथ्वीकरे दो मेद्‌ 
गन्ध निराकार है जर पुष्प साकार है| जिस तरह अग्नि 
अगप्रकरसूपमे निराकार ओर प्रकटसरूपमे साकार है, जैसे 
जकः; आकारामें परमाण्रुरूपमें निराकार तथा वादकः वंद 
ओर ओके रूपमे साकार दैः ओर वह्‌ निराकार जल दी 
साकारल्पसे प्रकट होता है ¦ इसी प्रकार सर्वव्यापी सरण 
परमात्मा निराकारलूपमे रहते हए दी साकारसरूपसे भी 
गुणोके सहित संसारम प्रकट होते द| जंसे तेज; जल 
प्रथ्वीके निराकार आर साकरारसख्प दो-दो होनेपर भी 
वस्तुतः एक ही दै उनमे कोई मेद नहीं है; इसी प्रकार 
परमात्माक्रे निंण निराकारः सगुण निराकार ओर सगुण 
साकाररूपमें कोड मेद नही दं । स्वे मिक्कर दी एक्‌ 
समग्ररूप है । इसी वातको (साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ञं च 
ये विदुः आदिसे भगवानने ( गीता७।३०मे) कहा 
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हे । इसीका नाम समग्र ब्रह्म है। यदी पुरुषोत्तम दै | 
एेसा जो प्रभुका स्वरूप है, वही उपासनीय है । यदि कोई 
पुरुष सगुणको छोड़कर केवर नि्गुणकी उपासना करता दै 
तो वह मी उसी परमेश्वरकी उपासना करता. दे । सगुणमे भी 
जो निराकार या साकार किसी भी रूपकी उपासना करता 
है, तो वह भी परमेश्वरकी दी उपासना करता दहै । ओर 
एेसी उपासना करनेवाठे समी उपासक अन्तये उसी 
परमात्माको प्राप्त हो जाते है । किन्तु इस बह्यके समग्ररूपको 
अच्छी प्रकार समञ्चकर जो उपाघना करतां है, वह 
सर्वोत्तम दै | क्योकि उसको परमात्माकी प्राप्ति सुगमतासे 
ओर अतिरशीध हो जाती है । यदि कहा जाय कि फिर 
जीवात्मा ओर परमात्माम क्या मेद दै, तो इसका उत्तर 
यह है कि जीवात्मा उपासक दै ओर परमात्मा उपास्य है | 
परमात्मा रागदवेषादि अवगुणः पुण्य-पापादि कर्म ओर 
ह्-शोकादि विकारोसे सर्वदा ओर सर्वथा रहित है ओर 
जीवम अज्ञानके कारण दन सबका सम्बन्ध है | प्रसुकी 
कृपासे प्रमुके तच्वका ज्ञान होकर इन सवका सम्बन्ध चुट 
सकता हे । अज्ञानके कारण दही ये सव दै ओर इनका 
अमाव प्रभुके तत्वज्ञानसे होता दै | प्रसुके तच्वकरा यथार्थं 
॥ कमयोग; भक्तियोग; ज्ञानयोग आदि साधनोके दवाय 
होत 
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यदि कहौ कि परमात्मतच्वके यथार्थं ज्ञान होनेके 
उत्तरकास्मे मेद्‌ रहता दै या अभेद १ तो इसका उत्तर 
यह है कि साधक जिस प्रकार समञ्चता दैः वैसी ही उसको 
प्रतीति होती है । यदि कहो कि जबतक प्रतीति होती दै, 
तबतक तो वह उसकी धारणा ही है । इन दोनोंका जो 


फर है, जिसको परमतच्की प्रा्ि-परमात्माकी प्राति 


कहा जाता है, जिसको वेद अनिर्वचनीय सिति बतलखते 


है, उस सितिके बादकी वात हम पूक्तते है तो इसका 


उत्तर यह है कि जिस सितिको वेदौने दी अनिर्वचनीय 
वतलाया है, उसको फिर दूसरा कौन कैसे बतला सकता 
हे १ अतः यदी समञ्लना चाहिये कि वह सिति बतटायी 
जानेयोग्य ५ ४ ^ (^~ ) 

जाः नहीं हं । यदि कहा जाय कि जव वह सिति 


बतलायी नहीं जा सकती तब उस सितिके अस्ित्वमे दही 


क्या प्रमाण है तो इसके उत्तरम यह कहना होगा कि 
उसके लिये प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । वह खतःप्रमाण 
0२१ = (~ भ = (~ 

हे | सबसे बदकर बात उसके स्यि यह है किं उसीसे 
समस्त प्रमाणोकी ओर सवके अस्तित्वकी सिद्धि होती े । 


वेदः शाख ओर महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष 


बताता है | सब वेदौका प्रधान लक्ष्य उसीकी प्राप्िके 
ल्ि हे; वदी अनिर्वचनीय वस्तु है । 
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वह पुरुष है ओर उसकी शक्ति प्रकृति दै । तीनौ । 
गुण उस प्रकृतिके कार्थं हँ । वेदान्त ओर साख्यने प्रकृतिको 
तीनों गुर्णोकी साम्यावसखा माना दै, तीनो गुणोकी 
साम्यावख्थाको ही उसका स्वरूप माना दै । किन्तु भगवान्‌ने 
` गीतामे गुणोको प्र्ृतिका कार्यं बतलाया है । जेसे-- 


| | ॥ ` श्पक्ृतिज्ैगणे,  . ` (३।५) 
(1 ॥। ` -  श्युणान्‌` विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌? ८ १३ । १९ ) 
| | । ॥ि श्ररृतिजान्‌ गुणान्‌? र, + 4311. 
|| ॥ श्गुणाः प्रकृतिसंभवाः" ` ( १४।५) 
५ प्रकृतिजैः चिभिः गुणे |  (१८।५४०) 





 ष्वेदान्तः प्रकृतिको अनादि ओर सान्त मानता दै) 
= अ भ = है 
सांख्य ओर योग प्रकृतिको अनादि ओर नित्य मानते है| 
मगवान्‌ने गीताम प्रकृतिको अनादि तो बतलाया है परन्तु 
नित्य नहीं बतलाया । नित्य वस्तु तो एक सनातन चेतन 
द (२१ 
अव्यक्तको ही बतलाया है--( ८ | २० ) । मगवान्‌ने 
प्रकृतिके स्यि सान्त ओर अनित्य मी नहीं कहा । इसलिये 
इसको अनिवचनीय दही मानना चाहिये । मगवान्‌ने 
प्रक्रतिको प्रथम तो नित्य इसस्थ्यि नहीं बतखाया कि नित्य 
वस्तु तो एक अनादि, सनातन, अव्यक्तं परमात्मा दीदहे। 
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प्रकृति-पुरुषका विवेचन ६३५ 


दूसरे, प्रकृतिको नित्य वतलनेसे ज्ञानमार्मकी सिद्धि दी. 


दीं होती । इसी प्रकार भगवान्‌ प्रकृतिको ` अनित्य भी 

प्रथम तो इसय्ियि नहीं बतलाया कि महाप्रख्यके समय 

समस्त दश्यव्के प्रकृतिमे विटीन होनेपर भी प्रकृति रहती 

१ _ ९ दिम ९ उसी | ४९ 

हे ओर महास्गकि आदिमे उसी ` प्रकृतिसे परमात्माके 
टरं (~ र ऊः 

सकाशद्ारा पुनः दद्यकी उत्पत्ति होती दे; जिससे उसका 


नित्य-सा प्रतीत दोना सिदध है । ओर दूसरे यदि प्रकृतिको 


अनादि ओर सान्त ( या अनित्य ) बतला दिया जाता तो 
मक्तिमा्मका महच्च दी क्या रह जाता १ अतः मगवान्‌को 


दोनो ही मार्ग अमिपरेत ह ओर इसीलियि उन्दने प्रकृतिको. 


न तो स्पष्ट शब्दम नित्य कदा ओर न अनित्य ही 


इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अनिर्वचनीय है । 


परमात्माके तत्वका ज्ञान होनेके बाद तो योग ओर सांख्यके 
अनुसार मी चेतन जीवात्माके साथ प्रकृतिके सम्बन्धका 
अत्यन्त विच्छेद हो जाता है । अस्तु, सभी सिद्धान्तोके 
अनुसार आत्मतच्वका साक्षात्कार होनेके उपरान्त "केवलः 
अवया हो जाती है । यानी फिर कार्यसहित इस प्रकृतिके 
साथ कुक मी सम्बन्ध नहीं रहता । वेदान्त कहता दै कि 
एक विन्ञानानन्दधन ब्रह्मके अतिरिक्त ओर कोई .वस्तु 
है ही नदीं | सांख्य ओर योग कहते है कि आत्सन्ञानके 


= 4 => 






ध ्4थकभ 
१६१14111 14 11 १115123315531415 36131351 


{ 
3». 
25. 





व 
~ ञ;१र 
॥ १1141 








६२६ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
उत्तरकाख्ये भी प्रकृति दै तो सही पर जिसको आत्माका 
साक्षात्कार हो गया दै, उसका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं ` 
रहता । वस्तुतः परिणाममे एक दी बात हुई । साक्षात्कार 
ठोनेके बाद प्रक्ृतिसे सम्बन्ध कोई नहीं मानते ओर जव 
सम्बन्ध ही नही तवर वह रहेमी तो कोद आपत्ति नहीं 
ओर न रहे तो भी कोई आपत्ति नदीं | खभ्रसे जागनेके 
वराद खप्रके संसारे कोड सम्बन्ध नहीं रहताः फिर चाहे 
वह खय्रका संसार कदी रहे भी तो क्या आपत्ति दै १ 

इससे यह सिद्ध होता दै कि जवतक संसारकी प्रतीति , 
है ओर इसके साथ सम्बन्ध दै; तबतक चेतन ओर जड ` 
या द्रष्टा ओर दृश्य अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय नामक पुरुष 
जर प्रकृति दो पदार्थं है ओर इन्दीसे सवका विस्तार हे । 
किन्तु जब संसारकी प्रतीति नहीं होती; संसारसे सदाके 
लि सम्बन्धविच्छेद्‌ हौ जाता है तव परमात्माकी प्रापि 
होती हे । उसके उत्तरकार्की अवसधाका वर्णन कोई मी 
नहीं कर सकता । अतएव यथार्थसे यह्‌ बात है कि जिसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है वही पुरुष्र .उस बातको 
यथार्थं समञ्चता दै इसल्यि इम लेगोको परमात्माकी 


५, 


प्राप्निके ल्यि जी तोड़ प्रयत्न करना चाहिये | 











---~_-_*---"<-~~----*-----~~-~--~ 
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खथाविथलोग 


कितने ही मित्र पातञ्चल्योगदर्चनके अनुसार समाधि- 
विषयक ठेखके लि म्चे प्रेरणा कर रहे है । उन छोगोँका 
आग्रह देखकर मेरी भी छिखनेकी प्रवृत्ति होती हैः परन्तु 
मेने इसका सम्पादन किया नहीं | समाधिका विषय बड़ा 
दुर्गम ओर गहन दै । महर्षिं पतञ्ञछिजीका समाधिके 
विप्रयमे क्या सिद्धान्त था; यह्‌ बात भाष्य आदि रीकाओं- 
को देखनेपर भी अच्छी प्रकारे समञ्चमे नहीं आती । 
पातञ्ञल्योगके अनुसार योगका भटीमाति सम्पादन करनै- 
वाले योगी भी संसारम बहुत दी कम अनुमान होते हैं । 
दस विषयके तचज्ञ योगीसे मेरी तो भेट भी नहीं हू | 
| एेसी परिखितिमे समाधिके विषयमे न तो सुञ्चमे छिखनेकी 
। योग्यतादीदै ओर न मेरा अधिकार दीहे। तथापि अपने 
| मनके विनोदके स्यि पातञ्खख्योगदरनके आधारपर) 
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समाधिविषयक अपने भावोको पाठकोंकी सेवामै निवेदन 
करता द्र | अतएव पाठकगण मेरी चुयियोके स्िि 
क्षमा करेगे 


पातञ्जल्योगदरनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
मेद है -- सम्परज्ञात ओर २ असम्पर्ञात। 


असम्प्रज्ञातकी अपिक्चा सम्प्रज्ञात बहिरङ् दै | 

तदपि वहिरङ्धं निवींजस्य । ( योगस्‌० ३।८) 

वह्‌ ( संयमरूप ) सम्प्रज्ञात समाधि मी निर््रीज समाधि 
की अपेक्षा बहिरङ् दी दै । इस असम्प्रज्ञातयोगको ही 
निर्बीज समाधि; केवस्य; चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा # 
आदि नमसे पातञ्नल्योगदर्बनमे कहा है ओर उस योगी- 
की सदाके ल्यि अपने चिन्मय स्वरूपम सिति हो जाती 
हे तथा उसका किसीके साथ सम्बन्ध नदीं रहता । इसस्यि 
उसको चितिरक्तिरूप सखरूपप्रतिष्ठा कहते है । उस अवसाम 
संसारके बीजका अत्यन्त अमाव है | इसस्यि यह निर्बीज 
समाधिके नामसे प्रसिद्ध है | 

सम्प्रज्ञात योगके मुख्य चार मेद है- 


# पुरुषा्थश्चल्यानां सुणानां म्रतिप्रसवः वैवस्यं खरूपग्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति । (४। २४) 
† तस्यापि निरोषे सनिरोधान्निवीजः समापिः। (१।५१) 





व 





समाधियोग ६३९ 
वितकचिचारानन्दासितान॒गमात्‌ संप्रज्ञातः । 

(१ १७) 

वितकंके सम्बन्धे जो समाधि होती है उसका नास 

धवितकानुगमः; विचारके सम्बन्धसे होतेवारीका नाम 

धविचारानुगमः; आनन्दके सम्बन्धसे रहोनेवालीका 

'आनन्दानुगमः ओर अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाटी 


- समाधिकां नाम (असितानुगमः हे ।' 


( १ ) आक्राशः वायुः तेज, जलः प्रथ्वी--ये पाच 
स्थूखभूत ओर शाब्दः स्र, रूपः रसः गन्ध--ये पोच 
स्थूटविषय; इन पदार्थामिं हौनेवाटी समाधिका नाम 
ध्वितर्कानुगमः समाधि है इसमे केवर पाञ्चभौतिक स्थूल- 
शारीर एवं सूर्यः चन्द्रमाः नक्षत्र आदिसहित यह स्थूल 
ब्रह्माण्ड अन्तर्गत है | इस वितर्कानुगम समाधिके दो मेद 
है-१-सवितक ओर र२-निर्वित्कं | 

८ १) सवितकं 

तच्च . राब्दार्थ्ञानविकस्पैः संकीणौ सवितक्र 
समापत्तिः । | (१।४२) 

ग्राह्य अथात्‌ ग्रहण करनेयोग्य उन स्थूढ पदाथमिं 


शब्द, अर्थ; ज्ञानके विकस्पोसे संयुक्त; समापत्तिकां नाम 


(सवितर्कः समाधि दै । जेते कोई सूर्यम समाधि लगाता दैः 
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तो उसे सूर्यका नास, सूर्यका रूप जर सूर्यका ज्ञान-यह , 
तीनो प्रकारकी कल्पना रहती हे # इसल्यि इसे सवितक ` 
समाधि कदते हं यह (सविकल्पः हं । | 
(२) निर्वितकं 

स्प्रतिपरिद्यद्धौ खरूपदल्येवाथमाजनिभाोसा 
नवतक । „. „ 1. 148) 

स्मृतिके परि्युद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द ओर ज्ञानके 
विकल्पोँसे चित-वृत्तिके भटीर्भाति रदित होनेपर, जिसमें 
साधकको अपने सखरूपके ज्ञानका अमाव-सा होकर; केवल 
अर्थं यानी व्येयमाचरकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम 
"निर्वितर्कः समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है । जेसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाखा पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्रपताको 
पराप्त हो जाता दै ओर उसे केवल सूर्यका स्वरूपमात्र दही 












#‰ जिस पदाथ योगी समाधि ल्गाता दै, उस पदा्थके 
वाचक या नामको तो शब्द; तथा वाच्य यानी सवरूपको अर्थं 
ओर जिससे राव्द-अथैके सम्बन्धका वोध होता है, उसको ज्ञान 
कहते हं । जेसे सूय यह शब्द तो सयदेवका वाचक है, सरे 
विश्वको प्रकाशित करनेवाला आकारा जो सूर्यमण्डल दीख पडता 
हे, वह सूयै शब्दका वाच्य है ओर उप्त मण्डक्को देखकर यह 
स्य दै-पेस्रा जो वोध होता है, उसका नाम च्ञान दै । 








समाधियोग ` द८१ 
प्रतीत होता है, उसका नाम निर्वितकं समाधि है| इसमें 
 विकल्पौका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प मी 
कहते है । 

(२) शब्दः स्पशः स्यः रस; गन्ध आदि 
सुक्ष्मतन्मात्रार्ठै मन, बुद्धि, अहङ्कार यर मूलप्रकृति एवं 
दस इन्द्र्यो, इनमे होनेवाटी समाधिका नाम 'विचारानुगमः 
समाधि है । कोई-कोर्द्‌ इन्द्रियो होनेवाटी समाधिको 
आनन्दानुराम समाधि मानते है परन्तु एेसा मानना 
युक्तिसङ्गत प्रतीत नदीं होता; क्योकि महिं पतञ्जलि 
कहते है - 


एतयैव सविचारा निविचारा च सृक्ष्मविषया 


व्याख्याता । (१।४४) 
इस सवितकं ओर निर्वितर्कके मेदके अनुसार ही 
सूक विषयवाली; सविचार ओर निर्विचार समाधिकौ 
व्याख्या समञ्चनी चादिये । सूक्ष्म विषयक मर्यादा? स्थूढ 
पञ्चभूतोको ओर स्थूक विषयोको वाद्‌ देकर मूट्प्रक्ृति- 
पर्यन्त बतलायी है । इससे स्म विषयकी व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्र्यो यर मनः बुद्धि आदि आ जते है 
खृक््मविषयत्वं चालिङ्गपयंवसानस्‌ । 
(4 1) 


त° भा० ४-२१- 
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तथा सूमविषयताकी सीमा अलिङ् यानी मूढ प्रकृति. 


तक दहै । मूल प्रकृतितकं होनेसे दृद्यका सारा सू्मविषय, 
विचारानुगमः समाधिके अन्तर्गत आ जाता दै | | 

इस विचारानुगम स्माधिके भी दो मेद है। 
१-- सविचार, ₹- निर्विचार । 


(९) सविचार स्थू पदार्थोको छोड़कर शेष 


मूढ प्रकृतिपयन्त सम्पूणं ब्रहण ओर ग्रह्योमे नाम (शब्द्‌ ); 
रूप ( अर्थ ) ज्ञानके विकस्पोसे संयुक्त समापत्ति अर्थात्‌ 
समाधिका नाम सविचार समाधि दहै तीनों प्रकारके 
विकल्पोसे युक्त होनेके कारणः; इस सविचार समाधिको 
सविकल्प भी कहते है । 


( २ ) निवि चार-जिसमे उपर्युक्त स्थू पदार्थोको 
छोड़कर रोष मूढ प्रकृतिपर्यन्त सम्पूरणं ग्रहण सर्‌ प्राम 
स्छरतिके परिदयद् दोनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थं ओर्‌ ज्ञानके 

% ध्यानम तो ध्याताः, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुरी र्ती है 
ओर इस सवितकं ओर सविचार समापत्ति, केवल ध्येयविषयक 
दी शाब्द अथे, श्ानसे भिला हु विक्प रहता है तथा समाधिमे 
केवर ध्येयका स्वरूपमात्र दी रह जाता है। इ्तल्यि यह 
समापत्तिः ध्यानसे उत्तर एवं समािकी पुवौवसा है; अतएव 
सको भी समाधि द्यी समञ्चना चादिये । 


| 
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विकस्पोसे चित्तवृत्तिके भलीर्भाति रदित दहोनेपर जिसमे 
}गीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवल 
अ्थमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निर्विचार 
समाधि है । इसमे विकल्पौका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प मी कहते है | 

ग्रहण तेरह है--र्पाच ज्ञनेन्दिर्योः पोच कर्मन्र्यो 
ओर मनः बुद्धि, अहङ्कार । ग्राह्य पदाथेकि रहण करनं 
द्वार दोनेसे; इन्दं ग्रहण कहा गया है | 

इनकं अलावा-- स्थूलः सूष्म समस्त जड द्यवर्ग, 
ग्राह्य ह । ये उप्यक्त तेरह ग्रहणो द्वारा पकडे जानेवाठे 
होनेसे इन्दं ग्राह्यः कहते है | 

उपयुक्त विवेचनका तापपर्यं यह है कि प्रक्रतिका 
कायरूप यह ॒दरयमा्र जड है ओर इस जडम होनेवाटी 
समाधिका नाम भवितर्कानुगमः ओर धविचारानुगमः 
समाधदहं | ` 

कार्यसहित प्रक्रति जो ददयवर्गं है, इसीका नाम ब्रीज 
है; इसस्यि इसको लेकर होनेवाटी साधिकां नाम 
सवीज समाधि है | 

ता पव सवीजः समाधिः। (१।४६) 
( २ ) अन्तःकरणकी स्वच्छतासे उत्पन्न होनेवारे 


















॥! 
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आह्वाद यानी ` परिय; मोदः प्रमोद आदि बृत्तियौमे जो 
समाधि होती दै, उसका नाम (आनन्दानुगमः समाधि हे | 
उपर्युक्त वितकं ओर विचार--ये दोनौ समाधिर्या तो 
, केवल जडम अर्थात्‌ दद्य-पदार्थमिं है परन्तु यह्‌ केव 
जडे नदीं दै, क्योकि आनन्दकी उत्पत्ति जड ओर 
चेतनके सम्बन्धसे होती दै] इस आनन्दम आत्माकी 
भावना करनेसे विवेकख्याति% द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी 
हो जातादै। 

( ४ ) चेतन द्रष्टाकी चिन्मयदक्ति एवं बुद्धिराक्ति 
इन दोनोकी जो एकता-सी दै उसका नाम (असिताः हे । 

दण्द दरानराक्त्योरेकात्मतेवासिता 1 (२।६) 

पुरुष ओर बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति दोना 


% सत्व ओर पुरुषकी ख्यातिभात्रसे तो सव पदार्थौपर 


स्वामित्व ओर ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है ओर उसमे वैराग्य होनेसे ` 


संशय-विपयैयसे रदित निमे विवेकस्याति दोती दै इसीको 
(सवैथा विवेकख्यातिः भी कते हे, इससे “धर्ममेव समाधि-लमः 
ओर दरा-कर्मकी निवृत्ति होकर केवल्यपदकी प्राप्ति हो जाती दै। 


यह ध्वममेव समाधि" सम्ध्ज्ञात योग नदीं दे । असम्प्रक्ात 


योग यानी निर्वीज समाधिकी पूर्वावस्था है, वर्योकि इससे समस्त 
छे -कर्मोकी निवृत्ति होकर वौवल्यपदकी प्राति बतलायी गयी है। 
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असिता है । इसय्यि बुद्धिढृत्ति ओर पुरुषकी चेतन- 
शक्तिकी एकताके-से खरूपमे जो समाधि होती है उसका 
नाम॒ (अस्मितानुगमः समाधि दै] आनन्दानुगम तो 
चेतनपुखुष ओर बुदधिकरे सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले 
आनन्द--आह्वादमे होती है । किन्तु यह्‌ समाधि चेतन 
पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी-सी सतिम होती हे । 
इस समाधिसे पुरुष ओर प्रकृतिका परथक्‌-पथक्‌ रूपसे 
ज्ञान हो जाता दै | उस सत्व ओर पुरुषके प्रथक्‌.प्थक्‌ 
ज्ानमात्रसे समस्त पदाथकि स्वामित्व ओर ज्ञात्रत्वकी 
प्राप्ति होती है | 

सतवपुरूषान्यताख्यातिमाच्स्य सवेभावाधि- 

ण्रातत्वं सवंक्षातत्वं च । (३२।४९) 

फिर इन सबमे वेराग्य होनेपर क्ठेश-कर्मके मूकमूत 

अविद्यारूप दोषकी निवत्ति होकर; पुरुष ॒“केवल्यः 

अवस्थाको प्राप्त दो जाता दे-- 

तद्धेसग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 

५ (३२। ५०) 

# वितकीनुगम ओर विचारानुगम समापिके जैसे सवितकं 

ओर निर्वितकं तथा सविचार ओौर निर्विचार दो-दो मेद होते 

है वैसे दी आनन्द ओर असिताके भी दो-दो मेदकियेजा ` 

सकते दै । 
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असम्प्रज्ञात योग अर्थात्‌ निर्बीज समाधि तो सङ्कर्स्पो- 


का अत्यन्त अभाव होनेके कारणः निर्विकल्प है ही किन्तु 
सम्प्रज्ञातयोगमे निर्वितकं ओर निर्विचार आदि सबीज 
समाधियां भी, विकव्पौका अभाव होनेके कारणः; 
निर्विकसख हे । | 
` प््रहणः ओर शग्राह्यौ मे तथा आनन्द ओर बुद्धिसहित 
ग्रहीतामे सम्प्र्लात योगको बतलाकर, अब केवर ग्रहीता 
होनेवाखा असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है । चेतनरूप 
ग्रहीताके स्वस्वरूपे होनेवाटी समाधिका नाम असम्प्रज्ञात 
योग है । इसमे दद्यके अभावसे, द्रष्टाकी अपने स्वरूपम 
समाधि होती है । 
` विरमप्रत्ययाभ्यासपूवैः संस्कारशेषोऽन्यः । 
(११८ ) 
` चित्तबृत्तियोकरे अभावषके अभ्यासे उत्पन्न हदं सतिः 
जिसमे केवल चित्तनिरोधके संस्कार दी रोध रहते है, वहं 
अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि दै । इसमे चित्तकी 
वृत्तियोका सर्वथा निरोध . हो जाता है ओर चित्तनिरोधके 
संस्कार ही रह जाते हे । 
गुण ओर राणो कार्यमे अव्यन्त वेराग्य होनेसे 
समस्त दृर्यका आम्बन चिन्तसे छूट जाता ह? दर्यसे 





~ == ~ "न~ ~ 
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अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी वृत्तियौका निरोध होता 


है ओर क्छेशाकर्मोका नाश हो जाता है तथा द्वेशकर्मोका “ & | 


नाश हो जानेसे उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है । सत्‌; रजः तम-रुणमयी प्रकृति 
उस योगको मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती.हे | यही 
योगीकी कैवल्य अवस्था अथवा चितिराक्तिरूप स्वरूप- 
प्रतिष्ठा है । इसीको निर्वीज समाधि कहते हैँ | 

सम्प्रज्ञात योगम जिस पदार्थका आलम्बन किया 


जाता है; उस पदार्थका यथार्थं ज्ञान होकर, योगीकी 


मूमिरयोमें बृद्धि होते-दोतेः शेषम प्रकृति-पुरुषतकका यथार्थं 
ज्ञान हो जाता है ओर उसमे वैराग्य होनेसे कैवल्यपदकी 
प्राति हो जाती हे । किन्तु असम्प्रज्ञात योगम तो द्युरूसे 
ही दृद्यके आरम्बनका त्याग किया जाता है जिससे दस्यका 
अत्यन्त अमाव होकर; त्याग करनेवाला केवल चेतन 


पुरुष ही वच रहता है, वही उसकी कैवल्य अवखा है | 


अर्थात्‌ सम्प्रल्ञात ओर असम्परज्ञातकां प्रधान मेद यह है 
कि सम्प्रज्ञात योग तो किसीको ध्येय बनाकर यानी किसीका 
आटम्बन करके किया जाता है । यहाँ आठम्बन ही बीज 


द क 
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दैः इसल्थि किसीको आरुम्बन बनाकर, उसमे समाधि , 


होती है, उसका नाम सबीज समाधि दहै । किन्तु असम्प्रज्ञात 


योगमै आटम्बनका अभाव है| आङम्बनका अमाव 


||| &८ 
| | || ' करते-कस्ते, अभाव करनेवाढी 
रोनेपरः; जो समाधि होती दै, वहं 
|.  निारूम्ब हेनेके कारण इसको निर्वीज समाधि भी 
| | ^ कः द। | | 
11. ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योगकी सिद्धि दो 
प्रकारे होती है 1 जिनमे एकका नाम (मव-प्रत्ययः दे 
ओर दूसरेका नाम उपायप्रत्यय" । जो पूर्वजन्ममे विदेहं 
जर प्रकृतिक्यतक पर्हच चकेथेवे दी योगभ्रष्ट पुरुष 
इस जन्ममे भव-परत्ययके अधिकारी हैः शेष सब मनुष्य 
उपाय-प्रत्ययके अधिकारी दै । उनम मवप्रत्यय = हे-- 
अवप्रत्ययो विदरेहप्ररृतिख्यानाम । 
| (१1१९) 
विदेदी ओर प्रकृतिल्यौको भव-गरव्ययं होता हे | 
मव नाम है जन्मकाः प्रत्यय नाम हे प्रतीति-प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती हे .अर्थात्‌ जो 
जन्मसे दी सम्प्रज्ञातयोग प्रकर टे, उसे (मव-प्रत्यय' कदते है । 
अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः । भवात्‌ नास जन्मसे 
पर्यय नाम ज्ञान, जन्मसे दी दै ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
समभ्पज्ञात योगकी प्राप्तिकाः उसका नाम हे धमव-प्रत्ययः 1 
तांश्च यह दहे कि बिदेदी ओर प्रकृतिख्य योगियौको 




















वृत्तियौका भी अमाव 
असम्प्रननात योग दे । .. 
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जन्मसे ही, सम्प्ज्ञात योगकी प्रापषिविषयक् ज्ञान हे | उनको 
श्रद्धाः. वीरय; स्मृति) समाधिः परज्ञाछी आवदयकता नदी 

हती; क्योकि इन सवका साचन उनके पूर्वजन्म 
हो चुका है । 
इसखयि पूर्वजन्मके संस्कारवक्ते# उनको परवेराग्य 
होकर विराम प्रत्ययकरे अभ्यासपूर्वक यानी चिन्तदत्तियोके 
अभावके अभ्यास अर्थात्‌ द्यस्य आलम्बनके अभावके 
अभ्यासे असम्प्रज्ञात यानी निर्बीज समाधि हो जाती द । 


+ भगवद्रीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सोगश्रष्ट पुरुषकी 
गति वताते हण कश दै-- 
तत्र तं ठद्धिसंयोगं लभते पौवेदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ 


पृवौभ्यातेन तेनैव हियते द्यवद्तोऽपि सः । 
॥ ( ६ । ४२४४ } 
ओर वह योगञ्रष्ट पुरषः वदां उस पहरे रारीरमे संग्रह 


, किये हण ददधि-संयोगको अधीत समत्वबुद्धियोगके संस्कारको 


अनायास दी प्राप्त हो जाता देः ओर हे कुरुनन्दन ! उसके 
प्रमावसे वह फिर परमात्माकी प्रा्चिरूप सिद्धिके स्यि पदरेसे 
भी बदकर प्रयल करता दै । व श्रीमानेकि घरमे जन्म ठेनेवाला 
योगभ्रष्ट पराधीन हआ भी उस प्टेके अभ्याससे दी निःसन्देह 
भगवानूकी ओर आकषित किया जाता दे 1 
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८ १ ) विदेदी उन्दं कहते ह, जिनका देहे अभिमान 

[9७ न यो ज भ 

नदीके तस्य है । सम्प्रज्ञात योगकी जो चौथी समाधि 
असिता हैः उसमे समाधिख हेनेसे पुरुष ओर बुद्धिका 
पथक्‌ पथक्‌ ज्ञान दो जाता दैः उस ज्ञानसे आत्माको ज्ञाता 
ओर बुद्धिको ज्चेयरूपसे सम्चकरः शरीरसे आत्माको 
प्रथक्‌ देखता है । तव उसको विदेहः एेसा कहा जाता है । 


८ २ ) पप्रकृतिख्यः उन्द कते हँ जिनमे निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकरतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी 
हे । इस प्रकारके योगियोको अध्यात्मप्रसाद होकर 
त्ऋतम्भरा प्रज्ञाकी प्राप्ति हो जाती दै । 


~ (^ 


नि्विंचारवेशारयेऽध्यास्मप्रसादः । 

( १1 ४७) 
निर्विचार समाधिम वैदारद्य यानी प्रवीणता होनेपर 
अध्यात्मप्रसाद होता है । रज, तमरूप मर ओर .आवरण- 
का क्षय होकर; प्रकाशस्वरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता दै, इसीका नाम '्वेशारद्यः है । 
इससे प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे पदार्थोका, संशयविपर्यय- 
रहित प्रत्यक्च ज्ञान हो जाता है; इसका नाम (अध्यात्म- 

प्रसादः दे । यह सम्प्रज्ञात योगकी निर्विचार समाधि है | 


विदेह ओर प्रकृतिलय योगियोका विषय बतखाकर 
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समाधियोग ६५१ 
अव साधारण मनुष्योके व्यि, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त 
 करनेके लिये (उपाय-प्रत्ययः कहते है 


 श्रद्यावीयस्प्रतिसमाधिप्रक्षापूचक इतरेषाम्‌ । 
| (१। २०) 
जो विदेह ओर प्रकृतिख्य नहीं है, उन पुरुषोका 
श्रद्धा; वीर्यः स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञापूर्वकः विराम- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वास असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता ह 
्रद्ा-योगकौ प्राक्िके स्मि अभिरुचि या उत्कर 
दइच्छाको उवन्न करनेवाले विश्वासका नाम श्रद्धाः है | 
जिसका अन्तःकरण जितना स्वच्छ यानी मल-दोषसे रहित 
होता है; उतनी दही उसमे श्रद्धा# होती ह| श्रद्धा दयी 
कल्याणमैे परम कारण है, इसल्यि आत्माका कल्याण 





` # भगवद्रीतामे मी भगवान्‌ कहते है-- 
स्वानुरूपा सवैस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छृद्धः स एव सः ॥ 
( १७।३) 
हे भारत ! सभी मुर््योकी श्रद्धा उनके अन्त॒ःकरणकरे 
अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसञ्यि जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वदी है अथात्‌ जैसी जिसकी : 
श्रद्धादै, वै्ताष्टी उसकाखरूपदै। ` | 

















६५२ तश्व-चिन्तामणि माग 
चाहनेवाठे पुरुषोको श्रद्धाकी बृद्धिके ल्यि विशेष कोरिरा 
करनी चाहिये } 


वीयं-योगकी प्राप्षिके खयि साधनक तत्परता उत्पन्न 
करनेवाङे उत्साहका नाम व्वीर्यः दै] क्योकि श्रद्धाके 
अनुसार उत्साह ओर उत्छाहके अनुसार दी साधनम 
तत्परता होती दे । ओर उस त्परतासे मन ओर इन्दरियोके 
संयमकी मी सामर्थ्यं हो जाती है | 


| |  स्मृति-अनुभूतः विषयका न ॒मूखना यानी उसके 

निरन्तर स्मरण रहनेका नाम स्मृतिः है, इसल्यि य्ह 
अष्यात्मबुद्धिके दारा सुक्ष्म विषयमे जो चित्तकी एकाग्रता 
प [९ स्थिति ५ 
होकर; एकतानता है अर्थात्‌ सिर ( ध्यान ) हे 
उसको “स्मृतिः नामसे कहा है | 


समाच्ि-फिर उसीमे अपने सरूपका अभाव-सा 
होकर, जहा केवर अर्थमाच ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह 
जाता है; उसका नाम (समाधिः है | 


्रलञा-ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहां प्रञ्ञा नामसे कथित 
हई है । उपरक्त समाधिके फल्खरूप यह क्रतम्मरा प्रजा 
योगीको प्राप्त होती है | 

ऋतम्भरा तच प्रक्षा। - (२।४८) 











समाधियोग ६५२ 
वरहो ऋतम्मया प्रज्ञा होती दै । ऋत सत्यका नाम 
` है । उसको धारण करनेवाटी बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है । 


श्रुताञुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरोषार्थत्वात्‌ । 
( १।४९) 
विरोष अर्थवा होनेसे यह प्रक्ञः श्रुत ओर 
अनुमानजन्य प्रज्ञासे अन्य विषयवाीदहै। ` 
` अर्थात्‌ श्रतिः स्मृतिद्वारा सने हए ओर अपनी 
साधारण बुद्धिके दास अनुमान किये हूए? विधयोसे भी 
इस बुद्धिके द्वारा विरेष अर्थका यानी यथार्थं अर्थका 
अनुभव होता दै | 
इस ऋतम्मय प्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानसे 
संसारके पदार्थमि वैराग्य ओर उपरति उत्पन्न होकर 
उससे आ्मविघयक साधनमे आनेवाले विक्षेपोका अभाव 
हो जाता है | 
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तज्जः संस्कायोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी । (१।५० ) 





उत्त ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य 
ददयजन्य संस्कारोका वाधक हे | 


इसल्यि उपर्युक्त प्राक संस्कारो द्वारा विराम-प्रत्ययका 
अभ्यास करना चाहिये अथात्‌ विषयसदित चित्तकी सम स्न 











६७ तत्व-चिन्तामणि माग £ 
वृत्तिवोके विस्मरणकरा अभ्यास करना चाहिये । इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दच्यका अत्यन्त अभाव द्ये 
जाता टै । इद्यका अत्यन्ताभाव होनेपर दद्यका अभाव 
करनेवाली बुद्धिव्त्निका भी खयमेव निरोध द्ये जाता हि 
ओर इसके निरोध होनेपर निर्वीज समाधि हो जाती है ।# 
यदी इस योगीकी खूप सिति दै, या यों किये कि 
कैवल्यपदकी प्राति दे। 

इनका सार निकाठनेसे यही प्रतीत होता ह किं अन्तः- 
करणकी ्वच्छतासे श्रद्धा होती दै । श्रद्धास्ते साधनमें 
तत्परता होती हे, तत्परतासे मन ओर इन्द्रियौका निरोध 
होकर परमात्माके सखरूपमें निरन्तर ध्यान होता दै, उस 
घ्यानसे परमात्माके तच्चका यथार्थं ज्ञान होता है । ओर 
ज्ञानसे परम चान्तिकी प्रापि होती दै | इसीको मगवत्परा्ति 
परमधामकी प्रसि आदि नामोत गीताम बतलाया गवा 
दै | ओर यहां इस प्रकरणम इसीको “निर्बीज समाधिः 
या "कैवल्यपदः की प्राति कहा दै | 


--->०>०२०>- 


% तस्यापि निरोधे सवेनिरोषानि्वीजः समाधिः । (१।५१) 


उस अन्य ( ऋतम्भरा म्रन्ञाजन्य ) संस्कारके भी निरोध 
होनेपर सवके निरोध दोनेसे निवीज (निविकट्प) समाधि दती है। 











अछाशयतेश्‌ 
अनेकों व्यक्ति ध्यान करने ओर समाधि ल्गानेकी 
चेष्टा करते है, परन्तु उन्हे सफरता नदीं मिती } इसका 
कारण यह हे कि समाधिकी सिदधिके स्थि यम-नियमोके 
पालनकी विदोष आवदयकता दै | यम-नियमोके पाल्न 
किये बिना ध्यान आर समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त द 
कठिन है । चठ, कपट; चोरी? व्यभिचार आदि दुराचार- £ 
की वृत्तियोके नष्ट हुए बिना चिन्तका एकाग्र होना कठिन 
है ओर चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान ओर समाधि नहीं 
दो सकती । यो तो समाधिकी इच्छावाटे पुरुषोंको योरके 


















६५६ तत्च-चिन्तामणि भाग ४ 

आँ ही अङ्का साधन करना चाहिये, किन्तु यम ओर 
नियमोका पाटन तो अवश्यमेव करना चाहिये । जेते 
नींयके विना मकान नहीं ठहर सकता, एेसे दी यम-नियसो- 
के पाटन किये बिना ध्यान ओर समाधिकां सिद्ध होना 
असम्भव-सा दै । यम-नियमौमे मी जो पुरुष यमका 
पालन न करके केवर नियमोका पाटन करना चाहता है) 
उससे नियमोका पाटन भी अच्छी प्रकारनहीं हो सकता | 
इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य निरन्तर यमोका 
पालन करता हा दी नियमोका पालन करे 
दनका साधन विये व्रिना ध्यान ओर समाधिकी सिद्धि 
होनी कठिन दहै । अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाठे पुरुषको 


यम-नियमौका साघन अवश्यमेव करना चाहिये । इनके ` ` 


पालनसे चोरी; जारी; इर; कपट आदि दुयाचारोका 
ओर कामः क्रोधः रोभः मोह आदि दुर्ुणोका नाश होकर 
अन्तःकरणकी पविच्रता हयती है ओर उसमे उत्तम गुर्णोका 
समावेद्य होकर इष्टदेवताके दशन एवं आत्माका साक्षात्कार 
भी हो सकता है । परन्तु यम-नियमोके पान कयि ब्रिना 
ध्यान ओर समाधिकी वात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायासका होना मी कठिन है | | 

वहूत-से छोग प्राणायामके ल्य यल करते है, किन्तु 
सफर्ता नहीं पाते | काम; क्रोधः लोभः मोह आदि दुर्युण 
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अष्रा्गयोग ६५७ 
एवं श्चठ; कपट, चोरी; व्यमिचार आदि दुराचार एवं 


\ प्राणायामविध्रयक क्रियाके ज्ञानका अमाव दी इस सफलटतामें 
प्रधान वाधक है । यम-नियमोका पालन करनेसे उपर्युक्त 
दुराचार ओर दुर्गुणोका नाश हो जाता दै । अतएव 


णायासका साधन करनेवाठेको मी प्रथम यम-नियसोका 
पालन करना चादिये । उपयुक्त दुगुण ओर दुराचार सभी 
साधनम बाधक हँ | इसलिये ध्यान ओर समाधिकी इच्छा 
करनेवाठे साधकोको, दोषोंका नार करनेके लिये प्रथम 
यम-नियमोका पालन करके ही; योगके अन्य अद्धोका 
अनुष्ठान करना चादिये । जो पुरुष योगके आटो अङ्धका 
अच्छी प्रकार्से साधन कर ठेता है, उसका अन्तःकरण 
पवित्र होकर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती दैः, जिससे 
उसको इच्छानुसार सिद्धिर्यो प्राप्त हो सकती है ओर सिद्धिर्यो 
न चाहनेवाखा पुरुष तो क्टेश आओंर कमसि द्ूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता दे । 


यागक्र जार ज्यच 


 समानयमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽश्रावङ्घानि । ( योगदशेन २। २९) 


ध्यम; नियमः; आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः) धारणाः 
ध्यान ओर समाधि-ये योगके जठ अङ्ग हे |` 
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६५८ तच्व-चिन्तामणि भाग 
इन आठ अङ्खोकी दो मूमिकार्पे है--१-बदिरङ्गः 
२-अन्तरङ्क । ऊपर बतलाये हुए आठ अङ्खोमंसे पहले 
पाचको बहिरङ्ग कहते है क्योकि उनका विशेषतया 
 बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है । शेष तीन अर्थात्‌ 
धारणा, ध्यान ओर समाधि अन्तरङ्ग. । इनका सम्बन्ध 
केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको अन्तरद्क कहते 
ह । मदर्षिं पतञ्जलिने एक साथ इन तीनोंको (संयमः भी 
कहा दै-- 
यमेक संयमः । ( योगददौन ३।४) 
अवर इन आटो अज्खोका संक्षिप्त विवेचन किया ` 
जाता दे । | 
| १-यम 
अहिसासत्यास्तेयव्रह्मचयोपरिप्रहा यमाः । ` 
( योगदशेन २। ३०) 
८अहिंसाः सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रहः 
इन पाचका नाम यम दै} | 
( क ) किसी भूतप्राणीको या अपनेको# भी मनः ` 
# स्वधर्मरक्षाः परो पकारः इन्द्ियसंयम ओर्‌ दश्वरभक्ति आदि 
सत्कार्य कष्ट सन करना तो योगकी सिद्धिम सदायक दै; 
यर्दा केवर असचाखीय, अनुचित कृष्ट पर्हुचानेकरा निषेध है । 
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\, वाणी शरीरद्वाराः कभी? किसी प्रकार, किञ्चित्‌मात्र मी; 
कष्ट न पर्हुचानेका नाम अर्स है | 


( ख ) अन्तःकरण ओर इन्द्रियोदयारा जेसा निश्चय 
किया हयो; हितकी भावनासे; कपटरदित प्रिय शब्दोमे 
वैसा-का-वेसा दी प्रकट करने ( यथार्थं भाषण ) का नाम 


स्य॒ हे । | 


( ग ) मन, वाणी; रारीरदयारा किसी प्रकारके भी 
किसीके सत्व ( हक ) को न चुराना ओर न छीनना 
अस्तेय हे । | | | 

( घ ) मनः इन्द्रिय ओर शरीरसे सम्पूणं अवखाओ- 
मे सदा-सर्वदा सब प्रकारके मेथुनोका अर्थात्‌ काम-विकारके 


© बरह्मच 0 
 सवंथा अभावका नाम यं हे | 


( ङः ) शाब्द, स्पदं; रूपः रसः गन्धके उत्पादक 
फिसी मी मोगसामभ्रीका कभी संग्रह न करना अपरिग्रह हे । 
दहन पोच यमोका सब जाति; सब देश ओर सव 
काले पालन होनेसे एवं किसी निमित्तसे मी इनके विपरीत 
दिसादि दोषरौके न घयनेसे इनकी सं्ञा "महाव्रतः हो जाती है। 
जातिदेश्यकारसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 
महाततम्‌ । ( योगददोन २।३१) 
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जाति; देर; काल ओर निमिन्तसे अनवच्छिन्न यमोँ 
का सार्वभौम पाख्न महाव्रत होता है । सार्वभोमके 
निभ्रल्खित प्रकार है-- 

मनुष्य ओर मनुष्येतर स्थावर-जङ्गम प्राणी तथा 
मनुष्योमे इिन्दू-सुसख्मानः सनातनी-असनातनी आदि 
भेदोसे किसीके साथ मी यमोके पालनमे मेद न करना 
ध्जातिगत सार्वभोमः महात्रत हे । 

भिन्न-भिन्न खण्डो, देः प्रान्तो, रामो, खानो एवं 
तीर्थ-अतीर्थं आदिके मेदसे यमके पाटनमें किसी प्रकारका 
मेद न रखनेसे वह द्देशगत सार्वमोमः महात्रत होता दै | 

वश मासः पक्षः सप्ताहः दिवसः मुहूत, नक्षत्र एवं 
पर्व-अपर्यं आदिके येदोसे यमके पाखनमै किसी प्रकार भी 
भेद न रखना (काटगत सार्वमोमः महाव्रत कहखाता है । 

यज्ञ; देव-पूजनः श्राद्ध) दानः विवाहुः न्यायालयः 
क्रय-विक्रय, आजीविका आदिके मेदोसे यमके पालने 
किसी प्रकारका मेद न रखना (समय ( निमित्त ) गत 
सावेमोमः महाव्रत ह । तात्प्थं यह है कि किसी देश अथवा 
काटे; किसी जीवके साथ; किसी भी निमित्तसे; हिसा; 
अत्य; चोरी; व्यभिचार आदिका कमी किसी प्रकार भी 
आचरण न करना तथा परिग्रह्‌ आदि न रखना “सावेमोम 
महाव्रतः है | 
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| सनियम | 
द्लौचसन्तोषतपःसखाध्यायेष्वरगप्रणिधानानि नियमाः। 

( योगददोन २। ३२) 
'पविच्ता; सन्तोषः तपः स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान) 
ये पोच नियम है | 
( क ) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--१ बाहरी 
ओर २ भीतरी | जल-मिद्टीसे शरीरकी; खार्थ-त्यागसे 
व्यवहार ओर आचरणकी तथा न्यायोपार्जिंत द्रव्यसे प्राप्त 
साच्िक पदाथकि पविच्रतापूर्वक सेवनसे आहारक; यह 
बाहरी पविता दै । अहंता; ममता; रागद्वेष; ईर्ष्या 
भय ओर काम-कोधादि भीतरी दुगुणोके व्यागसे भीतरी 
पवित्रता होती दै 


( ख ) संख-दुःखः, लाभ-हानिः यश-अपयदः सिद्धि. 
असिद्धिः अनुकरूलता-प्रतिकूल्ता आदिके प्रात होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्तुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम सन्तोष हे । 

(ग) मन ओर इन्द्रिर्योके संयमरूप धर्म-पालन 
करनेके ल्यि कष्ट सदनेका ओर तितिक्षा; व्रत एवं 
उपवासादिका नाम तप हे । 


( घ ) कल्याणप्रद रासरोका अध्ययन ओर इषटदेवके 





। 
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नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एव गुणानुवाद्‌ 
करनेका नाम स्वाध्याय हं | 
(ङ ) ईशवरकी भक्ति अर्थात्‌ सवख ईश्वरके 
अर्षण . करके ईश्चरके स्यः मन-वाणी ओर शरीरद्यारा 
ईश्रके अनुकूल दी चेष्टा करनेका नाम ईश्वरप्रणिघान्‌ 
उपर्युक्त यम ओर नियमोके पाठनमे बाधक हिसा 
आदि विपरीत इृत्तियोके नारके स्यि महधिं पतञ्जलि 
उपाय वतक्लते हं । 
वितर्कबाचने प्रतिपक्चभावनम्‌ (योगदग्चेन २।२३) 
'दिसादि वितकेसि बाधा हौनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 
करना चाद्ये । 
वितक्षी हिंसादयः कृतकारिताञुमोदिता ोभ- 
करोघमोहपूर्वका श्ठदुमध्याधिमारा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । (योगदशेन २ । ३४ ) 
ऊत, कारित ओर अनुमोदितमेदसे? . लोभः क्रोध 
ओर मोहके देवस, मदु; मध्य ओर अधिमात्रखरूपसेः 
ये हिसादि वितर्कं अनन्त दुःख ओर अन्ञानरूपी फर्के 
देनेवाले है ेखी मावनाका नाम प्प्रतिपक्षभावना? द । 
अर्थात्‌ हिसादि दोष; अनन्त दुःख ओर अनन्त 
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-अन्ञानरूप फलके देनैवाे है; इस प्रकारकी बारंबार भावना 


` करनेका नाम ध्प्रतिपश्चमावनाः हे | 


हसा, असत्य; चोरी, व्यभिचारः ` भोगपदार्थोका 
संग्रह, अपवित्रता ओर असन्तोषकी वृत्ति एवं तपः 
स्वाध्याय ओर्‌ ईश्वरप्रणिधानके विरोधकी दत्तिः इनका 
नाम वितर्कं दै । | 
` . उप्यक्त दिंसादिको मनः वाणी; शरीरद्ास खयं 
करनेका नाम (कृतः; दूसयैके दवाय करवानेका नाम 
(कारितः ओर अन्योद्यारा किये जनेवाछे दिंसादि दोषौके 
समर्थन, अनुमोदन या उनमे सम्मतिका नाम अनुमोदितः 
हे । उपर्युत्त तीन प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोके होनेमे 


लोभ, क्रोध ओर मोहः ये तीन देव॒ है । तीनों प्रकारे ` 


दोष, तीन देवं बननेवाठे होनेके कारणः नो तरहके 
हो जति द । आसक्ति या कामनासे उलन्न होनेवाठे हिंसा 
असत्यादि दोषोमे लोभ; ईष्याः देषः तरैरादिसे उत्पन्न 
होनेवाठे दोौम क्रोध ओर मूढताः विपरीत 
आदिसे उत्पन्न होनेवठे दोषोमे मोह देठ होता है येनो 
प्रकारके दोष; मृदुः मध्य जर अधिमात्रके मेदसः 
सन्ताईस प्रकारके हो जाते द । अत्यन्त अल्पका नाम 
मृदु, बीचकी मात्राका नाम मध्य अर अधिक मात्रामे 
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यानी पूर्णरूपसे होनेवाठे हिंसादि दोषका खरूप अधिमाच्न 
कहा जाता हे । 
यम-नियमोके पारखनका महान्‌ फर 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्लिधौ वैरत्यागः। 
( योगदरोन २1२५) 
` (अहिंसारूपी महाव्रते पूणं पालन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे ( स्वाभाविक वेर रखनेवाछे ) प्राणी 
मी वेरका अर्थात्‌ हिंसादिव्त्तिका व्याग कर देते हैं 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफङाश्रयत्वम्‌ । . ` 
( योगदरोन २ । २६) 
सत्यकरे अच्छी प्रकार पाठनसे उस सत्यवादीकी वाणी , 
| जाती हं, अथात्‌ वह जो कुर कहता, है वही 
सत्य हो जाता दे | 
अस्तेयप्रतिषठायां सर्वैरत्लोपस्थानम्‌ । 
(योगददन २1२७) 
चोरीकी वृत्तिका सर्वथा त्याग हौ जानेपर उसे सव 
रलोकी उपयिति हो जाती दै, अर्थात्‌ समस्त रत्न उसके 
दृष्टिगोचर हो जाते ह ओर समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे 
विश्वास करने खण जाती है । ` | 
ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां बी्यंखाभः। योग्ददौनर । २८) 
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बरह्मचय॑का अच्छी प्रकारसे पालन ` होनेपर शरीरः 
यं न्द्रयं मसे भ अ ज € ५ जाती न, 
मन ओर इरि त्यन्त सामथ्यकी प्राप्नि द्ये जाती हें। 
| ~ भ 9 जन्मकथन्त म्योध 
अपरिय्रहस्थेयं जन्मकथन्तासम्बोधः 
( योगदशेन २। ३९) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदाथकि 
* भ भो ~ म क = 
संग्रहका भरीमाति व्याग होनेपर, वैराग्य ओर उपरति 
दोकर मनका संयम होता दै अर मनःसंयमसे भूतः 
मविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोका ओर उनके कारर्णोका ज्ञान 
हो जाता हे । 
शोचात्खाङ्गजुगुप्सा परेरसंसगंः। 
 -( योगदद्धैन २।४० 
पूतया बाहरकी पविच्रतासे अपने अङ्गम घणा तथा 
दूसरे ररीरोमे अरुचि हौ जानेस उनका संसग नहीं किया 
जाता | 
सत्वर] अ द्विसोमनस्यैक ् =^ यज्ञ € 
्वदराद्धिसोमनस्येकाग्येन्द्रियजयात्मदरान- 
योग्यत्वानि च] ( योगददौन २। ४१) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता ओर 
एकाग्रता, उन्द्रर्योपर विजय ओर आत्माके साक्षात्‌ 
दशन करनेकी योग्यता प्राप्त दहो जाती 


सन्तोषादचुत्तमसुखलाभः। (योगदरन २! ४२) 
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सन्तोषसे सवेत्तम सुखकी प्राति होती दै । 
कायेन्द्रियसिद्धिस्खद्धिक्चयात्तपसः 
( योगददोन २। ४३ ) 
तपके अनुष्टानसे अणिमादि अष्ट सिद्ध्या ओर दूरसे 
देखना-सुनना आदि सिद्धियो प्राप्त हो जाती है । 
स्वाध्यायादिष्रदेवतासम्प्रयोगः। (योगददन २।४४) 
स्वाध्याये इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन दो जाता है । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
( योगदशेन २ । ४५ ) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 
२-आसन ओर आसखनसिद्धिका फ 
आसन अनेकों प्रकारके दै । उनमेसे आत्मसंयम 
-वाहनेवाठे पुरुधफरे य्यि पद्मासन; खस्िकासन ओर 
सिद्धासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये दै | इनमे 
कोर्द-सा भी आसन हो; परन्तु मेरुदण्ड; मस्तक ओर 
ग्रीवाको सीधा अवद्य रखना चाहिये ओर दृष्टि नासिकाग्र 
पर अथवा भक्रुरीमे रखनी चाहिये । आलस्य न सतावे 
तो आंखें मूदकर भी बैठ सकते है । जिस आसनसे जो 
। पुरुष सुखपूर्वक दीर्धकारुतक बैठ सके, वही उसके स्यि 
\ उत्तम आसन दै । 
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९ स्थिरसुखमासनम्‌ ।  ( योगदद्ेन २। ४६) 
सुखपूबक स्थिरतासे बहुत काठ्तक वैठनेका, नाम 
आसन है| 
प्रयलरोथिस्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
| ( योगदद्येन २। ४७) 
रारीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल करनेपर अथवा 
अनन्तम मनकरे तन्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती दै । 
कम-से-कम एक पहर यानी तीन धंटेतक एक आसनसे 
सुखपूर्व॑क सिर ओर अचर भावसे बैठनेको आसनसिद्धि 
(श, । कहते 
ततो उन्द्धानभिधघातः। ( योगददौन २।४८ ) 
उस आसननोकी सिद्धित्े ( रीर पूणरूपसे संयत हो 
जानेके कारण ) रीतोष्णादि दन्द बाधा नदीं करते । ` 
प्राणायाम 
अव संक्षेपे प्ाणायामकी त्रियाका उदेव किया 
. जाता है । असले प्राणायामका विषय अनुभवी योगियौ- 
के पास रहकर दी उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे 
शारीरिक ` हानि भी हयो सकती है | † 
तस्िन्‌ सति श्वासप्र्वासयोगं तिविच्छेदः 
प्राणायामः । ( योगददरन २।४९ } 
आसनके सिद्ध हो जनेपर श्वास ओर प्रश्वासकी 


ड़ पि 
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गतिके अवरोध हो जनका नाम प्राणायाम है । बाहरी 
वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास है ओर भीतरकी वायुका 
बाहर निकलना प्रास हे; इन दोनोके रकनेका नाम 
प्राणायाम है | 
वाद्याभ्यन्तरस्तम्भच्रत्तिदशकारखसंख्याभिः 
परिष्टो दीघ॑सक्ष्मः ( योगदशेन २।५० 
देश, काठ ओर संख्या ( मात्रा ) फे सम्बन्धसे बाह्य; 
आभ्यन्तर आर स्तम्भ्रत्तिवाठे, ये तीनों प्राणायाम दीर्घं 
ओर सूक्ष्म होते 


भीतरके श्वासको बाहर निक्राख्कर बाहर दी रोक 
रखना ब्राह्म कुम्भकः कहलाता है । इसकी विधि यह्‌ 
दै--आठ प्रणव ( ॐ ) से रेचक करके, सोरहसे बाह्य 
कुम्भक करना आर फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे 


रेचक-पूरकके सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यदृत्ति- 


प्राणायाम ह | 


बाहरके श्वासको मीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
(आभ्यन्तर कुम्भकः कहते है । इसकी विधि यह दहै कि 
चार प्रणवसे पूरकं करके सोकहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे; 
फिर आदटसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक रेचकके सहित 
मीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरब्रत्तिप्राणायाम है | 


|. ~ ` ^ ` ^ दुख 
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, बादर या मीतरः जहां कदी मी सुखपूर्वक. 
पराणोके रोकनेका नाम स्तम्भद्त्तिप्राणायाम दै । अथवा 
वार प्रणवसे पूरक करके आटसे रेचक करे; इस प्रकार 
पूरक-रेचक करते-करते सुखमपूर्वक जहां कदी प्राणोको 
रोकतेका नाम स्तम्भवृत्तिप्राणायाम दै । | 
इनके ओर भी ब्रहुत-से भेद है; जितनी संख्या ओर 
जितना काठ पूरकमे लगाया जाय; उतनी संख्या ओर 
कार रेचक तयथा कुम्भकमे भी खगा सकते हैँ | 
प्राणवायुका नामि; दृदय; कण्ठं या नासिकाके 
मीतरके भागतकका नाम (माभ्यन्तरः देश है । ओर 
नासिकापुटसे वायुका बाहर सोलह अंगुखतक ध्वाहरी देशः 
है । जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
श्वासको खींचता है वह सोलह अंगुरुतक बाहर फक; 
जो ` टृदयतक अंदर खीचता ठै; वह बारह अंगुख्तक 
वाहर पके; जो कण्ठतक श्वासको खींचता दै, वह आठ 
अगुख बादर निकारे ओर जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता दै; वह चार असुख 
बराहरतक श्वास फेके । इसमे पूव॑-पूरवसे उत्तर-उत्तरवाकेको 
(सूक्ष्मः ओर पूर्व-पूर्ववालेको ध्दीर्घः समन्नना चाहिये । 
प्राणायाम संख्या ओर कालका परस्पर धनिष्ठ 
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सम्बन्ध होनेके कारणः; इनके नियमो व्यतिक्रम नदी 
होना चाहिये | [र 
जेसे चार प्रणवसे पूरक करते समथ एक सेकण्ड 
समय खगा तो सोह प्रणवसे कुम्भक करते समय चारं 
सेकण्ड ओर आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड ` 
समय लगना चाहिये । मन्वकी गणनाका नाम संख्या 
या मात्राः . है, उसमे लगनेवाठे समयका नाम "काटः 
है । यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बताये कारु 
ओर मात्राको दूनी? तिगुनीः चौगुनी या जितनी चाद 
यथासाध्य बदा सकता है | कारु ओर माच्राकी अधिकता 
एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्ध ओर सृष्षम होता है । 
` बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथैः। | 
४ ( योगदशैन २1 ५१ ) 
बाह्य ओर भीतरके विषर्योके त्यागसे होनेवाखा जो 
ध्केवर? कुम्भक होता दै, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है | 
शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोके बाहरी विषय हँ ओर 
संकल्प-विकस्पादि जो अन्तःकरणके विषय दै उनके 
त्यागसे-उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गत्तिका जो खतः दी अवरोध 
होता हैः उसका नाम भ्चतुर्थं प्राणायामः दै | पूरवसूमे 


अष्रङ्गयोग ६७१ 
वरतलये हुए प्राणायामे प्राणोके निरोधसे मनका संयम 
हे ओर यर मन ओर इन्द्रियोके संयमते प्राणोका संयम 
हे । यँ प्राणोके रुकनेका कोई निर्दि खान नदीं हे 
जरह कहीं भी सुक सकते है तथा कार ओर संख्याका 
मी विधान नदीं है । 

प्राणायामका फर 
ततः क्षीयते प्रकारावरणम्‌ । (योगददशेन २।५२) 

। उस प्राणायामे सिद्ध होनेपर विवेकन्ञानको आरत 
करनेवाठे पाप ओर अन्ञानका क्षय हो जाता हे | 
धारणासु च योग्यता मनसः । (योगददेन २।५३ ) 

तथा प्राणायामकी पिद्धिसे मन सिर होकर) उसकी 
धारणाअकि योग्य सामर्थ्यं हो जाती है] 
५-प्रत्याहार ओर उसका फल 


| 


खविषयासंप्रयोगे चित्तखरूपा्चकार श्वेन्द्- 
याणां प्रत्याहारः ।  ( योगदद्ेन २। ५४) 

अपने-सपने विषयक संयोगसे रदित होनेपरः इन्द्रियौ- 
का चित्तके-से रूपमे अवसित हो जाना प्रत्याहारः है । 

प्रतयाहारके सिद्ध होनेपर प्रव्याहारके समय साधकको 
बाद्यज्ञान नदीं रहता । व्यवहारके समय बाह्यज्ञान होता 
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है | क्योकि व्यवहारके समय साधक लरीरयाघ्राके हेतुसे ` 
प्रत्याहारको कामे नहीं लाता | 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता दै, 
तो इन्द्रियोका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप दही उसके 
अन्तर्गत आ जाता है | 

ततः परमा वद्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 

( योगदद्यन २ 1 ५५) 

उस प्रत्याहारसे इन्द्रियां अत्यन्त वराम हो जाती है, 
अर्थात्‌ इन्द्रियोपर पूण अधिकार प्रात दो जाता है | 

योगके आठ अद्धो पाच वहिरङ् साधनोका वर्णन 
हज । अव रोष तीन अन्तरङ्क साधनोका वर्णन क्रिया 
जातां है । इनमे प्रथम धारणाका लक्षण वब्रतलाया जाता 
हे, ्योकि धारणासे ध्यान ओर समाधि होती दै । यहं 
योगका छठा अंग है | 

द-चारणा 

देद्ावन्धश्ित्तस्य धारणा । (योगदशैन ३।१) 

चित्तको किसी एक देराविरोषमे सिर करतेका नाम 
धारणा है । अर्थात्‌ स्थूल-सृष्म या वाह्य-आभ्यन्तरः 
किसी एक ध्येय स्थानम चित्तको बाध देना, सिर कर 
देना अर्थात्‌ ल्गा देना ध्वारणाः कहखाता हे । 
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७-ध्यान 

तन्न प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । (योगददैन २।२) 
उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमे चिन्तच्रत्तिकी एकतानताक्रा 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तच््तिका गङ्काके प्रवाह 
की मति या तैल्धायवत्‌ अविच्छि्नरूपसे निरन्तर ध्येय 

वस्तुमे दी अनवरत ठगा रहना ध्यानः कदटलाता दै | 

<-समाधि 
तदेवाथंमाचनिभाीसं सरूपदुन्यमिव समायिः। 
( योगददंन ३ । ३ 
वह ध्यान दी (समाधि? हो जाता दहै जिस समय केवट 
ध्येय स्वरूपका ( ही ) भान होता दै ओर अपने खस्प- 
के मानका अभाव-सा रहता दै । ध्यान करते-करते जव 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है ओर व्र 
खयं भी ध्येयमे तन्मय-सा वन जाता टै ध्येयसे मित्न अयने 
आपका ज्ञान उसे नर्ही-सा रह जाता दैः उ स्थितिका नाम 
समाधि है | ध्याने ध्याताः ध्यानः व्येयः यह्‌ बिपुरी रटती 
हे । समाधिम केव अर्थमा्र वस्तु यानी ध्येय दी रद्र 
हे; अर्थात्‌ ष्याताः घ्यानः ष्येय-तीनो की एकता न्ने जाती 
एेसी समाधि स्थूक पदार्थमे योती दैः ठव उदे 
धनिर्वितकंः कहते हैँ ओर सुक्म पदार्थे हेती दवै ठव उत 
त° भा० ४५-२२- 
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८निर्विंचारः कहते है । यह समाधि सांसारिक पदार्थमिं 
होनेसे तो सिद्धिप्रद होती दै, जो कि अध्यात्सविषयमें 
हानिकर है ओर यदी समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति 


प्रदान करती ह | इसस्ि कल्याण चाहनेवाे पुरषोको 


अपने इष्टदेव परमात्माके सखरूपमे ही समाधि ठगानी 
चाहिये । इसमे परिपक्ता होनेपरः अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके 
आटो अङ्धोकरे मली्मोति अनुष्टानसे मल जर आवरणादि 
दोषोके क्षय दोनेपरः विवेकख्यातिपय॑न्त ज्ञानकी दीप्ति होती 
है# ओर उस विवेकख्यातिते, अविन्याका नाश होकर 
केवल्यपदकी प्राति याने आत्मसाक्चात्कार हो जाता दै । 


समाधिप्य॑न्त अष्टाङ्गयोगका यह अर्थं प्रायः म्रन्थोके 
आधारपर छिखा गया है । महर्भिं पतञ्जलि सूत्रोपर अपने 
भावका यह विवेचन दहै । इनका असली तात्पर्य या तो 


महर्षिं पतञ्ञछि जानते है अथवा इसके अनुसार साधन 


केरके जिन्होने समाधि-अवयसा प्राप्त की हे; वे कुछ जानते 
हे । मैने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ. लिखि 
है, पाठकगण उसे पट्कर्‌ चुटिर्योके लि क्षमा करेगे | 


=~--*--क-+------~ 


% योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये न्नानदीपिराविवेकश्यातेः । 


( योग० २।२८) 
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चिच, अकितः अर समभ्रति, 
अचसभूतिषाः तच 


ईशोपनिषद्‌ यजुवैदमन्त्रसंहिताका ध्वँ अध्याय है । 
वेदका आखय बहत दी गहन है । दहेरेक मनुष्य वेदका 
` तत्व नहीं समञ्च सकता । कोई महापुरुष दी एसे गृ 
विषयोँका तात्पर्य बता सकते हैँ । मेरा न तो वेदका तच्च 
वतानेका अधिकार हे मौर न एेसी योग्यता ही दै तथापि 
प्रेमी माइयोँकी प्रेरणासे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
` जसा समञ्चमे आया, छिखा जाता दै । 


विद्या; अविद्या ओर सम्भूति; असम्भूतिका अर्थ 
विद्रानोने अनेक प्रकारसे किया है | परन्तु मन्तौमे जो 
इनके ज्ञानसे महान्‌ फट बतलाया है वह फलः किस 
प्रकारकी उपासनासे मिल सकता है, इसका टीक-टीक 
निर्णय समन्नमे नहीं आता; अतः इसका विवेचन करके 
समश्चनेकी आवश्यकता है; सुतरां पहले विद्या ओर 
अविद्याके अर्थपर विचार किया जाता दै । 

मेरी समञ्चमे यहा विद्याका अर्थं ब्रह्मविद्या अर 
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अविन्याका अर्थं यज्ञः दानः तप आदि कर्मोका करना 
तथा खवर्णोचित स्वाभाविक कर्मोका करना, इस प्रकार 
मानना ठीक है # क्योकि यर्होपर विन्या ओर अविद्याके 
तच्वको न समन्चनेवाठेकी निन्दा करके; इन दोनोके तच्च- 
को समञ्चनेवाठेकी प्रशंसा की गयी है} आर इनका त्व 
समञ्चनेका फल मृल्युसे तरकर अम्रृतत्वकी प्रापि बतखायी 
गयी है ओर एेसा फल उपर्युक्त अर्थं माननेसे ही हो 
सकता दे । कोई्‌-कोदं विद्धान्‌ यहां विद्याम रत रहनेका 
अर्थं देवोकी उपासना मानते है किन्तु यह अर्थं युक्ति- 
संगत सम्म नदीं आता । क्योकि यज्ञः दानः तप आदि 
कर्मोकी अपिश्चाः देवोपासनाका फल नीचा बतखाना यानी ` 
देवोपासना करनेवाखाः; उनसे भी ब्रदकर घोर अन्धकारमें 
प्रवेदा करता दै; यह कहना नदीं बन सकता क्योकि 
सखर्गादिकी प्रा्िको अन्धकारमे प्रवेश करना मान लेनेसेः 
उससे बढ़कर घोर अन्धकार चुक्रर-वूकर आदि तियक््‌ 
योनिर्योकी या रोरवादि नरकोौकी प्रा्तिको दही मानना 
पड़ेगा, सो देवोपासनाका एेसा फ मानना युक्तिसंगत 
या शाख्रसंगत नदी प्रतीत होता | 
1 # शाखनिषिदध चोरी; व्यभिचार ओर भिथ्यामाषणादि 
6 पापकर्म भी अविद्या दी है, पर इनकी उपासना नदीं बन सकती; 
अतः नकी गणना उनके साथ न्दी की गयी दै। 
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अतएव यहां “विद्याम रत होनेकाः असिप्राय ब्रह्य- 
विद्याका केवर अभिमानमात्र करना समक्नना चाहियेः 
क्योकि यहापर यथार्थं न समञ्चकर रत होनेवाठेकी निन्दा 
की गयी है, उपासना करनेवाठेकी नहीं । इस्स्ि जो 
मनुष्य विवेक; वैराग्य गौर उपरामतादिसे रदित दै, 
वास्तवमे जिनका देहामिमान नष्ट नदीं हुमा दै; केवल 
राघ्नौके अभ्याससे ब्ह्मविद्याकी वातै पट-सुनकर अपनेको 
ज्ञानी मानने ल्ग जाते हँ तथा पसे ज्ञानािमानमे रत रहनेके 
| कारण स्ववर्णांश्रमोचित शाख्रविहित कर्मोकी अवदेख्ना 
भ करके स्वेच्छाचारी दयो जाते है, उनको य्ह विव्यामे रत 
बतलाया दं । अतएव उनके स्यि घोर नरकोकी प्रापि 
ब्रतलाना उचित दही हं । गोस्वामीजीने भी कदा है कि- 
ब्रह्मग्यान जान्यो नदी, क्म॑दिये छिरकाय । 
तुरुसी पेसखी आतमा, सहज नरकमं जाय ॥ 
दसी तरह स्वामी शङ्कराचार्यजीने भी का है- 
कुरखा वबह्यवातोयां बत्तिहीनाः सुरागिणः। 
ते द्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ 
( अपरोक्षानुभूति १३३ ) 
त जो ब्रह्मवार्तमिं कुराल हँ किन्तु बाह्ली इत्तिे रहित 
ओर रागयुक्त दै, निश्चय दी वे अत्यन्त अज्ञानी ह अं 
वारंवार जन्मते-मरते रहते है । 
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जों इस प्रकारफे विपरीत ज्ञानसे अपनेको ज्ञानी 
समञ्ते हं, वे मनुष्य; इन्द्रियां अपने-जपने अथमिं वतंती 
गुण दी गुणोमं वत रहे हँ कामक्रोधादि दुगुण अन्तः 
करणके धर्म है, इनका अन्तःकरणे रहना अनिवार्यं है, 
इत्यादि बहाना करके सदा भोगोके मोगनेमे पसि रहते है 
ओर ईश्वरको तथा चाद्लोको एवं धर्म-अधर्मको कल्पित 
समञ्चकरः विहित कर्मक व्याग कर वरैठ्ते है, निषिद्ध 


 कमसि निर्भय हो जाते है, फिर एेसे मिथ्याज्ञानियोको घोर 


नरककी प्राति हो; इसमे कठना दी क्या है ! 


यहां विद्यामे रत होनेकां फल घोर अन्धकारकी प्रापि 
्रतलाया जानेकरे कारण, पहटे-पहर साधारण दृष्टस यह्‌ 
दाका होती दै कि यदि विच्याका तात्पर्यं ब्रह्मविद्रा होता, 
तो उसका एेसा उल्टा फल कैसे वतटखाया जाता; परन्तु 
मन्योकी उक्तिपर विद्ोष लक्षय करनेसे इस प्रकारकी चंका- 
को सान नहीं रहता } क्योकि मन्वे विद्याकी उपासना- 
का फल घोर अन्धकारकी प्राति नदीं वताया गया हैः 
उसका फट तो परबरह्यकी प्राति दै । किन्तु जो विन्याके 
तत्वको न जाननेके कारण उसकी उपासना नहीं करके 


केवल विच्याके असिमानसे रत ह यानी सत्यासत्यके विवेक- 


पूवक अनात्म-वस्तुओंसे सवथा विरक्त होना ओर तत्व 
ज्ञानके अथका निरन्तर चिन्तन करना आदि साधनोँकी 
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 चेष्टान करे) शरीरमे अहन्ता; ममता ओर आसक्ति 


रहते हुए दी केवल ब्रह्मविद्याका अभिमानमात्र करके? 
अपनेको पण्डित ओर ज्ञानी मान व्रैठते ठै उनके खयि 
घोर अन्धकारकी प्राति बतायी गयी दै | 

अविद्या,अज्ञानका नाम है ] अतः अज्ञानकरे कार्यरूप 
यज्ञ दानः तप॒ आदि शास्रविहित कमेकि अनुष्टानको 
यहां अविव्ाकी उपासना बतलायी गयी है | 


एकादय मन्त्रम; विन्या ओर अविन्राको एक साय 
जाननेके व्यि कहा गया दै; इससे यह शङ्का उपसित 
होती हे कि यदि विद्याका अर्थं ब्रह्मविद्या ओर अविव्राका 
सरथं यज्ञादि कर्मं मानचल्ियानजाय तो दोनोका समुचय 
यानी एक साथ उपासना केसे हो सकेगी | क्योकि यक्त; 
दान ओर तप आदि कर्मेकिा अनुष्ठान करते मव खाधक- 
की ईश्वरे ओर अपनेमे; एवं कर्मं ओर कारकादिमें 
मेददृष्टि रहती है तथा विन्राकी उपाठनामे यानी व्रह्म 
विचारलूप ज्ञानाम्यासमे अमेर्ददष्ि दती दै; अतः दोनो 
उपासना एक साथ नहींह्ये सकती) स टीकर द; 

कट्ना भी नही हैः यद तो दोनौक्रा तच्च एक दायं 
समञ्चनेवाठेकी प्रर कौ दं । 
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यहां दसवै मन्म केव संकेतमाच्रदे दी 
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बताया हे, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया--इससे इस 
प्रकरणका तात्य समञ्चनेमे बहुत कठिनता पड़ जाती 
दाख्रकां तात्पयं समञ्चकर उपासना करनेसे विद्या ओर 
अविद्या अथात्‌ ज्ञान ओर कर्मानुष्ठानका दुसरा दही फल 
होता दै । विचार करनेसे माट्ूम होता है कि यज्ञ; दान; तप 
आदि कर्मोका ओर स्ववर्णाश्रमोचित स्वाभाविक कर्मोका; 
जो सकामभावतसे अनुष्ठान करना है, यह तो वास्तविक 
अर्थं बिना समन्ने अविद्याकी उपासना करना दै । अतः 
इसका फट स्वगांदिकी प्राधिरूप अन्धतमकी प्रापि बतायी 
गयी है; पर इन्दीं कर्मोका जो अभिमान, राग, द्वेष ओर 
पलकामना छोड़कर अनुष्ठान करना है, यह तात्पर्य समन्- 
` कर अविन्याकी उपासना करना दैः, अतः इसका फ 
उससे दुसरा अर्थात्‌ राग-देष आदि समस्त दुर्गु्गोका ओर 
हिसा; चोरी, व्यभिचारः, मिथ्यामाघ्णादि दुराचारोका 
तथा हभ, शोक आदि समस्त विक्रारोौका सर्वथा अभाव 
हो जाना बताया गया द | 


इसी तरह शाख्रफ़ तात्पय॑को न समञ्चकर ब्ह्मविन्या- 
का केवर असिमानमात्र कर ठेना उसकी उपासना नर्ह 
हैः उसमे अन्ञानपूवैक रत होना दै । इसख्यि उसका पछ 
घोर अन्धतमकी प्रापि वतायी गयी है | किन्तु नित्यानित्य- 
वस्तुके विवेकसे क्षणमभङ्खर, नाशवान्‌; अनिव्य शरीर ओर 
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संसार आदि द्य पदाथंसि ओर सम्पूर्णं क्रियाओंसे विरक्त 
होकर उपराम दोना एवं निरन्तर केवर नित्यविन्ञानानन्द- 
घेन ब्रहम ध्यानमे अमेदभावसे थित होना; यह शाल्नौ- 
के तात्पर्यको समश्चकर विद्याकी उपासना करना दे । अतः 
इसका फ उससे दूसरा अथात्‌ तच्वज्ञानपूवक परव्रह्यकी 
प्राि वतायी गयी है | 

दसं प्रकार मन्त्रके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान देकर 
अथका विचार करनेसे किसी प्रकारकी शंका नहीं रह्‌ 
जाती; इस विवेचनकरे अनुसार सन्त्रौका अर्थं इस प्रकार 
मानना चाहिये | | 
अन्धन्तमः प्रविद्ान्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायार्र्ताः ॥ 
| # ( ईश० ९) 
८जो मलुप्य अविन्याकी उपाखना कत त अर्यात्‌ 
सकामभावसे'यज्ञः दान ओर तप आदि दुम कर्म ओर 
स्ाभाविक कर्मक आचरण करते ह; वे अक्ञानरूप 
न्धकारमे प्रवेरा करते है यानी इस ठोकमे ओर सर्गादि 
परलोके भोगोँको भोगते है | :# 


२५ 


# सम्पूण संसार मायामय अनित्य हानैके कारण वास्तवर्मे 
समस्त भोग अन्धकाररूप दी हे, शसल्यि स्वगौदिको अन्धतम 
वतलया गया है 


९ 
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ओर जो विदाम रत है अर्थात्‌ जो शोको पद्‌- 
सुनकर ब्रह्यविद्यामे अभिमान करफे अपनेको धीर ओर 
पण्डितः ज्ञानी मानते है ( किन्तु वास्तवमे ज्ञानी नदीं ह) 
वे मानो उस सकाम कर्मं करनेवाटेसे भी बदकर घोर 
अन्धकारमे ही प्रविष्ट होते है यानी पद्यु-पक्षी; कीर-पतङ्गादि 
योनि्ोको या सैरवादि घोर नरकको प्राप्त होते दै | 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविचयया । 
इति शुश्चुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे ॥ 
(इर० १०) 
शासक तात्पर्थको समन्चकर विद्याकी उपासना करनेसे 
दूसरा ही फर वताया है अर्थात्‌ नित्यानित्यवस्तुके विवेक- 
पूर्वक क्षणभङ्कुरः नाशवान्‌ अनित्य दारीर ओर स्री-पुच- 
धनादि सम्पूर्णं ॒दृद्यमात्रसे विरक्तं होकर, केव एक 
नित्यविज्ञानानन्दधघन ब्रह्मके ध्याने अमेद्‌-मावसे स्थित 
रहनेसे तच्वज्ञानकी प्राप्ति होकर; परव्रह्म परमात्माकी 
परा्तिरूप फलक बताया हे । तथा अविव्यासे दूसरा ही फल ` 
बताया है अर्थात्‌ कर्व॑त्वाभिमानः राग-द्ेष ओर फल-कामना 
छोड़कर राख्विदहित यज्ञः दान; तपादिका ओर 
सखवणाश्रमोचित स्वाभाविक कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
उसक्रा फल रागद्वेष आदि समस्त दुर्गणोका ओर हिसा; 
चोरी; व्यभिचारः मिथ्याभाप्रणादि दुराचारोका एवं दर्ष- 
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शोकादि विकारोका सवया अभाव होकर संसारसे पार दोना 


बताया है, इस प्रकार हमने उन पुरुषरोक वचनेसे सुना दै 


जिन धीर महापुरुषोने हमे इस विषयक रिक्षा दी थी | 


भ, कर 


अव विद्या ओर अविद्या इन दोनोकरे तच्वको एक 
साथ समञ्चनेका फठ वताते है - 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया सत्यु तीत्वां विद्ययास्रतमदनुते ॥ 
( इरा० ११) 
जो मनुष्य विन्या ओर अविद्याकरे तच्वको एक साथ 
भली प्रकार समञ्च ठेता दं अथात्‌ व्रह्मविद्याद्रारा वताये 
हुए विज्ञानानन्दघन व्रह्मके तच्वको भटी प्रकार समञ्च 
लेता दै तथा मनः वाणी ओर रारीरद्वारा दोनेवाठे समस्त 
रास्रविदहित कमभि फः अमिमान तथा राग-देष आदिको 
त्यागनेसे दु गुणः दुराचार एवं समस्त विकारोका अभाव 
होकर अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, इस रहस्यको मी 
भली प्रकार समञ्च ठेता दै; वह-इस प्रकार समञ्ननेवारा 
मनुष्य; "अविद्या अथांत्‌ कमक रहस्यज्ञानसे; मृ्युको 
तरकर यानी पुनजन्मरूप ` संसारसे पार होकर, विव्यासे 
अथात्‌ ज्ञानसे अमरृतत्वको प्राप्त होता है यानी अविनारी 
परव्रह्य परमात्माके स्वरूपम छीन हौ जाता हे | 











६८४ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
इस प्रकार हन मन्तो का अर्थं मान लेनेसे सव प्रकारकी 
सशङ्काओंका समाधान हो जाता है ओर श्रुतिका महच्वपूणं 
विदाल आशय प्रतीत होने छ्गता हे | 
इसी प्रकार अव सम्भूति ओर असम्भूतिकरे अर्थपर 


---- --~------~-------- 





(कि 


भमी विचार क्रिया जाता दहं] 


मेरी समञ्चमे सम्भूतिका अर्थं निव्य; अविनाशीः 
सर्वव्यापी, सर्वद्यक्तिमान्‌ परमेदवर है; जितस इस सारे 
-विदवकी उत्पत्तिः सिति ओर प्रस्य होता दै । ओर 
 असम्भूतिका अर्थं विनारादीक देव आदिके नाना मेदोको 
मानना ठीक दहे | क्योकि सम्भृति शब्द्‌ समूपूर्वक (भूः 
धाठका रूप है, “भूः घातका अर्थं सत्ता दै, अतः जिसकी 
सत्ता सम्यकूरूपसे हो; जिसका कभी किसी अवसाम भी 
 नाद्यन हो स्के, जो उत्पत्तिः विनाशादि समस्त विकारोसे 
रहित हो; एेसा परब्रह्य परमेश्वर दी सम्भूतिका वाच्यार्थं 
हो सकता हे । उसे अतिरिक्त अन्य देव आदिके नाना 
मेद प्रकृतिजनित विनाशशीर दयेनेके कारणः उन स्वको 
असम्भूतिका वाच्यार्थं समन्ञा जा सकता है | = 
इसके सिवा सम्भूतिके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राततिरूप 
फर बतलाया गया है | इससे मी सम्भूतिका अर्थं परमेश्वर. 
को मानना दी ठीक प्रतीत होतादे। 
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दाब्द ^ 0 ~ रा 
व्द्क “सम्भातः करा परव मानन {खद चं 
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विनाशः गाब्द्‌ अखम्भूतिक्ा ही पयाय साना जाना उदितं 
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व्याकत अ 1 नः 
अव्याक्ुत प्रज्तक्रा उप त पट उःदतत्टक उशय्‌ 
हिप 
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उस प्रक्रातस खन हीना ठतलाया ह; उ किदार्‌ कर्त. 


(| 
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मादूम इता इ क अनव्याङ्कते प्रजातं स्वय अद्श्नास्सक्त चः 














६८६ तच्व-चिन्तामणि भाग 
अतः उसमे खीन होना मी तो अदर्शनात्मक तममे दही 
लीन होना है, फिर अलग-अलग फल क्या दुआ १ इसके 
सिवा उन विद्वानोने यह भी नही बत्तखछाया कि शास््रोमें 
एेसी उपासनाका कहां विधान दै १ इत्यादि कारणोसे 
उनका बतलाया हज अथं ठीक समञ्चमे नदीं आता | 
मन्त्रके अक्षरोपर ध्यान देकर विचार करनेसे प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है कि वारहवै मन्त्रके पूर्वाद्धे असम्भूतिकी 
उपासनाका फल बतलाया दैः किन्तु उत्तराद्धमे सम्भूतिकी 
-प्ठपासनाः का फल नहीं बतलाया है) केवल उसमें 
अन्ञानपूर्वक (रतः होनेका यानी सम्भूतिमे सित होनेके 
मिथ्या अभिमानक्रा फल वतलाया है | उसके वाद तेरहवे 
मन्म विन्या ओर अविद्याकी भति ददी उपासनाके 
ताव्पर्यको समश्चकरः सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपासना 
करनेसे जो विरिष्ट फर मिता है उसका लक्ष्य कराया हैः 
फिर चौदहवै भन्तरमे दोनो तच्वको एक साथ समञ्चनेका 
फर बतलाया हे | | 


श्रुतिका भाव एेसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य 
रास््नोक्त विधिके अनुसार देव आदिकी सकामभावसे 
उपासना करते है वे अज्ञानरूप अन्धकारमे प्रवेदा करते है । 
अर्थात्‌ उन-उन देवके खोक या योनि्योको प्रात होते दँ । 
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६८८.  तच्व-चिन्तामणि भागं ४ 
पितरौको प्रूजनेवाे पितरौको या उनकी योनि्योको प्राप्त 
होते. दैः मूतोको पूजनेवाटे मू्तौको या उनकी योनि्ोको 
प्राप्त होते है ओर मेरे मक्त मुद्को दी प्राक्त हो 
द सीच्यि मेरे भक्तौका पुनजन्म नहीं होता 


14 


= 
उ 


3" 
2 


उन-उन देवोकरे रोक एवं योनिर्या विनाससीक ओर 
मायामय होनेके नाते; उनकी प्राप्चिको. अन्धकारक प्राभि 
बतलाया गया हं | 


उनत्तराधमे कहा गया हे कि जो मनुष्य सम्भूतिमे रत 
है; उसे उन असम्मूतिकी उपासना करनेवालोसे भी बद्कर 
घोर अन्धकारक प्राति अथात्‌ शयूकर-करूकर, कीट-पतंग 
आदि तिर्यक्‌ योनिर्योकी ओर रौरव आदि नस्कोकी प्रापि 
होती है | यह साधारण दृष्टस एसी शंका हो सकती है कि 
सम्मूतिका अथ यदि अविनासी परब्रह्म परमेश्वर मान छया 
जायः तव फिर उनकी उपासनाका फल नरकादिकी प्राप्ति 
केसे हो सकती ह १ किन्तु इसका उत्तर पटले ही बता दिया 
गया है कि इस मन्त्रके उत्तरार्धमे सम्मूतिकी (उपासनाः का 
फर नदी बताया गया दँ पर उसमे ^रतः होनेका अर्थात्‌ 
मिथ्या अभिमान कर ठेनेका फल बताया गयादहै | 

जो मनुष्य शाखे तार्यको न समञ्चनेके कारण 
मएवानका मजन-ध्यान नदीं करते, जिनका विष्रय-भोगमे 








विया; जविया, सम्भूतिः असम्भूृतिक्रा नरम ८९. 








वैराग्य नहीं हृ दै; जो भगवासक्र सवनूतौते स्त 
सम्नकर भगवदूवुद्धिसे उनको मुव पटुक वडा 
करते, जो भगवान्करे तच ओर रदय्यक्रो नी दषद्यदः 
विष्यासक्त मनुध्य ईश्वरापाक्नाक्रा निय्धरपिवः- 
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लोगोसे अपनी प्रूजा कराने द्ग जातं ष्र} > ४६: 
के कारण्र अन्य देव आदिर 
विधिक्रे अनुखार करनेयोग्य 


देते है => ८ = 
तं ह| दृखराक्रा म्म स्न, 
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एेसी उपासनाका फल वारह्ठं तन्तं गदायै) इर्‌ ख्ताप्रः- 











६९० तत्व-चिन्तामणि भाग ९ | 
मावे की जानेवाटी देवादिकी उपासनाकी अपक्षा 
विलक्षण मिलता है अर्थात्‌ निष्कामभावसे इस प्रकार की 
हुई देवादिकी उपासनासे, उसका अन्तःकरण बहुत शीघ 
पवित्र हो जाता हैः उसके समस्त दुर्गुणः, दुराचार ओर 
समस्त दोषरोका नाश हो जाता है | | 

हसी तरह गारे ताप्पर्यको समञ्ञकर जो अक्षर; 
अविनारीः सवव्यापीः सर्वशक्तिमान्‌; परमेश्वरकी उपासना 
` करते हे, जेसे भगवानने कहा है कि-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ . 
(गीता ८। ८) 
हे पार्थं | यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त दूसरी ओर न जानेवाठे चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप 
दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता है 


कवि पुराणमनुरासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
| ( गीता ८ । ९) 
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विद्या, अविया+सम्भूतिःअसम्भूतिका तच्च ६९१ 
(इससे जो पुरुष सवज्ञः अनादिः सवक्रे नियन्ता? 
सृष्ष्मसे भी अति सद्म; सवके धारण-पोषण करनेवाले 
अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूपः 
 अविद्यासे परे, युद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण 
करता ह | 
प्रयाणकारे मनसाचखेन 
भक्त्या युक्तो योगवटछेन चेव) 
श्रवोमभ्ये पाणमावेद्य सम्यक्‌ 
[ष स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १०) 
वह॒ भक्तियुक्त पुरुष अन्तक्राटमे भी योगवल्से 
भूकुरीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार सापित करके, 
फिर निश्चर्‌ मनसे स्मरण करता हुआ; उस दिव्यस्वरूप 
परम पुरुष्र प्रमात्साको दी प्रप्र होता द|; 


पुरुषः स परः पाथ क्त्या रस्यस्त्वनतन्यया ॥ 
यस्सान्तःस्यान भ्रूतान सन सवामद्‌ ततम्‌ ॥ 
( गीता ८ 1 २२) 





ष्टे पार्थं | जिस परमात्माके अन्तग॑त सर्वभूत हे ओर 


भान 





‰ अन्तयौ मीरूपसे सव प्राणियेकि शुम ओर अञ्ुभ कमेके 
अनुसार शासन करनेवाला । 
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६९२. तचच-चिन्तामणि भाग ४ 
जिस सचिदानन्दघन परमात्मासे यह सव्र जगत्‌ परिपूणं 
है; वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यमक्तिसे दी 
प्राप्त होने योग्य है}; 
महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाधिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९। १३) 


तथा हे कुन्तीपुत्र ¡ देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
मुञ्चको सव्र भूतोका सनातन कारण ओर नाशरहित 
अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त दौकर निरन्तर 
मजते है |: 
सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च दढवताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
( गीता ९। १४) 
धवे दृट्‌ निश्वयवाठे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
गुणोका कीतन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके छिथ यत 
करते हुए ओर मुन्चको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे 
ध्यानम युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते है । 
मित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मा ननत्य ठृष्याच्त च रमन्त च ॥ 
| ( गीत्ता १०।९) 
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विद्या, अवियाःसम्भूति+भसम्भूतिका तच्च ६०३ 
ध्वे निरन्तर मेरेमे मन ल्गानेवाठे ओर मेरेमे दी 
प्राणोको अर्पण करनेवाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी 
चचक द्वारा आपत्मे मेरे प्रभावको जनाते दए तथा 
गुण ओर प्रभावसदित मेया कथन करते हए ही सन्तुष्ट 
होते दै ओर मुञ्च वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते हैँ ।; 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
। ( गीता १०।१० ) 
८उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमं ल्मे हुए ओर 
पेमपूर्वक भजनेवाले भक्तौको मै वह तच्चक्ञानरूप योग 
देता द्र कि जिससे वे मुक्चको दी प्रात्होतेदै।ः ` 
इस प्रकार जो भगवान्‌करे मजन-ध्यानमे निरन्तर ल्मे 
रहते है, उनको एेसी उपासनाका दुसरा दी फर मिता 
है अर्थात्‌ वे अपने आराध्यदेव अविनाशी परमेश्वरको 
प्रास्त दो जाते ह | तथा जो अविनाशी परमेश्वरको ओर 
विनाशसीट देव आदिको तखसे समन्नल्ते है वेउन 
देवादिके विनाशक लोक र योनि्योके तच्वको समञ्च 
लेनेके कारण; उन-उन लोकौको सोघकर ( अतिक्रमण 
कर ) परमेश्वरको प्राप्त हो जाते दै । 
 % युद्च वासुदेवके ल्य ही जिन्योने अपना जीवन अपण 
कर्‌ दिया हैः उनका नाम ह (मद्रतप्राणाः' । 
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६९४ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
इस विवेचनके अनुसारः सम्भूति ओर असम्भूति- 
विषयक तीनों मन्वोका अथं इस प्रकार मानना चाहिये | 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिभुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या९ रताः ॥ 
( श्ण १२) 

जो मनुष्य असम्भूतिकी उपासना करते है अर्थात्‌ 

रास्रके तात्पर्य॑को न समञ्चनेके कारण विनाशशीर देव 

आदिकी सकामभावसे उपासना करते है वे अज्ञानरूप 

अन्धकारमे प्रवेश करते है अर्थात्‌ उन-उन देव आदिके 
खोकोको ओर योनियोको पाते हैँ ।*# 

इनसे अन्य जो सम्मूतिमे रत हँ अर्थात्‌ ईश्वरम श्रद्धा 

न होनेके कारणः ईश्वरकी मक्तिका साधन किये बिना दही 

अपनेको मक्त मानते है वे सकामभावसे देवादिकी उपासना 


# ब्रह्मलोकतक्के सभी लेक ओर योनिर्यो विनाददील 
है । अतः वर्दोतक जानेवाठे जीर्वोका भी पुनरागमन होता है 
( गीता ८1 १६) 1 एवं ब्रह्मलोकतक सभी लोक मायामय रै, 
इसल्यि इन सबकी प्रा्िको भी अन्धकारे प्रवेश करना कहा 
गया है, वर्योकि श्नको प्राप्न होना मी अक्ञानरूप संसारको ही 
प्राप्त होना दे । 
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विद्या, अविद्याःसम्भूतिःअसम्भूतिका तच्च ६९५ 
.'. करनेवाखोसे भी बदकर घोर अन्धकारमे दी प्रवेश करते . 
`. ह अर्थात्‌ द्युकर-वूकरादि तिर्यक्‌ योनियोको ओर रोरवादि 
नरकोको प्राप्त होते है । | 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यद्‌ाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम चीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे ॥ 
( ईश० १३ ) 
| सम्भूतिकी उपासनासे यानी नित्यः अविनाशी; 
= सर्वव्यापी? व्िज्ञानानन्दधन परमेश्वरकी मक्तिसे दूसरा ही 
फल बताया है अर्थात्‌ उन सम्भूतिं «तः होनेवारलको 
(4 जो फल सिकता है उससे भिन्न अपने आराध्यदेव परमेश्वर 
“` ` की प्रा्तिरूप फलका मिलना बताया हैः ओर असम्भूतिसे 
:.. ` अर्थात्‌ भगवान्‌कीं आज्ञा समञ्चकर देवादिकी उपासना 
 शाख्रोक्त विधिके अनुसार निष्काममावसे करनेपर उसका 
 . दूत्या ही फल बताया हं अथात्‌ सकाममावसे उपासना 
, ` : करनेवाखछके फठ्से भिन्न अन्तःकरणकी शुद्धिरूप फक 
बताया है; इस प्रकार हमने उन धीर तचज्ञ पुरर्घोकि 
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` वचनोसे सुना दै, जिन्हे 'हमे द त्वक शिक्षा दीयी। ` दू 


सम्भूति च विनादां च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनादरेन सत्यु तीत्वा सम्भूत्यासरतमश्चुते ॥ 
( श्श० १४) 
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त वमनसनछ ु, 
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` इस प्रकार परमेश्वरे निर्गण-सगुणरूप समग्र तच्वको 

 मलीभति समञ्चता है एवं सव देवादिकी योनिर्यो ओर 
इनके सब लोकं विनाशशीक, क्षणभङ्कुर है, इनमे जो कुछ 
शक्ति है वहं भी भगवान्‌की दी हे, इस प्रकार उन देवादिके 
तत्वको समक्ता दैः बह उन विनाशी देवादिके तच्वकरो 





जो मनुष्य सम्भूतिको आंर विनाश. यथात्‌ नित्य, ` # 

अविनाशी; विज्ञानानन्दघन परमेश्वरको सभर विनाशी ` ¦ + 
। देवादिको तच्वसे जानता है यानी नित्य अविनाशी परमात्मा ` ` ~ 
सर्वव्यापी; सर्वशक्तिमान्‌; सवका आत्मा ओर सर्वोत्तम है, ` ( 
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समक्चनेके कारण म्ृत्युको रछघकर अर्थात्‌ विनाशरीक -«“/ 


मृत्युरूप उन-उन लोकोमे आसक्त न होता हआ यानी 


उनमे न अटककरः सम्मूतिके त्वज्ञानसे अर्थात्‌ अविनारीः :(4 ४ 


नित्य; विज्ञानानन्दधन परमेश्वरके समग्र खरूपको भटी 


माति समश्चनेसे अगरतको यानी अग्धृतसखवरूम परमेश्वरको , {¦ ` 


० जाता ५ 
प्राप्त इ जाता ह । 


इस प्रकार इन मनन्वका अर्थं मान छेनेसे सव प्रकार ` ।. ` 
की शंकार्जोका समाधान हो जाता है ओरं भ्रुतिका महपूर्णं ,. . . 


आशय ञ्लकते ख्गता है । 


--- "यढ - 





